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दो शब्द 


संस्कृतं भाषा का दर्शव-साहित्य उसके समस्त साहित्यों में सर्वाधिक 
विशाल और महत्त्वपूर्ण है । इस दर्शन-साहित्य में भी साङ ख्य-दर्दान का 
स्थान उसके अत्यन्त प्राचीन होने के कारण और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
और यदि वह कहा जाय कि इतने महत्त्वपुर्ण दर्शन के ज्ञान का इस समय 
एकमात्र साधन ईशवरङुष्ण की सांख्य-कारिका और उसकी टीकायें ही हैं, 
तो कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि इसके अतिरिक्त इस समय एक ही ग्रन्थ 
और उपलब्ध है और वह दै सांख्य-प्रवचन-सुत्र । परन्तु इसकी प्राचीनता 
के असन्दिरध न होने के कारण इसकी वह प्रमाणिकता नहीं है जो ईश्वरक्ृष्ण 
की सांख्य्र-कारिका की है । इसी कारण सांख्य-दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने 
वालों के लिए यह ग्रन्थ अनिवार्य सा है । 


ऐसे ग्रन्थ का हिन्दी-अ्नुवाद इस समय, जब हिन्दी राष्ट्र-भाषा के उच्च 
पद पर प्रतिष्ठित है, कितना उपयोगी होगा, यह विज्ञ जनों से छिपा नहीं है.। 
इसका एक हिन्दी-अनुवाद अभो कुछ समय पूर्व काशी से निकला है । पर 
हमारी विनम्र धारणा है कि इस सूत्रात्मक ग्रन्थ का अनुवाद-मात्र. सांख्म- 
शास्त्र के सम्यक ज्ञान में बहुत सहायक नहीं होगा, जब तक इसके साथ इसकी 
किसी प्राचीन टीका का भी अनुवाद न किया जाय । आचार्य वाचस्पति 
मिश्र की सांख्यतत्त्वकौसुदी उपलब्ध टीकाओं में एकाध को छोड़कर सबसे 
प्राचीन है, साथ ही पांडित्य-पूर्ण एवं गम्भीर भी है। इसीलिये यहाँ 
सांख्यकारिका और तत्त्वकौमुदी का अनुवाद एक साथ प्रस्तुत किया गया 
है । साथ ही समस्त सूक्ष्म एवं दुरूह विषयों पर विशेष व्याख्यान भी प्रस्तुत 
किया गया है । इतना करने पर भी हमारा कदापि यह दावा नहीं है कि 
सारे दुरूह स्थलों को स्पष्ट करने में यह व्याख्या इत-कार्य हो सकी है, ग्रथवा 
यहः सर्वथा अनवद्य है । भारतीय दर्शनों के निष्णात विद्वानों के समक्ष इस 
तुच्छ कृति.को नम्रतापूर्वक रखते हुए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इसके 
दोषों को निर्दिष्ट करने की हम पर कृपा करें ताकि भविष्य में उनका परिहार 
किया जा सके । 
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इम अपने पूज्य गुरुवर्य पं० रघुबर मिठ्ठ लाल जी शाखी, विद्याभूषण 
Uo To, Uke site To, साहित्याचार्य के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें समय-समय पर उचित परामर्श दिया A 
साथ ही साथ हमारे भ्रनुरोध से प्रस्तुत ग्रन्थ की परिचायिका भी लिखने का 
कष्ट किया है । हम अपने अन्य .गुरु-जनों के भी बहुत आभारी हूँ जिनकी 
प्रेरणाश्रों एवं परामर्थी से हमने बहुत लाभ उठाया है । F 

प्रेस की साफ प्रतिलिपि तैयार करने के लिए हम अपने प्रोष्ठ शिप्य 
श्री सुरेशचन्द्र पाण्डेय एवं श्री सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव [ ये दोनों ही व्यक्ति 
इस वर्ष हमारे सहयोगी हो गए हैं] को हृदय से धन्यवाद देते हैं । मुद्रक 
गोपालकृष्ण जी अग्रवाल को भी धन्यवाद देना हम अपना परम CLEA 
संमभते हैं जिनके पूर्ण सहयोग से ही यह ग्रन्थ दो ही मासों में छप कर प्रका- 
शित हो सका है । 


विजया-ददामी; सं० २०१३ वि० झाद्याप्रसाद मिश्र 
द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध में निवेदन 


सन्तु १६५६ के प्रायः अन्तिम भाग में सांख्यतत्त्वकौमुदी-प्रभा का 
प्रथम संस्करण निकला था, जो सघ १६६० के अन्त तक समाप्त हो गया | 
संस्कृत भाषा के ग्रन्थों, विशेषतः 'दर्शन'-विषयक ग्रन्थों के एक पूरे संस्करण 
का चार सालों में समाप्त हो जाना लेखक के लिये उत्साह-जनक वात है । 
एतदर्थ हम संस्कृत के सत्‌ साहित्य के प्रेमी पाठकों के कृतज्ञ हैं। इसलिए 
इसका द्वितीय संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष है । 
जून, सम्‌ ६१ तक इसको निकाल देने का सारा भार हमने इसके पूर्व मुद्रक 
श्री गोपालकृष्ण अग्रवाल, हिन्दुस्तान प्रेस, इलाहाबाद को मार्च, सन्‌ ६१ में 
ही साप दिया था एवं तदर्थ अपेक्षित सारा प्रवन्ध भी कर दिया था। पर 
भ्रपनौ विवशताओ के कारण वे इसे इसके पूर्व न छाप सके । यह भी क्या 
कम बड़ी वात है कि अन्ततः उन्होंने इसे छाप कर ही छोड़ा । इसके लिए 
हम उनके कृतज्ञ हैं; और इतने दीर्घ समय तक प्रतीक्षा कराने के लिए भ्रपने 
उदार एवं प्रेमी पाठकों की क्षमा के याचक हैं । 


पिछले संस्करण की अवतरणिका में सांख्य-दर्शन की ऐतिहासिक 
परम्परा दी गई थी, पर उसकी सैद्धान्तिक परम्परा का विवेचन प्रायः नहीं के 
बरावर था । प्रस्तुत संस्करण में लगभग तीस पृष्ठों में वह परम्परा संक्षेपतः 
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प्रस्तुत. की .गई है 1 पाठकों को इस बृद्धि से महान लाभ होगा, ऐसी आशा है” 
यह आकार वृद्धि इसके मूल्य की वृद्धि का भी कारण,वनी है । पर यह मूल्य ` 
जिसकी वृद्धि में आकार-वृद्धि कारण हुई है, वाह्य एवं शान्तरिक रूप से” 
हिविध है--वाह्य, जो रुपयों में ater जाता है तथा सर्व-जन-संवेद्य है; और 
आन्तरिक, जो केवल विज्ञ-जन-संवेद्य है । हमारा विश्वास है कि इस द्वितीय 
की वृद्धि के era प्रथम की वृद्धि नगण्य है । प्रस्तुत संस्करण में विपया- 
नुक्रमणी भी जोड़ दी गई है । यत्र-तत्र अपेक्षित संशोधन भी कर दिये गये 
हैं फिर भी छापे की कुछ agat रह ही गई हैं। पर उनके कारण 
अर्थ समझने में कोई कठिनाई न होगी । अतः पाठक उनके लिए अमर्ष न. 
करेंगे, हम जानते हैं | 

इन्हीं आशा और विश्वास के भावों के साथ प्रस्तुत संस्करण, जैसा कुछ.. 
भी यह वन सका है, विद्वान्‌ एवं विवित्सु उमय-विध पाठकों की सेवा में 
प्रस्तुत है । इसके अच्छे बनने में जिन प्राचीन एवं ्रर्वाचीन विद्वानों के लेखों” 
का योग प्राप्त हुआ है, उनके हम हृदय से कृतज्ञ हैं । प्रयत्न के वाद भी इसमें 
जो त्र टियाँ रह गई हैं, उनके लिए हम अपने सहृदय एवं उदार पाठकों से 
क्षमा चाहते हैं । 


मकर-सङ क्रान्ति, सं २०१८ fao --लेखकः 
तृतीय संस्करण के सम्बन्ध में निवेदन 


फरवरी, सनु १६६२ में प्रस्तुत ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुभ्ना 
था । तीन वर्षों की अवधि में ही इसकी समस्त प्रतियाँ aaa हो गयीं” 
और उसी समय से इसके तृतीय संस्करण के प्रकाशन के निवेदन आन 
लगे जिसके फल-स्वरूप ग्रन्थ का संशोधन-परिवर्घन आदि करके जून,. 
सन्‌ १६६५ में ही इसके मुद्रण का भार यूनियन प्रेस, प्रयाग के अध्यक्ष श्री” 
पं० भगवानु प्रसाद पाठक को सौंप दिया । उन्होने दो माह में ग्रन्थ को छाप' 
देने का वचन दिया था । पर जब २२ अगस्त तक वे कुछ भी न कर सके. 
तो उनसे पाण्डुलिपि लेकर हरिओम्‌ प्रेस, प्रयाग के अध्यक्ष श्री राधा रमण. 
श्रीवास्तव जी को दिया । उन्होंने भी डेढ़-दो माह के भीतर ग्रन्थ को मुद्रित 
कर देने का वचन दिया था । परन्तु पूरे वर्ष भर में भी वे पूरी पुस्तक न छाप 
सके | अन्ततः विवश होकर इसके शेष पाँच फामों को हरिजन आश्रम प्रेस: 
को देना पड़ा जिसके योग्य प्रवन्धक श्री शङ्कर लाल जी ने इन्हें एक माह: 


an 
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न्में छाप दिया । एतदर्थ हम उन्हें घन्यवाद देते हैं । इस ग्रन्थ के इतने विलम्ब 
मसे छप्रने के कारण हमारे गुणग्राही सहृदय पाठकों को जो कष्ट हुआ, उसके 
“लिए वे हमारी उपयुक्त विवद्यता को ध्यान में रखते हुए हमें क्षमा प्रदान 
* करेंगे, ऐसी हमें आशा है । 

इस संस्करण का हमने पर्याप्त संशोधन किया है, साथ ही इसका संवर्धन- 
' परिवर्धन भी । अव की बार भुमिका में प्राचीन सांख्याचायो पर थोड़ी अधिक 
` सामग्री दी गई है । पुर्व सामग्री में कुछ संशोधन भी किया गया है। ग्रन्थ के 
` व्याख्यान को अधिक उपादेय वनाने की दृष्टि से कई प्रत्यावश्यक नये विशेष 
“भी जोड़े गये हैं। पर इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें 
* पाठान्तरों का. समावेश जिसके विना पुर्व के दोनों ही संस्करणों में एक वड़ी 
ऽन्यूनता या त्रुटि रह गई थी । आशा है, अपने इस नये रूप में हमारी 'प्रभा! 
- सवको अधिक मनोनुकूल एवं मनोहर लगेगी । 


* कृष्ण-जन्माष्टमी fro Fo २०२३ लेखक 


चतुर्थ संस्करण के सम्बन्ध में निवेदन 


प्रेमी पाठकों की कृपा से अपनी “प्रभा? का यह चतुर्थं संस्करण कुछ 

“कम तोन ही वर्ष के अन्तर्गत निकल रहा है । हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं जो 

“इसे सतत सम्मानपूर्वक अपनाते रहे हैं । पिछले संस्करण में छापे की बहुत सी 

अशुद्धियाँ रह गई थीं । अव की वार वे सभी प्रायशः: दूर हो TS हैं। नया 

“हिन्द प्रेस के अध्यवसायी प्रबन्धक महोदय की कृपा से ही ऐसा सम्भव हो सका 
: है। अतः वे तथा उनका प्रेस, दोनों हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 


प्रस्तुत संस्करण के मूल्य के विषय में इतना ही बक्तव्य है कि ₹० ७/५० 
से ₹० ८/ मूल्य कर देने के लिए हमें विवश होना पड़ा | झ्राज जब पुस्तकों 
के मूल्य में प्रायः सवाई बृद्धि हो गई है, तव हमारी ६६ प्रतिशत वृद्धि क्षन्तव्य 
: ag क्योंकि छपाई, कागज इत्यादि सभी के खर्चे बीस से २५ प्रतिशत ae 
- गये हैं । : 

प्रस्तुत संस्करण की छपाई उत्तम दै । कागज भी पूर्व संस्करण की 
“अपेक्षा बहुत अच्छा लगाया गया है। झाशा है, हमारी प्रभा पहले से भी 
“अधिक पाठकों को भ्पनी ओर आर्काषत करेगी । 

TST दशहरा, fro Fo २०२६ लेखक 
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परिचायिका 


प्रोफेसर डाक्टर आद्याप्रसाद मिश्र, साहित्य-शास्नी न केवल दर्शन-शास्न 
के उन होनहार प्रशस्त विद्वानों में से एक हैं जो न्याय-वैशेषिक, साङ ख्य- 
-योग, भक्ति-श्यात्न और वेदान्त में स्वगृहाङ्गण के समान विचरण करते हैं, 
प्रत्युत अध्यवसायी अध्येता, सफल अध्यापक और उदोयमान लेखक भी 
हैं । इनको मैं बहुधा अपनी से पूर्व पीढ़ी के पञ्जात्र ( लाहौर ) के लब्धप्रख्य 
दार्शनिक विद्वानु पं० उसिहदेव शास्त्री की भ्रनुकृति के रूप में देखा करता 
हूँ । डाक्टर आद्याप्रसाद मिश्र जी ने पर्याप्त समय भ्रोर परिश्रम लगा कर 
-स्वतन्त्र-स्वतन्त्र श्री वाचस्पतिमिश्र-कृत सांख्यतत्त्वकौमुदी की यह प्रौढ 
एवं विचार-पूर्ण व्याख्या छात्रों के हित को विद्योषतः ध्यान में रखते हुये 
'लिखी और छपाई है । इसमें कौमुदी तथा तन्मूलम्मुत ईश्वरकृष्ण-कृत 
कारिकाग्नों की समस्त उपलब्ध टीकाझओों का गम्भीर झआलोडन करके जो 
मौलिक विचार का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है, वह प्रायशः ग्रन्थकतृ-हृदय- 
'निदर्शक होने के साथ-साथ अनेक स्थलों में पूर्व टीकाकारों से भ्रक्षुएण एवं 
'नवीन ( मौलिक ) होने से अत्यन्त प्रशस्त नवनीत के समान निष्पक्षपात 
विचारको के लिए हृद्य होगा । कहीं-कहीं विचार बहुत गम्भीर भर कुछ 
अधिक विस्तृत भी हो गया है जो इस विषय का नया परिचय प्राप्त करने 
वाले विद्यार्थी को थोड़ा मस्तिष्क-शोषक लग सकता है, पर उसौ को पुन- 
'विचार-जनित प्रौढ़ि के लिए ग्रतीव. सहायक सिद्ध होगा । डाक्टर मिश्र जी 
ने इसकी अवतरणिका भी बड़ी गवेषणा के साथ लिखी है । 

“सर्वारम्भा हि दोषेण घुमेनाग्निरिवाबृताः” के न्याय से *यत्र-तत्र रह 
“गये दोषों का परिमार्जन शीघ्रता में पूणा रूप से सम्भव न हो सकने पर भी 
यह प्रकाशन अत्यन्त उपादेय faa होगा । इसकी उपादेयता का कारण 
केवल इतना ही नहीं है कि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की उच्च संस्कृत- 
कक्षाओं एवञ्च प्राच्य शैली की विविध परीक्षाओं में यह पाठ्य ग्रन्थ है और 
हमारे राष्ट्रीय विधान के अनुसार हिन्दी, जिसमें यह व्याख्या की गई है, 
अब समस्त भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है और किसी सीमा तक अन्तराष्ट्रीय 
भाषा भी होकर रहेगी, किन्तु विशेषतः यह भी है कि साङ ख्य aa सभी 
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दशनो की gets, आर प्राचीनतम दर्शन है । अतः दशन-प्रविविक्षओं 
को सवंजन-परिचित भाषा द्वारा इस शास्त्र का ज्ञान वर्तमान प्रकाशन से 


अति सुलभ हो जायगा | ईश्‍वर श्री मिश्र जी-को स्वस्थ ate चिरजीवी रख 
कर इन्हें आगे भी ऐसी ही सुन्दर और जनहित-कारिणी कृतियों के प्रकाशन 
A fafa वनावे' । 


a 
+ ५६०, कर्नेलगंज, प्रयाग --२० सि० शास्री विद्याभूषण 
बुधवार, १७-१०-५६ | भूतपूर्व प्राध्यापक 


राजाराम कालेज कोल्हापुर (सुस्बई) 
तथा प्रयाग विश्वविद्यालय (उ० So) 
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_  विषयानुक्रमणी 


विषय पृष्ठ-संख्या 
'दो शाब्द क घ 
'परिचायिका ङ--च 
'विषयानुक्रमशी छ ञ्‌ 
'अवतरणिफा १- ६८ 


दार्शनिक चिन्तन का आरम्भ, १; प्राचीन ग्रन्थों में सांख्य-शा्र के 
उल्लेख, २-५; कपिल, ५-६; आसुरि, १०; पञ्चशिख, ११-१४; 
जैगीषव्य, १५; वार्षगणय, १६-२०; विन्थ्यवास, २०-२४; ईर्वरकप्ण, 
२५-३०; सांख्य-कारिका के टीकाकार, ३०-३६; वाचस्पति मिश्र, ३६-३६; 
सांख्य के प्रमुख सिद्धान्त--प्रमाण, ३६-४५; प्रमेय, ४५-४७; प्रकृति एवं 
गुण, ४७-५५; सृष्टि एवं उसका प्रयोजन, ५६-६०; सांख्य में इन्द्रियों 
की उत्पत्ति, ५७-६०; वाह्यार्थवाद, ६०-६३; स्थुल एवं सूक्ष्म शरीर, 
६३-६६, केवल्य या भ्रपवर्ग, ६६-६८ | 


सज्जलाचरण ६६--७० 

प्रकृति और पुरुष की वन्दना, ६९; पुर्व सांज्याचार्यो की वन्दना; wo | 
“सांख्य-कारिका? की रचना का प्रयोजन () ७१ 
सांख्यशाख्न-विषयक जिज्ञासा ७२-६२ 


शा्र-विषयक जिज्ञासा की अनिवार्यता, ७२; दुःख-त्रये का झरितत्व, 
७३-७६; दुःख-त्रय का श्रभिमव, ७७; अभिभव के सुकर लौकिक उपाय, 
७८-७६; लौकिक उपायों से वास्तविक विनाश सम्भव, so दुःख- 
विनाश का उपाय यज्ञादि वैदिक कर्म, ८१-८२; वैदिक यज्ञ के दोप, 
, ८३-५६; यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा तत्वज्ञान की शे यस्करता, ६०-६१; 
तत्त्वज्ञान का उपाय--प्रकृति-पुरुष-विवेक, ६२; प्रकृति-पुरुष-विवेक के ही 
सांस्य-प्रतिपाथ होने से सांस्य-शास्त-विषयक जिज्ञासा. की सार्थकता, ६३ । 


सांख्य-शाञ्ज के विषय (प्रमेय) छ यन्य 
प्रकृति, ६३-९४, प्रकृति-विक्ृति ६५; विक्ृति, ६५; पुरुष, ६६ । 
८” -सांख्य-शाख के प्रमाण 0 ९६-- १२४ 


प्रमेयों की प्रमा (यथार्थ ज्ञान) के लिए अपेक्षित तीन प्रमाण, ६६ । 
“प्रमाण' का लक्षण, ६७-१००; सांख्य को मान्य तीन प्रमाण, १००-१०२; 
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हष्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण एवं विवेचन, १०३-८; भनुमान प्रमाण 
का लक्षण, १०६-११; भ्रनुमान के तीन प्रकार--पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा 
सामान्यतोदृष्ट, ११२-१७; आप्तवचन या झागम प्रमाण का लक्षण, 
११८-२०; आगम प्रमाण का विशेष विवेचन, १२०-२२; आगम के 
लक्षण में प्रयुक्त ‘aa’ शब्द का विशिष्ट प्रयोजन, १२२-२४; अनुमान 
से भिन्न झागम प्रमाण को मानने में हेतु, १२४; अन्य सम्प्रदायों में 
मान्य अतिरिक्त प्रमाणों का सांख्य के तीन प्रमाणो में अन्तर्भाव, १२४; 
उपमान प्रमाण, १२५-२७; अर्थापत्ति प्रमाण, १२८-३१; अभाव 
प्रमाण, १३१-३३; सम्भव प्रमाण, १३३; ऐतिहुय प्रमाण नहीं, १३३; 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण से प्रमेयों की सिद्धि, १३४-३६ | 


सत्‌ या विद्यमान होने पर भी बस्तुओं के प्रत्यक्ष न होने में 


आठ हेतु १३७-३८ 
प्रकृति के अप्रत्यक्ष का हेतु उसकी सूक्ष्मता है १३६ 
प्रकृति के कार्यों से उसका अनुमान १४० 
कारण-कार्य-विषयक विभिन्न मत १४०-४३ 
सांख्य का सत्कार्यवाद | १४३ 


वौद्धो के शून्यवाद का खण्डन, १४४-४५; शांकर वेदान्त के विवर्तवाद 
का खंडन, १४५-४६; न्याय-वेशेषिक के भरसत्कार्यवाद का खंडन भौर 
सांख्य के सत्कार्यवाद की स्थापना, १४७-६०। 


व्यक्त के घर्म १६०-६४ 
व्यक्त तथा अव्यक्त का वैषम्य 2 १६५ 
व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य तथा दोनों का परुष से > 

वैषम्य ० ; १६६-७२ 
गुणत्रय विवेचन Q १७३-६० 


गुणों के लक्षण या स्वरूप, १ ७३-७४; गुणों के प्रयोजन, १७५-७८; 
उनकी कार्यप्रणाली, १७८-८४; गुणों के नाम तथा उनके पृथक्‌-पृथक्‌ 
| कार्य यश ५४-६० 

अव्यक्त-निरुपण १६०--२०० 
अव्यक्त में झविवेकित्व इत्यादि धर्मो की सिद्धि » १६०-९३; अव्यक्त की 


se = पाँच हेतु, १९३-६५; व्यक्त की द्विविध कार्य-प्रणाली, 
> >२०० | 
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पुरुष-निरूपण .. 2 `` . धर २०१--१६ 
पुरुष की सिद्धि में पाँच हेतु, २०१-७, पुरुष बहुत्व ( अनेकता ) की 
सिद्धि में तीन हेतु, २०८-१६; पुरुष के वास्तविक घर्म, २१७-१६; पुरुष 
के प्रातीतिक धर्म भौर उनका कारण--प्रकृति-पुरुष-संयोग, २१९-२० | 

स्रष्टि-निरूपण ee २२०-२९: 
संयोग का प्रयोजन तथा तत्सिदृथ्यर्थ संयोग-कृत सृष्टि, २२०-२३; सृष्टि-- 
क्रम, २२४-२५ । 


. बुद्धि का लक्षण और उसके धर्म ” २२६-१३. 
अहङ्कार का लक्षण तथा उससे द्विविध सृष्टि ” २३३-३५ 
दस इन्द्रियाँ तथा उनके लक्षण २३६-४० 


एकादश इन्द्रिय मन का लक्षण तथा उसका इन्द्रियसत्र २४१-४२. 
एक ही सात्त्विक अंहकार से ग्यारह इन्द्रियों की उत्पत्ति का 


कारण २४३-४४ ` 
पूर्वोक्त दस इन्द्रियों के द्विविध व्यापार २४५-४७. 
त्रिविध अन्तःकरण के द्विविध व्यापार ८ २४८-४६ 
वाह्य तथा आन्तरिक करणां के व्यापारों का क्रमशः तथा एक 

साथ होना २४६-५७. 
त्रयोदश करण तथा उनके कार्यो का निरूपण २५७-६१ 
काल तत्त्वान्तर नहीं २१२-१३. 
बाह्य Frat के विषय २६४-६५. 
दशविध बाह्य करणों तथा त्रिविध अन्तःकरणों में बुद्धि की 

प्रधानता २६६-७०. 
बिशेष (स्थूल) और अविशेष (aaa) विषयों का विभाजन २७१-७२ 
विशेषो के अवान्तर भेद २७३. 
सूचम शरीर और उसके संसरण का प्रकार तथा कारण २७४--७६.. 
निमित्त तथा नैमित्तिक का विभाजन २७:--८५ . 
विभिन्न निमित्तो के प्रथकू-प्रथक्‌ नैमित्तिक या का. २८४--८७- 
प्रत्यय-सगे अर्थात्‌ बुद्धि के परिणाम २८८--१०६- 


बुद्धि के चार प्रमुख परिणाम--विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, 
२८५; बुद्धि के पचास अवान्तर परिरणाम--पाँच विपर्यय, भ्रठाईस 
अशक्ति, नौ तुष्टि, आठ सिद्धि, २५६-६०; पञ्चविध विपर्यय के फिर: 


r 
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-बासठ भेद, २६१-६३; अशबित के पूर्वोक्त झठाईस भेद, २६४; तुष्टि 
के पुर्वोवत नौ मेद २६५-३००; सिद्धि के पूर्वोक्त आठ भेद, ३०१-६ | 
-भौतिक सर्ग अर्थात्‌ तन्मात्रों से उत्पन्न भूतों के चतुदेश 


“परिणाम © i ३०७ 
भौतिक सगे की त्रिविधता 0 _ ३०८ 
“दुःख का मूल पूर्वोक्त द्विविध सग ३०६ 


सर्ग (afz) के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों का - 


“खण्डन ३१०-१३ 
स्वतन्त्र (अर्थात्‌ ईश्वर से अनधिष्ठित) रूप से प्रकृति का 
“पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होना ३१३--१६ 
-विवेक-ज्ञान की उत्पत्ति के अनन्तर पुरुष की ओर से 
प्रकृति की निवृत्ति ३१६--१७ 
पुरुषार्थ अर्थात्‌ (भोग तथा तद्द्वारा मोच के) सम्पादन में 
अकति का स्तार्थीभान ' ३१७-१८ 
Rasanga पुरुष से निइत्त हुई प्रकृति की पुनः 
sata ३१८ 
प्रसङ्गतः तिलक इत्यादि द्वारा कल्पित अभिनव कारिका का 
-उपन्यास तथा उसका खण्डन ३१६-- २० 
Praia fare पुरुष का वास्तबिक बन्धन और सोक्ष 
असम्भव है ३७१--५२ 
बन्धन और मोक्ष वस्तुतः अकृति का ही होता दै ३२२ 
तत्त्वज्ञान का विवेचन © २२२३-२५ 
-तत्त्वज्ञान का पल ° ३२६-१७ 
TAMA के अनन्तर सगे असम्भव है ० ३२७-६८ 
Taaa के अनन्त भी म्रारब्ध-भोगार्थ रारीर-घारण 
“की अनिवार्यता ३२६-३१ 


ASAT की समाप्ति पर शरीर-क्षय, तदनम्तर मोक्ष ३३१-११ 
सांख्य-ज्ञान का सबे-प्रथम महर्षि कपिल द्वारा उपदेह ३३२-३१ 


-सांख्य-ज्ञान का सम्प्रदाय | ३३३-४ 
“प्रस्तुत सांख्य-सप्सति (सांख्य-कारिका) 'षष्टितन्त्र' ग्रन्थ. 
का ही संक्षेप है ३३४--३६ 


—o— 
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-वतरणिका 


मनुष्य स्वभाव से ही मननशील प्राणी है । wa: मानवीय विचारों की 


अक्रिया उतनी ही पुरानी है, जितनी सृष्टि । स्वभाव के अतिरिक्त मानव की 


परिस्थितियाँ एवं उसके चारों ओर का वातावरण भी उसको कुछ न कुछ सोचते 
के लिए सदा प्रेरित करते रहते हँ । सोचने या मनन करने का यह क्रम जाति 
आर व्यक्ति दोनों ही में चलता रहता है । इसी के फलस्वरूप दोनों ही आगे बढ़ते 
हुँ । मानवीय संस्कृति और सभ्यता के विकास का यही रहस्य है । पर सर्वा- 
TAT वात है कि आरभ के विचार श्रपरिपक्व रहते हैं, नये अनुभवों से मनुष्प 
के विचारों को नई दिशा प्राप्होती है, उसका विकास होता है भोर उसमें 
क्रमशः परिपक्वता आती जाती है । थोड़ा परिपक्व होने पर ही वे वचनों 


द्वारा प्रकाशित किए जाने योग्य होते हैं। मन में उठते ही विचार इतने स्फु- _ 


fea नहीं हो जाते कि वचनों द्वारा प्रकाशित किए जा सकें। फिर कालान्तर में . 
ओर अधिक परिपक्व होकर व्यवस्थित हो जाने पर लेख-वद्ध होते हैं । इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि सामान्यतः किसी भी देश, समाज या जाति की ग्रन्य- 
सम्पत्ति उसकी शताब्दियों की विचार-साधना का सत्फल होने के वारण 


आरम्भिक विचारों के बहुत वाद उदित होती है । भारतवर्ष झौर विशेषतः उसके . 
भाचीत-युग के विषय में...यह-बात-और-भी-..अधिक सत्य है क्योंकि उस समय, 


लिखना मनीषियों, चिन्तको एवं विद्वानों का व्यापार नहीं था । लिखते वे लोग 
तभी थे जव सतत साधना के अनन्तर सत्य के किसी भ्रंश के 'ऋषि'--हृष्टा 
--वनते थे और लोक-हितार्थ उसे लेखवद्ध करने के लिए आन्तरिक प्रेरणा 
पाते थे | समस्त वेद-राशि--संहिंता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदू--का 
आविर्भाव इसी . प्रकार हुआ-था-।-इसी से यह अपौरुपेय कहलाती है वंयोंकि 
अत्समद, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि उसके कर्ता नहीं, द्रष्टा थे । 


उपर्थुक्त कथन से जो बात निस्सन्देह ज्ञात होती है, वह यह है कि हिन्दुः कि हिन्दुओं 
के दार्शनिक चिन्तन और विचार परवर्ती काज में सांख्य, योग, न्याय, वेदान्त 
इत्यादि नामों से व्यवहृत होने वाली विशिष्ट विचार-प्रणालियों के व्यवस्थित 


रूप धारण करने के अनेक शताब्दियों पूर्व ही- प्रारम्भ हो गए थे और बीच कीः 
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शताग्दियों में भी अनवरत रूप से चलते Wi sto ई०.एच० जानसन 
अपने Early Sankhya नामक ग्रन्थ के आरंभ में ठीक लिखा {—‘‘Hin- 


du philosphy was in the making for many centuries. 


before any of the extant authoritative treatises on the 
various classical systems was.composed,” 


आरम्मिक उपनिषद्‌-साहित्य इन्हीं पूर्व विचारों का लेख-बद्ध रूप है, एवं 


इसी से परवर्ती दर्शन-शास्त्र सूत्र-रूप में व्यवस्थित हुए । इस साहित्य में परवर्ती ` 


दर्शन-शासत्रों के मुल-भुत सिद्धान्त वीज-रूप में यत्र-तत्र विखरे पड़े हैं सांख्य- 
शास्त्र न केवल इस नियम का अपवाद नहीं है, अपितु इसके मूल तत्त्व तो 
वृहदारणयक र छान्दोग्य जैसे प्राचीनतम उपनिषदों में भी सूक्ष्म रूप से 
मिलते हैं । जैसे, पुरुष केवल साक्षी या द्रष्टा है, कर्ता नहीं--इत्यादि भाव 
FAG की 'असज्भो ह्ययं पुरुष इत्येव मेवैतद्याज्ञवल्क्य' इत्यादि पंक्तियों में 
मलकते हैं । इसी प्रकार सांख्य का सत्कार्यवाद छान्दोग्य की "कुतस्तु खलु 
सोम्येवं स्यादिति होवाच--कथमसतः सज्जायेतेति, सत्त्वेव सोम्येदं ग्रासी- 
देकमेवाद्वितीयम्‌' इत्यादि पंक्तियों में, तथा उसके सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुरा 
“यदग्ने रोहितं रूपं, तेजसस्तद्र पं, यच्छुक्लं तदपां, यत्कृष्णा eae. इत्यादि 
पंक्तियों में झलकते हैं। इनकी तो वात ही क्या, ऋग्वेद इत्यादि में भी सांख्य 
के पदार्थों की झलक मिलती है । जैसे तम आसीत्तमसा गूढमग्रऽप्रकेतं' (ऋग्वेद 
१०, १२९, ३) में सांख्य के भावी 'अव्यक्त' का संकेत मिलता है । इस सबसे 
यह तो अवश्य स्पष्ट होता है कि विकसित तथा व्यवस्थित सांख्य दर्शन की 
पृष्ठभूमि में विद्यमान विचार, जिनसे उसका भावी स्वरूप निर्धारित हुआ, 
अत्यन्त प्राचीन हैं; परन्तु इससे यह कदापि स्पष्ट नहीं होता कि ये प्राचीनतम 
उपनिषद्‌ किसी प्रकार के सांख्य-शास्त्र से परिचित हैं । 


१-- भाष्यकार शङ्कराचार्य के अनुसार उद्धृत पंक्ति में तीनों गुणों का 
नहीं अपितु जगत्‌ की विविध प्रकृति तेजस्‌, जल तथा पृथ्वी का ही उल्लेख 
दै *-भ्रुतत्रय-लक्षणेवेयंमजा विज्ञेया, न गुरणत्रयलक्षणा | कस्मात्‌ ? तथा 
ह्य के शाखिनः तेजोऽबन्नानां परमेश्वरादुत्पत्तिमात्रमाम्ताय तेषामेव रोहिता- 
*दिरूपतामामनन्ति--यदस्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्र Goes 


¬ ्नह्मसूत्र १।४।९ पर शां० भा० 


~ 
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eA ब्रादः के:कठ :भौर श्वेतादवतर में तो सांख्य के gfe, cere, तथा 
पुरुष. इत्यादि तत्त्व न केवल स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, अपितु उनकी आतुक्रमिक' 
सूक्ष्मता भी वणित है 1१ इवेतारवतर का तो कहना ही क्या ?.यह तो सांख्यः 
उपनिषद्‌ माना ही जाता है । 'सांख्य'२ और ‘afte’? नाम इसमें पहली ही 
वार आए हैं । इसी प्रकार व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ-ये तीनों भी इसी उपनिपदू 
में मिलते हैं} * 'प्रधान” (शवेता० १।१०) और गुण” (Aao १।३) शब्द भी 
इसमें मिलते हैं । इवेताइवतर के प्रसिद्ध मन्त्र 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं 
तु महेश्वरम्‌’ (४।१०) में अव्यक्त या प्रधान का 'प्रकृति? नाम भी आया gaT 
है । इस मन्त्र में 'महेशवर” शब्द के आने से 'मायिक महेश्वर ही जगत्‌ की 
सृष्टि करता है इत्यादि वेदान्त-सिद्धान्त का प्रतिपादन समभते हुए डा० 
हरदत्त शर्मा ने सांख्यतत्त्वकौमुदी के ओ० go ए० पूना वाले संस्करण कीः 
भूमिका में पृष्ठ आठ पर लिखा है कि “सांख्य के कुछ पारिभाषिक दाब्दों के 
प्रयोग-मात्र से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई उपनिषद्‌- 
विशेष सांख्य-सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है, जैसे “मायां तु प्रकृति विद्या- 
न्मायिनं तु महेश्वरम्‌” में ही यद्यपि सांख्य का एक पारिभाषिक शब्द ‘safer 
आया हुआ है, तथापि यह मन्त्र वेदान्त-सिद्धान्त का ही समर्थन करता हुआ 


१-द्रष्टव्य, कठ० Ho १, वल्ली ३, ₹लोक १०, ११--इन्द्रियाणि परा- 
ख्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः | मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्‌ परः । महत: 
परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: पर: । पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


२--द्रष्टव्य श्वेताशव० ६1१३; “****"*| तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌? 


३--्रष्टव्य ३वेताशव० ५।२ :---*“*“ ऋषि Na कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानैविर्भात जायमानं च पश्येत्‌॥ 


४-द्रष्टव्य इवेताश्‍व० १।८,६ :--'संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त 
भरते विश्वमीशः ieee? 'ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्येका ओक्तृमोग्यार्थ- 


युत्ता l १०००७०० ॥ J 
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अतीत होता है? यह वात समझ में नहीं आती कि इस' मन्त्र में Bea 


सांख्य का सिद्धान्त मानने में क्या कठिनाई है? स्वयं स्वामी शंकराचार्य ने |” 


अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य में स्पष्ट ही कहा है कि सांख्य वेदान्त के बहुत समीप है । 
इस मत से उनका सबसे वड़ा विरोध केवल इस बात के कारण है कि यह अचे- 
तन प्रकृति को ईरवर इत्यादि चेतन अधिष्ठाता की बिना अपेक्षा किए ही 
युरुष के भोग और मोक्ष के लिए सृष्टि में प्रवृत्त होने वाली मानता है। 
प्रकृति के अधिष्ठाता के रूप में ईशवर को स्वीकार कर लेने पर दोनों में कम 
ही भेद रह जाता है। ऐसी स्थिति में तो उपर्युक्त मन्त्र में सेश्‍वर सांख्य के 
सिद्धान्त का उल्लेख न केवल अनुचित नहीं जान पडता, अपि तु 'तत्कारणां 
सांल्य-योगाधिगम्यम्‌' तथा “ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे’ इत्यादि मन्त्रों के 
साम पढ़े जाने पर सवंथा उचित और स्वाभाविक जान पड़ता है, क्योंकि 
प्रथम मन्त्र में सांख्य-ज्ञात को स्पष्ट ही उच्चतम कोटि का साधन माना है 
आर यदि सांख्य शास्त्र इस उपनिषद्‌ के पूर्वं नहीं था, तो इस प्रकार का 
उल्लेख wate और काल्पनिक सिद्ध होता है जो सम्भव नहीं प्रतीत होता । 
इस सेश्वर सांख्य के इस प्रकार श्रति-मूलक होने के कारण ही महाभारत में 
सांख्यानुयामियों को यथाश्रतिनिदशिनः', 'ब्राह्मणास्तत्त्वदर्शिन:” इत्यादि कहना 
संगत होता है । इससे तो यही मानना उचित लगता है कि कठ और इवेता- 
इतर, दोनों के पूर्व अर्थात्‌ ई० शताव्दी के बहुत पूर्व सेश्‍वर सांख्य व्यवस्थित 
हो चुका था । जैकोत्री का यह कथन कि अत्यन्त प्राचीन एवं प्राचीन उपनि- 
gal के बीच सांख्य दर्शन का उदय मानने के विषय में दो मत नहीं हो सकते! 
सर्वथा ठीक लगता है । केवल इतनी वात और स्मरण रखने की है कि यह 
मत सेइवर सांख्य के विषय में ही मान्य है । निरीश्वर सांख्य संभवतः ईश्वर- 
कृष्ण के बहुत पूर्व का नहीं है, इसे आगे स्पष्ट करेगे । श्र्‌ तियों से आई हुई 
सेश्वर सांख्य को यही परम्परा महाभारत, मनुस्मृति, तथा भागवत आदि 


STOMA का यह मत ब्रह्मसूत्र १ । ४। & के ato भा० पर ग्राधा- 
रित है--'्रह्मवादिनो वदन्ति-कि कारणां war’ (Maro १1१) इत्युपक्रम्य 
“ते ध्यानयोगानुगता mI देवात्मशक्ति स्वगुणौनिगुढाम्‌' (Amo १।३) 
इति पारमेइवर्या:शक्त : समस्तजगद्विधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌ । वाक्य- 
सेषेऽपि “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ इति तस्या एवावगमान्न 
स्वतन्त्रा काचितप्रकृतिः प्रधानं नाम अजामन्त्रेणाम्ताथत इति शक्यत वक्त म्‌ ॥ 
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पुराणों में भी मिलती है । “महाभारत में सांख्य-सिंद्धान्तो के. विभिन्न प्रकार 
के व्याख्यान प्राप्त होने पर भी ब्रह्म या ईश्वर के विवेचन के विषय में सभी 
में ऐकमत्य है । यद्यपि पुरुषों की“अनेकता मानी गई है, तथापि ब्रह्म सब का 
आधार माना गया है (द्रष्टव्य “बहूनां पुरुषाणां स यथैका योनिरुच्यते- 
शान्तिपर्व ३५०।२६) ।”* 
र कपिल 

जैसा अभी पूर्व में कह चुके हैं, सेश्वर सांख्य की परम्परा ईमवी सन्‌ के 
आरम्भ के कई शताब्दी पूर्व की ज्ञात होती है । परम्परा से इसके प्रवर्तक मर्हाष 
कपिल माने जाते हैं । परन्तु महाभारत, भागवत इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में इनका 
विविध एवं परस्पर-विरुद्ध वर्णन प्राप्त होने के कारण अनेक विद्वान्‌ इनके ऐति- 
हासिक व्यक्ति होने में ही सन्देह करते हैं । महाभारत में ही दो प्रकार के वर्णन 
मिलते हैं । एक* के अनुसार वे ब्रह्मपुत्र ठहरते हैं तथा दूसरे* के ग्रनुसार अग्नि 
के अवतार ठहरते हैं । भागवत” के अनुसार वे नारायण के ही पञ्चम भ्रवतार 
थे । इवेताइवतर के पूर्वोदूत ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे” इत्यादि मन्त्र में 
* आये हुए 'कपिल' पद से भास्कराचार्य इत्यादि ने हिरण्यगर्भ का ग्रहण किया है, 
क्योंकि “यो ब्रह्माणं विदधाति gaa’ इत्यादि पहले और वाद के अनेक मन्त्रों में 
ब्रह्मा को ही सर्व-प्रथम उत्पन्न करके वेदादि-ज्ञान देने की वात कही गई है | Ato 
go १।२५ की टीका" में वाचस्पति मिश्र ने भी कपिल को हिरण्यगर्भ कहा है । 


१--द्रष्टव्य सांख्यतत्त्वकौमुदी, Alo Jo Yo, पूना संस्करण की 
भूमिका, Jo ११ । 

२--'सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः 
पञ्चशिखस्तथा ॥ सप्तैते ब्रह्मणः पुत्राः--महाभा० शान्ति० । 

३--'कपिल परमषिञ्ज यं प्राहुर्यतयः सदा । अग्नि: स कपिलो नाम 
साङ ख्ययोग-प्रवर्तक:” ।।--महाभा० शान्ति० | 

४ “पञ्चमे कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये सांख्यं 
तत्त्वग्रामविनिणायम्‌'' ।। भागवत, १।३।११॥ 

५-द्रष्टव्य योगसूत्र १।२५ पर तत्त्ववैशारदी -आदिविद्वान्‌ कपिलः इतिः। 
कपिलो नाम विष्णोरवतारविशेषः प्रसिद्धः | स्वग्रम्भूहिरण्यगभस्तस्यापि:सांख्य-- 
योगप्रातिर्वेदे श्र यते, स एवेश्वर आदिविद्वान्‌ कपिलो विष्णुः स्वयम्भूरिति भावः L 
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इस प्रकार परस्पर-विरुद्ध कथन पाकर प्रो० कीथ इस -निष्कषं-पर-पहुँचे कि . 


कपिल किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का नहीं भ्रपितु हिरण्यगर्भ का ही नाम है, 
'क्योंकि वे कहीं अग्नि, कहीं विष्णु तथा कहीं शिव के अवतार या रूप कहे गए 
हैं? । मैक्समूलर और कोलब्रूक भी इसी विचार के थे । महामहोपाध्याय To 
गोपीनाथ जी कविराज ने भी 'जयमङ्गला' की भूमिका में कपिल के ऐतिहासिक 
"व्यक्ति होने में सन्देह प्रकट किया है, यद्यपि उन्होंने ग्रासुरि के प्रति कपिल के 
"सांख्यविषयक उपदेश को ऐतिहासिक माना है । महामहोपाध्याय डा० हरदत्त 
शर्मा ने भी पूर्वोक्त समस्त विवरण से यही निष्कर्ष निकाला है कि कपिल के 
‘ऐतिहासिक व्यक्ति होने में कोई सबल प्रमाण नहीं मिलता? 1 


पर इन विद्वानों के इस निष्कर्ष पर श्रद्धा नहीं होती | इसका सबसे बड़ा 
कारण तो प्राचीन परम्परा है जो महषि कपिल को सिद्ध-श्रेष्ठ और सांख्य 
दर्शन का प्रथम उपदेष्टा मानती है । गीता में भगवानु इष्ण ने अपने को सिद्धो 
में कपिल मुनि कहा है? । स्वामी शङ्कराचार्य ने भी कपिल को सांख्य का उप- 
देष्टा माना है । हाँ, इन्हें सगर के साठ हजार पुत्रों को भस्म करने वाले वासुदेव 
'नामक वैदिक कपिल से भिन्न अवश्य बताया है४। ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य की 
टीका में आनन्दगिरि ने भी लिखा है कि वैदिक कपिल वे थे जिन्होंने महाराज 
सगर के साठ हजार पुत्रों को भस्म कर दिया था, भ्रवैदिक सांख्य के उपदेष्टा 
कपिल उनसे भिन्न थे । परन्तु पद्मपुराण में वासुदेव कपिल को ही वैदिक सांख्य 
का प्रवर्तक कहा है । ध्यान देने की वात है कि पुर्व उद्धरणों में सांख्य के वैदिक 
या अवैदिक कपिल द्वारा उपदिष्ट होने के विषय में ही मतभेद है, कपिल की 
सत्ता के विषय में नहीं । इससे स्पष्ट है कि कपिल काल्पनिक नहीं हो सकते । 


` १-द्रष्टव्य प्रो, कीथ का Sankhya System, पु० ६ । 


Rey सांख्यतत्त्वकौमुदी के पूना संस्करण की भूमिका, Jo Yo | 
| रै-ष्टव्य गीता Ho १०, इलो० २६ | 


MSE, TERT २।१।१ पर शांकरभाष्य:--या तु Lf: कपिलस्य 
ज्ञानातिद्यय दर्शयन्ती प्रदशिता, न तया श्र्‌ तिविरुद्धमपि कापिलमतं श्रद्धातुं 


क्यं) कपिलमिति श्र तिसामान्यमात्रत्वात्‌ अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां 


अतपुर्वासुदेवनाम्नः स्मरणात्‌ i 
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'इसीलिए गावे ने मैक्समूलर आर कोलब्रूक के विचारों का खण्डन करते हुए 
अपने ग्रन्थ Sankhya Philosphy में लिखा है कि परम्परा से चला भ्राता 
डुआ कपिल का नाम काल्पनिक नहीं माना जा सकता । महि कपिल के विषय 
में प्राप्त प्राचीन वर्णन में प्रो, कीथ को जो विरोध प्रतीत होता है, उसके 
सम्बन्ध में यहाँ इतना ही वक्तव्य है कि सांख्य के उपदेष्दा कपिल किसी एक 
कल्प में ब्रह्मु या हिरण्यगर्भ के पुत्र, किसी दुसरे में अग्नि के अवतार तथा 
तथा किसी और कल्प में कर्दम और देवहुति के पुत्र (भगवान विष्णु के पंचम 
अवतार) भी हो सकते हैं । इसमें कोई विरोध नहीं है । यह परिहार कोई नई 
सुझ या कल्पना नहीं है। भारतीय परम्परा जानने वाले सज्जन भली भाँति 
जानते हैं कि रामावतार की आपाततः विरोधी कथायें विभिन्न कल्पो के विभिन्न 
रामावतारों की होने के कारण वस्तुतः परस्पर विरोधी नहीं मानी जातीं । 
कपिल मुनि के प्रथम सांख्योपदेष्टा होने में पञ्चशिख का वह वचन सबसे प्रबल 
प्रमाण है जो व्यासदेव ने योगसूत्र १२५ के भाष्य के अन्त में उद्धत किया 
है--आादिविद्वानु निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुएयाद भगवाम्‌ परमषिरासुरये 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच” । परन्तु कपिल को काल्पनिक मानने वाले कह 
सकते हैं कि प्रस्तुत उद्धरण के 'निर्माणचित्तमधिष्ठाय' पदों से यह बात स्पष्ट 
है कि कपिल मुनि चित्त-विहीन होने से मनुष्य-शरीर में पृथ्वी पर कभी भी 
वर्तमान नहीं थे, केवल जिज्ञासु आसुरि के सांख्य-तन्त्र का उपदेश देने के लिए 
उन्होंने योग-बल से चित्त का निर्माण कर लिया था । योगभाष्य की अपनी 
“वात्तिक' टीका में विज्ञानभिक्षु, ने तो स्पष्ट कहा ही है कि सग के झादि में 
आदि विद्वान्‌ स्वयम्भु के रूप में उत्पन्न विष्णु ने ही योग-बल से स्वनिभित चित्त में 
aad: प्रविष्ट होकर कपिल नाम से जिज्ञासु आसुरि को तत्त्व का उपदेश दिया 
ar” | पर इससे यह कहाँ ज्ञात होता है कि वे शरीरधारी नहीं थे । किसी न 
किसी प्रकार का शरीर बिना हुए निर्माण-चित्त का अधिष्ठान---आधार--क्ष्या 
. रहा होगा और तव उनका उपदेश देना कैसे सम्भव हुआ होगा? इससे तो 
यही कहना पड़ता है कि कपिल मुनि को काल्पनिक मानना उचित नहीं है । 


१-द्रष्टव्य योगसूत्र १।२५ के व्यास भाष्य की 'वातिक' टीका:--आदि- 
बिद्वाचु स्वयम्भूः सर्गादावाविर्भूतो वि णुनिर्माणचितं ` योगबलेन स्वर्निमितं 
चित्तमधिष्ठ्य स्वांशेन प्रविश्य कपिलास्यपरमधिर्भूरवा काररयाज्जिज्ञासव 


आसुरये TEA MATT : >... « ` आय ¬=? 
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महषि कपिल की वास्तविकता का संक्षेपतः विचार कर चुकने पर स्वाभा- 

विक रूप से यह प्रश्‍न उठता है कि उनके द्वारा आसुरि को सांख्य शास्त्र का 

' जो ज्ञान दिया गया, वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ ? वह ग्रन्थ ग्राज-कल का 
'साँख्य-प्रंवचन-सूत्र' नामक छः अध्यायों वाला ग्रन्थ ही तो नहीं था ? ग्रथवा 

वह बाइस सूत्रों का 'तत्त्वसमास' नामक ग्रन्थ था ? श्रथंवा वह ग्रन्थ सांख्य 

दर्शन का सर्वाधिक प्रसिद्ध किन्तु इस समय लुप्त-प्राय ग्रन्थ 'षष्टितन्त्र' ही 

था । आज इन प्रश्‍नो का प्रामाणिक उत्तर देना असम्भव-प्राय है, क्योंकि इस 

विषय में प्रायः तो प्रमाण नहीं मिलते । जो एकाध मिलते भी हैं, वे परस्पर- 


बरा एन बहुत दाद के होने से सर्वथा विश्वसनीय नहीं हैं । फिर भी यहाँ 
उनका (TAC अ्रप्रासङ्गक अथवा अवांछनीय न होगा | 


तत्त्वसमास की 'सर्वोपकारिणी' नामक टीका के एक अवतरण से यह ज्ञात 
होता है कि तत्त्वसमास और सांख्यप्रवचनसूत्र--दोनों सूत्र-ग्रन्थो के कर्ता दो 
कपिल थे । तत्त्व-समास के रचयिता कपिल भगवानु विष्णु के अवतार तथा 
' कर्दम और देवहूति के पुत्र थे, एवं सांख्य-प्रवचन-सूत्र के रचयिता कपिल अग्नि 
देव के अवतार थे। वह अवतरण इस प्रकार है--'अथात्र अनादिक्लेशकर्म- 
वासनासमुद्रपतिताननाथदीनानुद्दिधीर्ष: परमकृपालु: स्वतःसिद्धज्ञानो महषि- 
भगवानु कपिलो द्वाविशतिसूत्रास्युपादिक्षत्‌; सूचनात्सूत्रमिति हि व्युत्पत्ति: | तत 
एतैः समस्ततत्त्वानां सकलषष्टितस्त्रार्थानां सूचनं भवति, इतश्चेदं सकलसांख्य- 
तीर्थमूलभूतं तीर्थान्तरारिण च एतपप्रपञ्चभरूतान्येव | स्‌त्रषडध्यायी तु वैश्वान- 
रावतारमगवत्कपिलप्रणीता, इयं तु द्वाविशतिसत्री तस्या अपि बीजभूता 
नारायणावतारमहपिभगवत्कपिलप्रणीतेति वृद्धाः ।' परन्तु विज्ञानभिक्षु के सांख्य- 
अ्रबचन-माष्य से ज्ञात होता है कि दोनों ही सत्र-ग्रन्थो के रचयिता भगवान्‌ 
विष्णु के अवतार महंषि कपिल ही थे। उन्होंने भाष्य में लिखा है--“ननु 
तत्त्वसमासाख्यसूत्रे: सहास्या: षडध्याय्या: पौनरुक्त्यमिति चेन्न, संक्षेपविस्तर- 
रूपेरगोभयोरप्यपौनरक्त्यात्‌; तत्त्वसमासाल्यं हि यत्‌ संक्षिप्त सांख्यदर्शनं, तस्यैव 
प्रकर्षंणास्यां निर्वचनमिति, अत एवास्याः षडध्याम्याः सांख्यप्रवचनसंज्ञा 
सान्वया 1? इन दोनों में विरोध स्पष्ट है । इन दोनों ही से भिन्न पद्म पुराण 
का पुव उद्धत वह मत है कि जिसमें कहा गया है कि वासुदेव कपिल ने YT 
इत्यादि महषियों को वैदिक सांख्य का उपदेश दिया और दूसरे कपिल ने वेद- 
विरुद्ध सांख्य का प्रचार किया? । ऐसी स्थिति में निश्चयपूर्वक यह कहना 
-कठिन है कि उपलब्ध सांस्य-सुत्र कपिल की ही कृति है, या नहीं । 
१--जह्मसुच्त २।१।१ के नोट में डा० बेल्वाल्कर दारा.उद्धत । . 
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अनेक विद्वानु कई कारणों से.इन्हें.:.कपिल-छृत नहीं मानते । सर्व प्रथम 
कारण तो यही है कि इनमें कई सूत्र दुसरे ग्रन्यो से लिए गए हैं । ब्रह्मसूत्र 
४1१1१ ( झावत्तिरसकदुपदेशात्‌ ) सांख्यप्रवचनसूत्र ४।३ है, योग-सूत्र २।४६- 
( वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टा: ) सांख्यप्रवचनसूत्र २1३३ है । इसी प्रकार 
पच्चीसवीं सांख्य-कारिका की 'सात्त्विक एकादशकः! इत्यादि प्रथम पंक्तिः 
सांख्यप्रवचन-सूत्र २१० 'सात्तिकमेकादशकम्‌” इत्यादि है। इसके भ्रौर 
कई अंश सूत्रों में उद्धत हैं । दूसरा मुख्य कारण यह है कि इन सूत्रों में पञ्न-- 
शिख के मत का उल्लेख है । जैसे सां० प्र० सुत्र ५३२ "आधेयशक्तियोग इति 
पञ्चशिखः” तथा ६।६८ “अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः” है । यदि सांख्य-- 
प्रवचन-सूत्र सचमुच कपिल-कृत ही है तो इनमें शिष्य के शिष्य पञ्चशिख के मत 
कैसे उद्‌ंधुत हुए ? तीसरा प्रधुख कारण यह है कि इन सांख्य-सूत्रो को किसी 
भी प्राचीन ग्रन्थकार ने उद्धत नहीं किया है । अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य में शङ्करा-- 
चार्य ने कहीं भी सांख्य-सूत्रों को उद्धृत नहीं किया है। सांख्यकारिका की 
टीका तत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने पञ्चशिख, वार्षगण्य इत्यादि को तो; 
उद्धृत किया है, पर कपिल को नहीं । यदि ये सूत्र महषि कपिल द्वारा रचित 
मौलिक सूत्र होते तो प्राचीन आचार्य परम सिद्ध ऋषि के सूत्रों को उद्धुत न 
करके उनकी अपेक्षा ईरवरकृष्ण जैसे सामान्य मानव की कृति को क्यों उद्धुतः 
करने जाते ? चौदहवीं शताब्दी के माधवाचायं तक ने भी भ्रपने षड्‌-दर्शन- 
संग्रह में कारिकाझों को ही उद्धुत किया है, सूत्रों को नहीं । सूत्रों के सबसे” 
पुराने टीकाकार अनिरुद्ध १५०० $o के आस-पास हुए थे । अतः इनकी रचना 
१३८० ई० से १४०० ई० के वीच हुई होगी । पर इसके विपरीत प॑ उदय- 
वीर शास्त्री ने अनिरुद्ध को १०५० ई० का तथा उपलब्ध सांख्य-सूत्रो को 
कपिल-रचित सिद्ध किया है । उनका कथन है कि इनमें भनेक सूत्र प्रक्षिप्त है. 
अतः उनके आधार पर समूचे सुत्र-ग्रन्य की अर्वाचीनता नहीँ सिद्ध की जा 
सकती | इसका विस्तृत विवेचन और खण्डन डा० हरदत्त शर्मा की भूमिका 
के Jo २२-२५ पर द्रष्टव्य है । 

--दसवीं कारिका की प्रथम पंक्ति हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं 
तिज at प्र० सूत्र ११२४, एवं २६ वीं कारिका की द्वितीय पंक्ति: 
* सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च” सां० To सूत्र २३१ हैं। 

२--<द्रष्टव्य ओ० बु० ए० से प्रकाशित सांख्यतत्त्वकौमुदी की भूमिका, 
पे०२२। यह मत sTo शर्मा ने ata के Sankhya And Yoga नामक qet 
(fo =, &) से उद्धुत किया है | Fie णी 
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. आसुरि pipri 
कपिल के शिष्य आसुरि की भी ऐतिहासिकता के विषय में मत-भेद है । 
व्पं०.गोपीनाथ जी कविराज इन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं १ । कीथ इन्हे 
नऐतिहासिक पुरुष मानने के विरुद्ध हैं । ma? भी प्रायेण इसी मत के हैं पर 
उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि यदि सांख्य से सम्बद्ध आसुरि ऐतिहासिक हैं 
तो ये अवश्य हीं शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित आसुरि से भिन्न हैं । प्रो० कीथ 
का मत मान्य नहीं हो सकता । हरिभद्र सूरि जैसे प्राचीन आचार्य जिनका समये 
७२५ ई० के लगभग है, ने अपने षड्दशनसमुच्चय में “विविक्ते हकपरिणतोौ 
"बुद्धी भोगोऽस्य कथ्यते । प्रतिविम्वोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ।।” 
“इलोक को आसुरि के नाम से उद्धृत किया है । इसका अर्थ यह है कि आसुरि 
'के ऐतिहासिक होने भौर कोई ग्रन्थ सिखने का सम्प्रदाय ७०० ई० से भी 
“प्राचीन है । हरिभद्र सूरि के समय से भौ कई शताब्दी पूर्व के महाभारत में 
“मी orale को पञ्चशिख का गुरु कहा गया है । मुनि कपिल के सम्बन्ध में 
“भागवत के पूर्व उद्धृत इलोक (भाग० १।३।११)में भी आसुरि को भगवदवतार 
"सिद्धेश कपिल मुनि से कालविप्लुत सांख्य-ज्ञान प्राप्त करने की वात कही गई 
Zl माठर-वृत्ति में भी ogi को न केवल कपिलाचार्य का शिष्य 
कहा गया है अपितु गृहस्थ-धर्म तथा पुत्र, स्त्री इत्यादि को छोड़कर शिष्य 
बनना वताया गया है । इस सारी परम्परा के विपरीत उन्हें अवास्तविक 
मानना सर्वथा भ्रनुचित ही लगता है । दुःख है कि उनकी कोई कृति भ्राज 
उपलब्ध नहीं है । 
१-द्रष्टव्य सांख्यकारिका की जयमंगला टीका की कविराज जी द्वारा 
“लिखित भूमिका, पे० ३। 
२-द्रष्टव्य ग्रन्थ Sankhya System, पे? ४७,४८ | 
३--द्रष्टव्य qeq Sankhya And Yoga, Ño २,३ | 


४ ase शान्तिपर्व अ० २१८ :--आासुरे: प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिर- 
'जीविनम्‌ । पक्चत्रोतसि निष्णातः पञ्चरात्रविशारदः । पञ्जज्ञः पञ्जकृत्‌ पञ्चगुणा 
"पञ्चशिखः स्मृतः 11 
. *-अष्टब्य, माठरवृत्ति ato do सिरिज प्रकाशनं, to २:--'सं एवं 
VIHA . पुत्रदारादिकं चु अब्रजितो भगवतः किल कपिलाचार्यस्य 
योगिनः आणो: दिष्यो बयुब ˆ ` ˆ -. a ea 
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पश्वशिख 


पञ्चशिख की ऐतिहासिकता का विरोध किसी ने भी नहीं किया है । भ्रभी 
पीछे आसुरि के पञ्चशिख के गुरु होने के विषय में महाभारत का उल्लेख किया 
गया है । उसमें पञ्चशिख को 'पञ्चरात्रविशारद' कहा गया है | यह कथन कुछ. 
विचित्र सा लगता है क्योंकि पञ्चशिख तो सांख्य के आचार्य थे । वैसे बाह्य दृष्टि 
से इसका परिहीर यह कह कर भी किया जा सकता है कि पश्चशिख पाञ्चरात्र या 
भागवत सम्प्रदाय के भी ज्ञाता हो सकते हैं, इसमें विचित्रता क्या है ? परन्तु 
आन्तरिक या सुक्ष्म हष्टि से देखने पर स्पष्ट हो जायगा कि इस कथन से पञ्च- 
शिख के 'पञ्चरात्र-विशारद' कहे जाने के रहस्य का उद्घाटन नहीं होता क्योंकि 
यों तो सभी श्राचार्य और विशेषतः पञ्चशिख की कोटि के उच्चतम आचार्य 
अपने समय के किसी एक नहीं, अपितु प्रायः सभी प्रमुख सम्प्रदायो के ज्ञाता 
होते ही हैं । अतः उनके पञ्चरात्र का ही विशारद कहे जाने में कुछ विशेष रहस्य 
अवश्य है | वह रहस्य क्या हो सकता है ? योगभाष्य में व्यास ने तथा सांख्य- 
तत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने पञ्चशिख का सर्व-प्रसिद्ध वचन “स्यात्‌ स्वल्पः 
AFT, सपरिहारः, सप्रत्यवमर्ष:; कुशलस्य नापकर्षायालम्‌ | कस्मात्‌ ? कुशलं 
हि मे बह्वन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गेऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यति’ उद्धुत 
किया है । इस वचन से पञ्चशिख का हिसा-विषयक यह मत ज्ञात होता है कि 
adi के द्वारा विहित यज्ञों में अनिवार्य खूप से होने वाली हिसा भी पाप-- 
अपुएय---उत्पन्न करती है और उसका दुःखादि फल, चाहे वह यज्ञादि कृत्यों 
के फल-भूत सुख के समक्ष कितना भी अकिञ्चित्कर या नगण्य क्यों न हो, स्वर्ग 
में भी भोगना पड़ता है, वेद-वाह्य भ्रविहित हिसा का तो कहना ही क्या ? इस 
प्रकार उनके मत से अहिंसा ही मानव का सर्वाधिक कल्याण करने वाला तत्त्व 
है और यही सिद्धान्त पाञ्जरात्र या भागवत सम्प्रदाय में विहित आचार कौ 
आधार-शिला है, यही पाञ्चरात्र-मत की समस्त साधना का रहस्य एवं उस 
साधना की सफलता का मूल मन्त्र है झतएव वेदों के यज्ञादि कर्म को श्रे यः- 
साधन, अतश्च करणीय मानते हुए भी उसकी अपेक्षा अहिसा को ही ज्ञान-्राति 
के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति में सर्वाधिक हितकर और अनिवार्य मानने के कारण ही 
आचार्य पञ्चशिख को 'पञ्चरात्र-विशारद”--पञ्चरात्र के गूढ तत्त्व का ज्ञाता--कहा 
गया होगा । झागे सांख्य में यही सिद्धान्त सर्वमान्य हुआ । ईषवरकृष्ण का 
वैदिक asi के विषय में 'हष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिगययुक्त> इत्यादि 
कथन भी भाचार्य पञ्चशिख की इसी मान्यता का समर्थक है, भोर मीमांसकों के 
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एतद्विषयक मत के विरुद्ध 'तद्विपरीतः tary’ इत्यादि सांख्य-मत की स्थापना 
करता है । योग में भी भ्रहिसा को ही मुख्य सर्वभौम धर्म माना गया, जैसा किः 
योग के आठ अंगों में प्रमुख पञ्चविध 'यमों' में भी अहिसा. को प्रथम स्थान 
देने से स्पष्ट है । यहाँ तक कि “अहिंसा और सत्य के पारस्परिक विरोध के 


अवसर पर अहिसा की ही मुख्यता मानी गई है, जैसा योगसूत्र २।३० के व्यास- _ 


भाष्य" से स्पष्ट है । भागवत-धर्म के साथ सांख्य और योग के सम्बन्ध का 
यही रहस्य है” १1 


पञ्चशिख के aq मुख्य सिद्धान्त योगभाष्य, भामती इत्यादि ग्रन्थों में 
उद्धृत वाक्यों से ज्ञात होते हैं । ये 'पाञ्चशिख सूत्र” कहे जाते हैं । इनमें से कुछ 
(मुख्य ) ये हैं:--( १ ) एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनम्‌ [ योग० १।४ ] । 
( २) तमशुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्संप्रजानीते [ योग० १।३६ ] । 
( ३ ) वुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविभक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्तत्रात्मवुद्धि 
मोहेन [ योग० २।६ ] । ( ४ ) तत्संयोगहेतुविवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःख- 
प्रतीकारः [ योग० १।१७, ब्रह्मसूत्रभाष्य-भामती २।२।१० ] । (५) श्रपरिणा- 
मिनी हि ओक्त,शक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनु- 
पतति तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्य- 
विशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ] योगश २1२० ] । 


इसके अतिरिक्त दो प्रमुख उद्धरण पूर्व में दिए जा बुके हैं थे सूत्र किसी 
अन्य के अंग थे या यों ही पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से कथित थे ? इस प्रश्‍न का आज 
उत्तर मिलना कठिन है; क्योंकि पञ्चशिख का लिखा कोई ग्रन्थ इस समय उप- 
लब्ध नहीं है। चीनी परम्परा के अनुसार प्रसिद्ध षष्टितन्त्र के रचयिता पञ्चरिख 
ही थे । इस मत के विपरीत पं० रामावतार शर्मा आदि के मतानुसार षष्टितत्र 
के रचयिता वार्षगरय थे। योगसूत्र ४१३ के व्यास-भाष्य में 'तथा च 


१--अहिसासत्यास्तेयन्नह्मचर्याऽपरिग्रहा यमाः ।। ato सू० २।३०॥ 


२ एषा (यथार्थाऽपि वाक्‌) सर्वभूतोपकाराश् प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, 
यदि चैवमप्यभिधीयमानश्रूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्‌, तेन 
पुरुयप्रतिर्पकेण कष्टतमं आप्नुयात्‌, तस्मात्यरीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं बरूयात्‌”-। 


` ` ३--ष्टव्यं do बलदेव उपाध्याय का भारतीय दर्शन नामक ग्रन्थ । 


न 
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शास्रानुशासनम्‌' शब्दों के साथ “गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । यत्त॒ 
giei प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छक्रम्‌ ॥।” शलोक उद्धत है । 'तथा च शाज्नान- 
शासनं? का अर्थ तत्त्ववैशारदी में वाचस्पति मिश्र ने 'अत्रेव षष्टितन्त्रशाल्न- 
स्यानुशिष्टिः' किया है । उनके इसी लेख के आधार पर वे इस शलोक को 
षष्टितन्त्र का बताते हैं। फिर ब्रह्मसूत्र २।१।३ पर व्याख्यान लिखते हुए 
भामती में इसी,₹लोक को 'अतएव योगशास्त्रं व्युत्पादयिताऽऽह स्म भगवान्‌ 
-वाषंगण्य:?--इन शब्दों के साथ उद्धत किया है । इससे वे यह निष्कर्ष निकालते . 
हुँ कि वाचस्पति मिश्च के मत से पष्टितन्त्र वार्षगणय का ही लिखा हुआ था। 
परन्तु वाषगणय के नाम से भामती में उद्धत wile के “मायेव” के स्थान में 
“मायव' पाठ है | साथ ही दोनों स्थलों में उद्धत श्लोकों केवाचस्पति-कृत भ्रर्थो में 
भी भेद है। ऐसी स्थिति में बहुत सम्भव है कि वाचस्पति मिश्र के उपयु क्त लेखों 
का यह तात्पर्य रहा हो कि 'मायेव' पाठ वाला इलोक तो मूलतः 'षष्टितन्त्र' का 
है परन्तु वार्षगएय ने थोड़े पाठ-भेद के साथ उसे अपने ग्रन्थ में अपना लिया । 
ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है कि वाचस्पति मिश्र के अनुसार पष्टितन्त्र 
के रचयिता वाषंगएय थे । यह तो तभी सम्भव था जव वे योगभाष्य-टीका 
में पष्टितन्त्र शास्त्र के साथ में वार्षगणय का नाम देते । पं गोपीनाथ कविराज 


“का मत है कि वाचस्पति मिश्र को षष्टितन्त्र का साक्षात्‌ परिचय नहीं प्राप्त था* । 


परन्तु To रामावतार शर्मा का मत है कि उन्हें इस ग्रन्थ का साक्षात ज्ञान थार 
इससे ऐसा ज्ञात होता है कि शर्मा जी तो षष्टितन्त्र के सम्बन्ध में वाचस्पति 
"मिश्र का प्रामाएय स्वीकार करने के पक्ष में हैं परन्तु कविराज जी नहीं । जय- 
मङ्गला को भूमिका में कविराज जी ने अपना यह विचार स्पष्ट भी किया है । 
जयमङ्गला में आये हुए षष्टितन्त्र-विषयक उल्लेखों के arate पर प्रो० हिरि- 
यन्ना भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह ग्रन्थ पंचशिख का है, वाषंगण्य का 

हीं । एक तीसरा मत इस सम्बन्ध में ओर है । ब्रह्मसूत्र २।१।१ पर भाष्य 
लिखते हुए भास्कराचार्य ने “कपिलमहषिप्रणीतषष्टितन्त्राख्यस्मृतेः'' इत्यादि 
लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि उनके मत से षष्टितन्त्र के रचयिता कपिल 


१--द्रष्टव्य जयमङ्गला की भूमिका, Fo ४,७ | 


२--द्रष्टव्य, सांख्यतत्त्वकौमुदी की बालराम-कृत विद्त्तोषिणी, To २२६। 
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मुनि थे । उदयवीर शास्त्री) भ्रौर : कालोपद भट्टांचार्य* भी इस मंत.के हैं 
यहीं मंत अनेक कारणों से.ठीक लगता है।: : 


षष्टितन्त्र का एक और उद्धरण सांख्यकारिका १७ के गौडपाद-भाष्य 
माठर-वृत्ति में मिलता है । परमार्थ के चीनी अनुवाद में भी यह मिलता है t 
यह उद्धरण गद्य में है। इन दोनों के अतिरिक्त एक ही उद्धरण और बचता 
है जो ५० वीं कारिका के गौडपाद-भाष्य तथा माठर-वृत्ति भें आया है और 
जिसके विषय में सामान्य धारणा है कि यह षष्टितन्त्र का होगा, यद्यपि भाष्य 
और वृत्ति दोनों में से किसी में भी यह वात स्पष्ट नहीं कही गई हैं, केवल 
‘शास्त्रान्तरे? और 'ग्रन्थान्तरे? शब्दों के द्वारा ही यह उद्धरण प्रस्तुत किया 
गया है । यह भी गद्य में है । इस प्रकार aa तक न तो यही सर्वथा निश्चित 
हो पाया है कि षष्टितन्त्र का कर्ता कौन था और न यही कि यह ग्रन्थ गद्य 
में था या पद्य में ? इस द्विविध अनिश्‍चयात्मकता का उल्लेख sto बेल्वाल्कर* 
ने किया है । 


Py 
we 


१--दष्टव्य, Proceedings Of The Oriental Conference: 
Lahore II, Yo ८८२ I 


२-द्रष्ठब्य, ‘Some Problems Of Sankhya Philosophy 
and Sankhya Literature,’ I. H, 0. Sept. 1902, पेट 
५१९, २० I 


३- द्रष्ठव्य, का० १७ गौडपाद-भाष्य:--'तथा चोवतं षष्टितन्त्रे-- 
“पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवर्तते” । 

४--द्रष्टव्य, का० ५० का गौडपाद-भाष्यः--“एवमाध्यात्मिकबाह्यभेदान्नक 
तुष्टयः, तासां नामानि शास्त्रान्तरे प्रोक्तानि-'अम्भः सलिलं, मेघो वृष्टिः 
'सुतमः पारं सुनेत्रः नारीकमनुत्तमाम्भसिकम्‌' इति ।' 


५-द्रष्टव्य, भएडारकर कमेमोरेशन वाल्यूम, Yo १२७ पर डा० बेल्वा- 
हकर का Matharavritti and the date of Ishwarakrishna? 
नामक लेख । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by:Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
{ 2 १, 
( ७७ ) 


सर्हाष जैगीषव्य परम-योगी एवं प्रसिद्ध सांख्योपदेशक के रूप में महाभारत 


में एक से अधिक स्थल में उल्लिखित हैं । उसमें ऐसा उल्लेख है कि जैगीषव्य ने : 


सित देवल के सम्मुख अपनी. योग-सिद्धि का प्रदर्शन किया था और रुद्र तथा 


उमा को भी छकाया था) | देवल ने सांख्य-ज्ञान जैगीषव्य से ही प्राप्त किया था: 


यह वात महाभाँरत के शान्ति पर्व से स्पष्ट होती है । प्रो० कीथ ने लिखा है 
कि कूर्म पुराण के वर्णन के अनुसार जैगीषव्य पञ्चशिख के सहाध्यायी थे ।; 


` पञ्चशिख के ग्रति दीर्घजीवी होने के कारण उनके अन्तिम दिनों में जैगीषव्य का 


साथ होना कुछ असम्भव नहीं है । वुद्धचरित १२।६७ में जैगीषव्य, जनक और. 
वृद्ध पराशर का प्राचीन सांख्य-योगाचार्यो के रूप में उल्लेख हुआ है । जैगीषव्य 
का नाम महाभारत १२।११७८ में वी गई सांख्माचायों की नामावली में भी 
श्राया है । इतना ही नहीं, महाभारत १२1८४२१ में जैगीषव्य का मत भी संक्षेप 
में उल्लिखित है । Sto जानसन का कथन* है कि बुद्ध-चरित १।४६-४७ सेः 
शील की आवश्यकता पर जोर देने के साथ योग का जो वर्णन आरम्भ हुआ 
है, वह महाभारत १२।८४३१ में दिए गए जैगीषव्य के मत का संक्षेप कहा जा 
सकता है । योगसूत्र YAY के व्यास-भाष्य में चार प्रकार के इन्द्रिय-जय बताये 
गये हैं । इनमें चौथा? जैगीषव्य के नाम से उद्धुत है। भाष्यकार ने.पहले तीनो 
की अपेक्षा इसी चौथे को 'परम' कहा है AIC उनके मत से इन्द्रियों की सूत्रकार. 
द्वारा कथित 'परम वश्यता' का अभिप्राय यही चौथे प्रकार का इन्द्रिय-जय है ॥ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि महाभारत और व्यास-माष्य में जैगीषव्य योग के विषयः 
में परम प्रमाण माने गए हैं। प्रथम शताब्दी के बुद्ध-चरित में तो प्राचीन: 
योगाचायोँ में इनका उल्लेख है ही । इससे स्पष्ट है कि ये भी वार्षगणय कीः 
भाँति प्रथम श tect ईसवी के बहुत पूर्व हुए होगे । वस्तुतः ये महाभारत-कालः 
से भी पर्याप्त प्राचीन आचार्य थे 1 


१--महाभारत शान्ति पर्व । 

२-द्भष्टव्य, Sankhya System, Jo ५१॥ 

३--द्रष्ठव्य डा० जानसन का Early Sankhya, go & | 

४--द्रष्टव्ण योगभाष्य २५५ :- चित्तेकाग्रधादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीषव्यः,. 
ततच परमा त्वियं वश्यता यच्चित्तनिरोधे निरुद्धानि इन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रिय- 
जयवत्‌ प्रयत्नकृतमुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति । 


~ 
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षष्टितन्त्र पर विचार करते समय पहले कहा जा चुका है कि कुछ विद्वानों 

स्के अनुसार वाचस्पति मिश्र के मत से षष्टितन्त्र के रचप्रिता यही थे । परन्तु 
यह कई कारणों से अनिश्चित है, जैसा पीछे स्पष्ट कर चुके हैं । पूर्वोक्त उद्धरण 

के अतिरिक्त इनका एक और उद्धरण भी योग-भाष्य (३1५३) में आया है, जो 

इस प्रकार है---मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलपृथक्त्वम्‌” । ४७वीं 

सांख्यकारिका की टीका में वाचस्पति मिश्र ने इनका एक और उद्धरण दिया 

है । तत्त्वकौमुदी की पंक्तियाँ इस प्रकार हुँ “यदविद्यया विपर्ययेणावधार्यते 
वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्वभावा: सन्तस्तदभिनिविशन्ते | ATT 'प॑चपर्वाऽविद्या’ 

“इत्याह भगवानु वार्षगण्यः ।' १७वीं सांख्य-कारिका के गौडपाद-भाष्य में 
षष्टितन्त्र के उद्धरण के रूप से दिए गए “पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं sada” को 

Sto कीथ ने वाषंगएय का कथन कहा है? । पर उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया 
“कि उनके इस कथन का वार क्या है? प्रो. कीथ के इस कथन से तो 
'पूर्वोल्लिखित प्रथम मत ही पुष्ट होता है कि पण्टितन्त्र के रचयिता वार्षगण्य 
ही थे । वौद्ध दार्शनिक भ्रश्‍्वघोप के बुद्धचरित १२।३३ में वार्षगण्य का उपर्युक्त 
-कथन “पंचपर्वाइविद्या” उद्धृत है । इससे स्पष्ट है कि वार्षगण्य ईसवी प्रथम 
शताब्दी के अन्त में होने वाले ग्रश्‍वघोष से बहुत पूर्व के होंगे*, क्योंकि अपने 
“ग्रन्थ में सांख्य-योग के उन्हीं आचायों और उनके विशिष्ट मतों का उल्लेख 
अश्वघोष ने किया होगा जो उनके समय में सांख्य-योग के प्रामाणिक आचार्य 


१--द्रष्टव्य प्रो) कोथ का Sankhya system, Ño ७३ | 


२-द्रष्टव्म sTo जानसन का Early Sankhya, पे० ६१: 
“appears that Buddha, XII gives us in outline the teach- 
‘ing of the chief schools. of Sankhya and Yoga, ‘those of 
Warshaganya and Pancashikha in the form in which 
‘they were prevalent in the first century, A.- D., so that 
‘the origin of these schools must be placed at a more 


“remote date than is often done by scholars: 
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शिने जाते रहे होंगे । आगे १२।६७ में जैगीषव्य, जनक एवं पंचदिख* का. 
उल्लेख होने से इस भ्रंनुमान की पुष्टि होती है । 


परमार्थ के चीनी अनुवाद के भ्रय्मास्वामी शास्त्री-कृत संस्कृत रूपान्तर में 
सांख्य की गुरु-परम्परा इस प्रकार दी गई है :--“इद ज्ञानं कपिलादासुरेराग- 
तम्‌ । आसुरिणा पंचशिखस्योपदिष्टम्‌ । पंचशिखेन गार्ग्यस्योपदिष्टम्‌ । गार्ग्ये- 
णोलूकस्योपदिष्टम्‌ | उलूकेन वार्षगणस्य । वाप गरोन इरवरकृष्णास्य । एवं 
क्रमेण ईश्वरक्ृष्ण इदं ज्ञानमलभत २” । इसके अनुसार वाष गण ईश्वरकृष्ण के 
गुरु थे । अस्यास्वामी शास्त्री के मतानुसार वार्ष गण और महाभारत के वाष 
गणय, दोनों एक ही हैं । चीनी अनुवाद के जिस शब्द से शास्त्री जी ने 'वार्ण- 
गण' का ग्रहण किया है, वह है पपो-पो-ली' । ऐसा करने में शास्त्री जी ने 
Slo तकाकुसु का अनुसरण किया है । जिस विधि से डा० तकाकुसु ने 'पोपोली' 
से वार्य या वाष गण का ग्रहणा किया है, वह शास्त्री जी के ही शब्दों में इस 
प्रकार है :— 

“वार्णगण = वार्णगएय of the Epic, The term ‘ara’ is 
transliterated into Chinese as ‘po-po:li.’ Takakusu says 
that ‘po-li-so’ may be read for ‘po-po-li,’? He further 
explains thus: All those who are familiar with the 
Chinese Buddhist works, know that ‘Po’ is often written 
for ‘So’, or vice versa, Suppose we have here this 
misplace, and also ‘so-li’ has- been taken for ‘li-so’ by 


such interversion that presents itself frequently, In that 
casc, we obtain ‘po-li-so’ which may be restored into 


वाष ०7 वष 7२ [ Vide his introduction, pp. 59-60] 


१--ष्टव्य, महाभारत, शान्तिपर्व--प्राशरसगोत्रस्य वृद्धस्य सुमहा- 
gaa: | भिक्षोः पञ्चशिखस्याहं शिष्य: परमसम्मतः ॥ १२।३२०।२४ (चित्र- 
शाला संस्करण, १६३२) [धर्मव्वज जनक to योगिनी सुलभा] who 18... 
said to be in सत्ययुग:-- 

अथ धर्मयुगे तस्मिनु योगधर्ममनूष्ठिता | महीमनुचचारेका सुलभा नामः 
(भिक्कुकी ॥ [१२।३२०।१६] [कृतयुगे सत्ययुगे-वीलकण्ठी] 

२--्रष्टव्य, चीनी अनुवाद का संस्कृत रूपान्तर, Jo ६८। 

३-द्रष्टव्य वही, Fo &८, पाद-टिप्पणी Fo २। 

WR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya S ice) Chennai and eGangotri 


डा० तकाकुसु ने 'पो-पो-ली' से वाष गएय का ग्रहण करने में जो क्लिष्ट 
कल्पना की है, उसका आधार उन्हें परमार्थ-कृत 'वसुबन्धुचरित' में मिला । 
इसमें लिखा है कि विन्ध्यवास नामक सांख्य दार्शनिक के गुरु वाष गणय थे । 
परमार्थ ने पना ग्रन्थ कुमारजीव के 'वसुबन्धु-चरित” के आधार पर रचा था । 
कुमारजीव ने वाष गएय एवं विन्ध्यवास के साम्प्रदायिक सम्बन्ध का उल्लेख 
किया होगा | उसकी वास्तविकता को न समझते हुए परमार्थ ने उनको साक्षात्‌ 


अध्यापक और शिष्य समक लिया । अन्यत्र विन्ध्यवास को 'हिरणयसपति' नामक _ 


ग्रन्थ का रचयिता कहा गया है । चीनी परम्परा के aga 'हिरिण्यसर्ात? 
सांख्यसप्तति या सांख्य-कारिका का ही दूसरा नाम है । इस प्रकार विन्ध्यवास 
एवं ईश्‍वरकृष्ण एक ही व्यक्ति हुए । एवं वार्षगणय Seago के गुरु हुए । 
परन्तु यह कल्पना भ्रन्य तथ्यों के अतिरिक्त इस निश्चित तथ्य के कारण भी 
ध्वस्त हो जाती है कि विन्ध्यवास एवं सांख्यदर्शन के areata उनकी विशिष्ट 
विचार-धारा अ्रथवा विशिष्ट सम्प्रदाय के गुरु या प्रवर्तक प्राचार्य वाष गणय, 
दोनों का ही ईश्वरङृष्ण से अनेक सिद्धान्तों के विषय में महान मत-भेद है, 
जैसा कि अगले प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा । वास्तव में 'पो-पो-ली' कपिल 
का वाचक प्रतीत होता है, जैसा कि To उदयवीर शास्त्री का सुझाव है । 
महषि कपिल ईश्वरकृष्ण के गुर उसी अर्थ में हैं जिसमें ग्रभी वाष गणय विन्ध्य- 
वास के कहे गए हैं। ईरवरकृष्ण कपिल द्वारा प्रवतत एवं पञ्चशिख आदि 
द्वारा संवधित मुख्य सांख्यीय विचार-धारा के अनुयायी थे, यह तथ्य आगे 
स्पष्ट किया जायगा । 

वाष गएय के नाम से सम्बद्ध कुछ विशिष्ट सिद्धान्त थे हैं :--- 

( १ ) मूतिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलपृथक्त्वमिति वाष Tea: । 
[योगभाष्य ३।५३] 

(२) ग्रुणानां परमं रूपं न हृष्टिपथमृच्छति । 

यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेय सुतुच्छकम्‌ ॥। [ योगभाष्य ४१३ ] 

थोड़े पाठ-भेद ( मायेव ) के साथ यही शलोक ब्रह्मसूत्र भाष्य २।१।३ की 
“भामती! में भी उद्धत है । 
a सम्वत्धादेकस्मात्‌ प्रत्यक्षाच्छेषसिद्धिरनुमानम्‌ । [ न्यायवातिक gi 


(४) 'पंचपर्वा अविद्या' इत्याह भगवान वाष गण्य: | [सां 
T : । [सांख्यतत्त्वकौ 
का० '४७ ] क 
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( ५) श्रोत्राविवृत्तिरिति वार्षगणा: [ युक्तिदीपिका, पृ० ३९ ] 

(६) तथा च वार्षगणाः१ पठन्ति--तदेतत्‌ त्रोलोक्यं व्यक्त रपैति, 
न सत्त्वात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ । संसर्गाच्चास्य den 
सोक्ष्म्याच्चानुपलग्थिः । तस्माद्‌ व्यक्त्यपगमो विनाश: । स तु द्विविघ:--आस- 
गंप्रलयात्‌ तत्त्वानां, किश्वित्कालान्तरावस्थानादितरेषाम्‌” इति । [ युक्तिदीपिका 
Jo ६७] ८ 

(७) तथा च भगवान arin: पठति--रूपातिशया वृत्त्यतिशयाइच 
विरुध्यन्ते, सामान्यानि त्वतिशये: सह वर्तन्ते’ । [ युक्ति, Jo ७२ ] 1 यही 
उद्धरण थोड़े पाठ-भेद के साथ योगभाष्य २1१५ एवं ३1१३ में भी पठित है 
जिसे वाचस्पति मिश्र एवं विज्ञानभिक्षु, दोनों ने ही पंचशिख का वचन कहा है। 
सम्भवत' वार्षगणय ने पंचशिख के वचन को थोड़े पाठ-भेद के साथ quar 
लिया । इसी प्रकार संख्या ४ का 'पद्मपर्वा अविद्या' उद्धरण भी मूलतः 
तत्त्वसमाससूच १२ है। अतः यह भी वार्पगणय द्वारा अपनाया गया प्रतीतः 
होता है। 

( ८ ) तथा च वार्षगणा पठन्ति--'बुद्िवृत््याविष्टो हि प्रत्ययत्वेनानुव~- 
त॑मानामनुयाति पुरुष: इति । [ युक्ति०, go ex ] 

(९ ) तथा च वार्षगणाः पठन्ति- -प्रधानप्रवत्तिरप्रत्यया पुरुषेणापरि-- 
ग्रह्ममाणाऽदिसर्गे ada’ इति । [ युक्ति०, go १०२ ] 

( १० ) वार्षगरणानां प्रधानात्‌ महानुपद्यते । [ युक्ति० go १०८ | 

(११) एकरूपाणि तन्मात्राणीत्यन्ये, एकोत्तराणौति वाष गणः ॥ 
[ युक्ति०, Jo १०८ | 

( १२) करणानां महती स्वभावातिवृत्तिः प्रधानात्‌ स्वल्पा च स्वत: 
इति वाष गण्यः । [ युक्ति०, go १०८ ] : 


(१३) करणम्‌ ` एकादशविधम्‌ इति वाषंगणा: । [युक्ति०, go १३३]. 


१--ध्यान देने की बात है कि 'वाष गण? सर्वत्र बहुवचन में पठित है. 
और वाष गएय एकवचन में । इससे ऐसा लगता है कि am शब्द से यञ्‌ 
प्रत्यय जुड़ने पर बना हुआ 'वाष गएय” शब्द वृषगण के पुत्र या वंशज किसी 
प्रसिद्ध आचार्यं का वाचक है, एवं दोनों से ही 'तदधीते dea’ अर्थ में ‘a 
प्रत्यय जुड़ने पर बना हुआ “वाष गण? शब्द उनके अनुयायियों का वाचक है । 
इस प्रकार 'वाष गणाः के नाम पर उद्धत मत भी 'वाष गण्य' के ही समझे. 
जाने चाहिए । i 
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(१४) यदि यथा. वाष गणा आहुः--लिङ्गमात्रो महानसंवेद्यः कार्यका- 
-रणरूपेणाविशिष्टो विशिष्टलक्षणेन तथा स्यात्‌ तत्त्वान्तरम्‌ । [ युक्ति०, Jo 
१३३ 

l १५ ) साधारणो हि महात्त्‌ प्रकृतित्वात्‌ इति वाष गणानाँ पक्ष: । 
[युक्ति०, go १४० ] 

( १६ ) वाष गणानां तु यथा ज्रीपुंशरी राणामचेतनानामुदिहियेतरेत रप्रवु- 
-त्तिस्तथा प्रधानस्येत्ययं दृष्टान्त; । | युक्ति०, Jo १७० ] 

इनमें से अनेक उद्धरण वाष गणय की विचार-धारा को कपिल की प्रसिद्ध 
विचार-धारा से अनेक बातों में पृथक्‌ या भिन्न सिद्ध करते हैं । अगले प्रकरण 
सें विन्ध्यवास के विशिष्ट मत के साथ इसका विचार किया जायगा । 

विन्ध्यवास 

भेधातिथि ने झपने मनुस्मृति-भाष्य ( १।५५ ) में विन्ध्यवास के मत का 
इस प्रकार उल्लेख किया है--“सांख्या हि केचिन्नान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवा- 
सप्रभृतयः'' | इलोकवार्तिक में भी “अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना”-- 
ऐसा उल्लेख मिलता है । त्रिकाण्डशेष भ्रौर हैम कोश में आये हुये 
उद्धरणों के आधार पर तनुसुखराम ने माठर-वुत्ति? की watt भूमिका में 
विन्ध्यवास को व्याडि से अभिन्न एवं नन्द का समकालीन कहा है । यदि यह 
ठीक हो तो इनका समय ई० Go चतुर्थ शताब्दी होगा । परन्तु अश्वघोष ने 
अन्य सांख्याचायों के साथ. इनका उल्लेख नहीं किया है, अतः इनका ईसवी सनु 
के पूर्व का होना बहुत संदिग्ध जान पड़ता है । 

चीनी परम्परा के अनुसार विन्थ्यवास ने हिरएयसप्तति नामक सांख्य- 
अत्थ लिखा था* । डा० वेल्वल्कर के भ्रनुसार यह हिरणयसप्तति सांख्य-कारिका 
की टीका है । परन्तु कविराज जी ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है कि 
“जैन-प्रन्थ 'अनुयोग-द्वा र-सूत्र' में ब्राह्मण-धर्म के ग्रन्थों की एक सूची मिलती 
है जिसमें एक ग्रन्थ कनगसत्तरि (कनकसप्तति) भी है जो मेरे बिचार से gad- 
सप्तति या हिरण-सप्तति ही है ate चीन में यह सांख्प-सप्तति का ही प्रचलित 


१-द्रष्टव्य, चौखम्बा सं० सिरीज में प्रकाशित माठरवत्ति की भूमिका, 
TR 

. २-दरष्ठव्य, भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्युम में प्रकाशित डा० वेल्वल्कर 

का पूर्वोद्धुत लेख, Fo १७५ | 
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नाम है?१ । भब यदि चीनी परम्परा और कविराज जी का तिष्कष', दोनो 
ही-ठीक हों तो अनिवार्य रूप से यही निष्कर्षा निकलेगा कि विन्ध्यंवास भ्रौर 
ईशवरकृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, जैसा डा० तकाकुसु भी मानते हैं 1 परन्तु 
कविराज जी डा० तकाकुसु के इस मत से सहमत नहीं हैं । उनका कथन है 
कि सम्भवतः विन्ध्यवास ने सांख्य-सिद्धान्त का संशोधन किया था और वसुबन्धुः 
ने विन्धयवास कै इस संशोधित ग्रन्थ के खण्डन में अपना 'परमार्थसप्ततिर ग्रन्य 
लिखा था । परन्तु ईशवरकृष्ण की विन्ध्यवास के साथ अभिन्नता प्रतिपादितः 
करने के लिए कोई समुचित आधार नहीं प्रतीत होता | यदि यह सत्य है कि 
माठरवृत्ति ही चीनी अनुवाद का मूल संस्कृत रूप है और यदि माठर महाराज 
कनिष्क के शासन-काल में अथवा उसके आस-पास विद्यमान थे, तो dae 
कृष्ण का समय अवश्य ही कुशन-काल से पर्याप्त पूर्व होना चाहिये । इस 
प्रकार डा० तकाकुसु द्वारा प्रस्तावित अभिन्नता में काल-विपयंय बाधक होगा, 
क्योंकि तकाकुसु ने विन्ध्यवास को ईसवी पञ्चम शताब्दी के मध्य में Er 
है । इसके अतिरिक्त दोनों की अभिन्नता इसलिए भी मान्य नहीं हो सकती, 
क्योंकि श्लोकवातिक (Go २६३ तथा ७०४), योगसूत्र ४२२ की भोजवृत्ति,, 
मनु० १।४५ के मेधातिथि-भाष्य, स्याद्वादमंजरी (ato संस्करण, पु०११७), 
तथा सर्वदर्शनसंग्रह की गुणरत्नटीका (Jo १०२ तथा १०४) में उप- 
लब्ध विन्ध्यवास के विशिष्ट विचार ईशवरकृष्ण के विचारों के साथ कुछ 
महत्त्वपुर्ण बातों में संगत नहीं होते ।२ कविराज जी का मत सर्वथा समीचीन 
है । ईशवरकृष्ण एवं चिन्ध्यवास कदापि एक नहीं हो सकते । 
विन्ध्यवास के समय के विषय में इतना वक्तव्य है कि चूँकि परमार्थ के 

अनुसार विन्ध्यवास चसुवन्धु के समकालिक, यद्यपि अवस्था में उनसे बड़े, थे 
आर वसुबन्धु को डा० बेत्वल्कर के अनुसार २८० ई० से ३६० Fo के बीच 
'खखा जा सकता है,3 ग्रतः विध्यवास का समय भी ३०० ई० के भ्रास-पास 
हो सकता है । किन्तु जैसा पूर्व उद्धरण से स्पष्ट है, sto तकाकुसु के अनुसार 

१-द्रष्टव्य, जयमङ्गला की भूमिका, Jo ७। 

२-द्रष्टव्य वही । 

३-द्रष्टव्य डा० बेल्वल्कर का लेख, Jo १८१ :—"The general 
trend of the evidence is for assigning Vasubandhu 
somewhere between A. D. 280 and 360, and Vin- 


dhyavasa -by all accounts was WVasubandhu’s older : 
contemporary”: ` : Tin 
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“विन्ध्यवास का समय ईसवी पाँचवीं शताब्दी का मध्य है । बौद्ध परम्परा के 
अनुसार यही समय ठीक जान पड़ता है । वसुबन्धु, जिन्होंने अपने गुरु बुद्ध मित्र 
-को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले सांख्याचार्य विन्ध्यवास के सांख्य- 
शास्त्र का खण्डन करने के लिए अपना 'परमार्थसप्तति' नामक ग्रन्थ लिखा, 
“एवं जो प्रसिद्ध योगाचार-संस्थापक असंग के छोटे भाई थे, स्कन्दगुप्त विक्रमा- 
“दित्य ( ४५४-४८० ई० ) के समसामयिक थे । अतः उनका समय लगभग 
“४२० से ५०० fo तक माना जाता है) । इस प्रकार विन्ध्यवास का समय 
“पंचम शताब्दी के मध्य तक सिद्ध होता है अर्थात्‌ इनका समय चतुर्थ शतक का 
अन्तिम पाद तथा पञ्चम का पूर्वार्ध रहा होगा । जैसा ऊपर कह चुके हैं, 
-ईदवरक्ृष्ण निस्सन्देह इनसे भिन्न थे एवं कई शताब्दी पूर्व हुए थे । 


विन्ध्यवास सांख्य दर्शन के अन्तर्गत वाष गणय की विशिष्ट विचार-धारा 
"अथवा परम्परा के अनुयायी थे, जब कि ईश्वरक्कष्ण महि कपिल द्वारा 
-प्रवतित एवं सुरि, पञ्चशिख आदि के द्वारा पोषित एवं संवधित मुख्य धारा 
“या परम्परा के अनुयायी थे । ७१ वीं सांख्यकारिका में उन्होंने स्पष्ट कहा है 
कि तत्त्वज्ञान की जो पवित्र धारा कपिल मुनि ने आसुरि के प्रति बहाई और - 
“जिसे उनके शिष्य पञ्चशिख ने भ्रपनी प्रतिभा से बहुरूप एवं विविध बनाया, उसे 
“ही कालान्तर में शिष्य-परम्परा द्वारा प्राप्त करके ईश्वरक्ृष्ण ने सत्तर mati 
द्वारा अत्यन्त संक्षित कर दिया । विन्ध्यवास के जो उद्धरण भ्रथवा उनके मत 
.के सम्बन्ध में अन्य ग्राचार्यो या लेखकों की जो उक्तियाँ संस्कृत के दार्शनिक 
साहित्य में प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर सांख्य दर्शन की मुख्य धारा, 
“जिसके भ्रनुयायी या पोषक ईश्वरकृष्ण थे, से उनका वैषम्य अथवा भेद जाना 
"जा सकता है । वे उद्धरण इस प्रकार हैं :--- 


( १ ) सन्दिह्ममानसद्भाववस्तुबोधात्‌ प्रमाणता | 
विशेषदष्टमेतच्च लिखितं विन्ध्यवासिना ।। (इलोकवा०, go ३६३) 


( २ ) अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना । 
तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किञ्चिदवगम्यते ॥ ( वही, सूत्र ५ पर 
शलोक ६२ ) 


१-द्रष्दव्म्‌, Encyclopaedia of Religion aél Ethics में Dr, 
Wogihare, प्रोफेसर, टोकियो विश्वविद्यालय, का लेख, go ५६५-६६ T 
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(३) यदेव दघि तत्‌ क्षीरं यत्‌ क्षीरं तद्‌ दधीति च । वदता रद्रिलेनेवं 
ख्यापिता विन्ध्यवासिता ॥ ( कमलशीलकृत तत्त्वसंग्रहपंजिका, 
१०२२) 

(४) प्रत्यक्षदृष्टसम्बन्धमनुमानं विशेषतोदृष्टमनुमानमित्येवं विस्ध्यवा- 
सिना गदितम्‌ । ( वही, १० ४२३ ) 

९ ५ ) सारूप्यं arene विन्ध्यवासीष्टम्‌ । ( वही, Jo ६३६ ) 

(६) विन्ध्यवासिनस्तु ५पुर्वव्यक्त्यवच्छिन्नमपूर्वव्यक्तो प्रतीयमाने 
सामान्यमेव Tey, तदेकशब्दवाच्यम्‌'' इति मतम्‌ | [ साहित्य- 
मीमांसा, Fo ४२ ] 

{ ७ ) सांख्या अपि केचिन्नान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवासिप्रभृतय: | (Ago 

| १। ५ का मेघातिथि-माष्य ) टर 

(5) अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तम--सत्त्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्य- 
त्वम्‌' इति । ( योगसूत्र ४1२२ की भोजवृत्ति ) 

(e) श्रोत्रादिवृत्तिरविकल्पिका इति विन्ध्यवासिप्रत्यक्षलक्षणम्‌ । (सिद्ध 
सेनदिवाकर-कृत 'सन्मततितक की अभयदेवसूरि-कृत व्याख्या, 
गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर ग्रन्यावली संस्करण, १० ५३३ ) 

( १०.) विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्टे--'पुरुषो$विकृतात्मेव स्वटि- 
र्भासमचेतनम्‌ । मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिकं 

यथा i इति । ( हरिभद्रसूरिकृत पड्दर्शनसमुच्चय की. गुण- 
रत्नसूरि-क्ृत व्याख्या, रायल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता 
संस्करण, Jo १०४) 

(११ ) महतः षडविशेषाः स॒ज्यन्ते पञ्चतन्मात्राणयहङ्कारक्चेति विन्ध्यवा- 
सिमतम्‌ । (सांख्यकारिका की व्याख्या युक्तिदीपिका, १० १०८) 

र १२ ) इद्धियाण”””””””" विभूनीति बिन्ध्यबासिमतम्‌ । ( ” ") 

( १३ ) अधिकरणमपि"**** एकादशकमिति विन्ध्यवासी ।(” ') 

{ १४ ) तथान्येषां महति सर्वार्थोपलब्धि:, मनसि विन्ध्यवासिनः । (” ”) 

( १५ ) सद्धुल्पाभिमानाध्यवसायनानात्वमन्येषाम, एकरवं en 
सिन l 11 17, 


( १६ ) वित्ध्यवासिनस्तु विभुत्वादिन्द्रियाणां बीजदेशे वृत्त्या जन्म, 


तत्त्यागो मरणम्‌, तस्मान्नास्ति सूक्ष्मशरीरं, तस्मान्निविशेषः 
संसार इति पक्षः । ( वही, Jo १४४ ) 
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( १७) विन्ध्यवासिनस्तु नास्ति तत्त्वसमं सांसिद्धिकं च। किं तहि? 
सिद्धिरूपमेव । तत्र परमष रपि सगसंघातव्यरहोत्तरकालमेव 
ज्ञानं निष्पद्यते, यस्माद्‌ गुरुम्रुखाभिप्रतिपत्तः प्रतिपत्स्यते 
इति । अपीत्याह- सिद्ध निमित्तं नैमित्तिकस्यानुग्रहं कुरुते 
नापुर्वमुत्पादयतीति | निमित्तनैमित्तकभावश्चैवमुपपृद्यते | (वही, 
पृ० १४८ ) 


पीछे दी गईं वाप गएय के उद्धरणों की सूची के साथ इस सूची की 
तुलना करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि दोनों की सं० १३ के उद्धरणों 
में एक ही सिद्धान्त कथित है और वह यह है कि करण ग्यारह प्रकार के 
होते हैं, जब कि सांस्व-सूत्र [ करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्‌ ।। २1३८ | 
एवं सांर्यकारिका [ करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणाप्रकारकरम्‌"'**" u 
३२ ], दोनों ही में तेरह करणों का सिद्धान्त कथित है । इसी प्रकार इस 
सूची की संख्या & तथा पिछली की संख्या ५ के उद्धरणों में प्रत्यक्ष प्रमाण 
का ही लक्षण दिया गया है, जो सांस्य-सूत्रो तथा सांख्य-कारिकाओं के लक्षणों 
से भिन्न है । इसी प्रकार अनुमानादि के लक्षणों एवं अन्य वातों में भी वाब - 
मणय एवं विन्ध्यवास में परस्पर ऐकमत्य तथा दोनों का सांख्य-सूत्रों तथा 
सांख्य-कारिकामों से वैमत्य दिखाई पड़ता है । इससे स्पष्ट है कि वाष गण्य 
और विन्ध्यवास का ईइवरकृष्ण से अनेक बातों में वैमत्य या भेद है । इससे 
qa प्रतिपादित इस तथ्य का भी समर्थन होता है कि न तो वाष गणय ईदवर- 
कृष्ण के गुरु थे और न विन्ध्यवास उनसे अभिन्न; क्योंकि ऐसा होने पर मत- 
भेद होना असम्भव था । गुरुशिष्य में तो थोड़ा मतभेद हो भी सकता है, पर 
वही व्यक्ति एक ही विषय में परस्पर-विरुद्ध विचार या मत कैसे रख सकता 
है ? ईरवरकृष्ण ग्रोर विन्ध्यवास के परस्पर ग्रभिन्न अथवा एक ही होने 
का खण्डन करने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि जहाँ ईश्वरकृुष्ण 
WEA शरीर की सत्ता स्पष्ट एवं सबल शब्दों में प्रतिपादित करते हैं ( द्रष्टव्य 
का० ३९, vo), वहाँ विन्ध्यवास उसका निषेध अथवा खण्डन करते हैं 
( द्रष्टव्य सं० २ एवं ७ के उद्धरण) । इस सबसे यह वात सर्वथा निश्‍चित 
होती है कि ईरबरकृष्ण ate विन्ध्यवास सर्वथा भिन्न व्यक्त थे । इससे डा० 
तृकाकुसु एवं लोकमान्य तिलक आदि विद्वानों का एतद्विषयक विरुद्ध या 
अभिन्न मत सर्वया भ्रसंगत ही लगता है। 
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ईरवरकृष्ण 

पूर्व विवेचन से स्पष्ट हो झुका है कि ईइवरकृष्ण सांख्य के मूल प्रवर्तक 
कपिल द्वारा प्रचालित एवं झासुरि-पञ्नशिख आदि द्वारा संवर्धित मुख्य सांख्यीय 
विचारधारा के अनुयायी थे, एवं उसकी एक विशिष्ट धारा के पोषक आचार्य 
वाप गण्य ईश्वृरक्ृ्ण से कई शताब्दी पूर्व तथा उस धारा के अनुयायी विन्ध्य-- 
वास उनके पर्याप्त पश्चात्‌ हुए थे । यह वात स्पष्ट कर आए हैं कि विन्ध्यवास 
का समय बौद्ध परम्परा तथा डा० तकाकुसु के अनुसार ईसवी पञ्चम शतक के 
मध्य तक तथा वेल्वल्कर के अनुसार तृतीय शतक के मध्य के समीप सिद्ध होता 
है, एवं ईश्‍वरकुष्ण का समय कुशन-काल अर्थात्‌ ईसवी प्रथम शतक के अन्त से 
पर्याप्त पुर्व सिद्ध होता है। इस प्रकार ईषवरकृष्ण विन्ध्यवास से पर्याप्त पुर्व के 
प्रतीत होते हैं । ईश्वरक्षष्ण की कुशन-काल से पर्याप्त पूर्वर्वातता केवल उनके 
टीकाकार माठर के कनिष्क के शासन-काल में रक्खे जाने पर ही आघारितः 
नहीं है, भ्रपितु इस gee तथ्य पर भी भ्राधारित है कि आधुनिक विद्वानों द्वारा 
ईसवी प्रथम शतक का अनुमान किए जाने वाले प्राचीन जैन-ग्रन्थ 'अनुयोग-- 
TAT में कनगसत्तरी (संस्कृत 'कनकसप्तति') नामक ग्रन्थ का उल्लेख है*,. 
जो पं० गोपीनाथ कविराज, पं० उदयवीर शास्त्री तथा अन्य अनेक विद्वानों के 
अनुसार ईश्वरक्ृष्ण का 'साँख्यसप्तति' या सांख्यकारिका नामक ग्रन्थ ही है । 
जव विन्ध्यवास का समय किसी भी प्रकार से २५० ई० से पूर्व का नहीं हो 
सकता किन्तु इसके विपरीत ईइवरकृष्ण का समय कई आधारों पर Yoo ई० 
से पर्याप्त पूर्व का सिद्ध होता है, तब ईरवरकृष्ण का विन्ध्यवास से कई 
शताब्दी पूर्व का होना ध्रुव सत्य है । किन्तु इसके विपरीत कुछ विद्वान्‌ ईइवर-- 
कृष्ण को विन्ध्यवास के परवर्ती ग्राचार्य मानते हैं । जरनल्‌ भ्राव॒ इण्डियन 
हिस्ट्री, भाग ६ के १० ३६ पर मुद्रित अपने एक लेख में श्रीयुत विनयतोष 
भट्टाचार्य ने ईश्वरकृष्ण को विन्ध्यवास से परवर्ती सिद्ध करने में यह हेतु दिया 
है कि ईदवरकृष्ण ने सम्पूर्ण सांख्य-अर्थों को प्रस्तुत करने के लिए रचित केवल 


. ७२ आर्यायो के संक्षिप्त ग्रन्थ में तीन arate सूक्ष्म शरीर के ही प्रतिपादन में 


लिखी हैं, जिससे प्रकट होता है कि इनके द्वारा वे विन्ध्यवास द्वारा प्रतिपादित 
सूक्ष्म शरीर के निषेध या अभाव का खण्डन करना चाहते हैं। किन्तु भट्टाचार्य 
महोदय का यह कथन नितान्त असत्य है । न तो सूक्ष्म शरीर का वर्णन ही 


तीन कारिकाभों में है और न सूक्ष्म शरीर का वर्णन प्रस्तुत करने वाली vor: 


१--दष्टव्य, भ्नुयोगदारसत्र का ४१ वां सूत्र । 
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“कारिका में विरोधी मत के खण्डन की भावना ही ध्वनित होती है । इसमें तो 
“विषय का केवल साधारण रूप में वर्णन है, जैसा कि अन्य कारिकाओं में 
-अन्यान्य विषयों का । ऐसी स्थिति में भट्टाचार्य महोदय का कथन श्रभ्रामारिएक 
: एवं असत्य ही कहा जायया | 
ऊपर कविराज जी इत्यादि विद्वानों के अनुसार “कनकसप्तति' के सांख्य- 
कारिका' से प्रभिन्न ग्रन्थ होने का उल्लेख किया जा चुका है । इसके विपरीत 
“Sto बेल्वल्कर का मत है कि ईश्वरकृष्ण-रचित 'सांख्यकारिका' या 'सांख्य- 
सप्तति’ का 'हिरणयसप्तति', 'सुव्णंसप्तति' या 'कनकसप्तति' नाम नहीं हो 
-सकता, क्योंकि ऐसा मानने में कोई प्रबल प्रमाण नहीं है । भोज-कृत “राज- 
mats’ नामक योगसत्र-वत्ति में ४२२ सत्र पर विन्ध्यवास के दो वाक्य" 
"उद्धत हैं, जिनकी रचना से प्रतीत होता है कि वह व्याख्या-ग्रन्य रहा होगा । 
इसीलिए यह अधिक सम्भव है कि ईश्वरकृष्ण की कारिकाओं पर विन्ध्यवास 
ने 'हिरण्यसप्तति’ नामक व्याख्या लिखी हो ।* 'हिरणयसप्तति' नाम के सम्बन्ध 
"में Sto बेलवलकर का सुझाव है कि सांख्य के मौलिक सिद्धान्तो में से एक 
“हिरण्य? या 'हिरणयगर्भ' के आधार पर सांख्यकारिका का भेएम 'हिरणय- 
-सप्तति’ हो सकता है । बेल्वल्कर महोदय का मत समीचीन नहीं जान पड़ता, 
- क्योंकि सांख्य में इस प्रकार का कोई भी सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं हुआ है । 
"ऐसी स्थिति में कुई-ची (Kuei-chi) का यह कथन ही अधिक सम्भव एवं 
“समीचीन प्रतीत होता है कि सांख्म-सप्तति के रचयिता को स्वर्ण भेंट किए 
“जाने का साधन होने के कारण इसी ग्रन्थ के 'हिरणयसप्तत्ति' 'कनकसप्तति' 
“सुवर्ण-सप्तति' नाम भी पड़ गए होंगे । विन्ध्यवास के उद्धरण पीछे सं गृहीत 
"हँ, वे किसी व्यास्या-ऱ्रन्थ के नहीं ज्ञात होते, और सांख्म-सप्तति की व्याख्या 
के तो और भी नहीं, क्योकि सांख्य-सप्तति एवं कई उद्धरणों के विषयों में 
महान्‌ वैषम्य या भेद दिखाई पड़ता है। यदि यह मान भी लिया जाय कि 
विन्ध्यवास का ग्रन्थ ईदवरकृष्ण की सांख्य-सप्तति की व्याख्या था, तब तो 
डा० बेल्वल्कर को भी यह बात माननी पड़ेगी कि वह व्याख्या गद्य में लिखी 
गई रही होगी क्योंकि योगबृत्ति में उद्धत विन्ध्यवास-वचन गद्यात्मक ही है । 
Rh कि DP य 
१_-सत्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌' । ‘fart प्रतिबिम्बमानच्छायास- 
दणच्छायान्तरोदूभवः प्रतिविम्बशान्देनोच्यतेः | 


RAT ALT CTT, Fo १७६-७७ 1 
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जब वह व्याख्या गद्य में रही होगी, तब उसका 'हिरण्य-सप्तति” नाम कैसे 
समञ्जस या संगत होगा, क्योंकि 'स॒प्तति” यह गणनापरक शब्द गद्य के सम्बन्ध 
में कदापि-कथमपि समीचीनतया प्रयुक्त नहीं कहा जा सकता | भला गद्य की 
भी कहीं पद्यवत्‌ गणना हो सकती है ? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
हिरण्य-सप्तति विन्ध्यवास-कुत व्याख्या का नाम नहीं अपितु सांख्य-सप्तति या 
सांख्य-कारिका का ही नामान्तर रहा होगा | 


डा० तकाकुसु ने सांख्य-कारिका भौर उसकी संस्कृत-टीका, जो परमार्थ- 
कृत चीनी अनुवाद का मूल रूप कही जाती है, दोनों का कर्ता ईइवरकृष्ण को 
ही माना है । चीन और जापान की परम्परा में सामान्यतः ईषवरकृष्ण को 
कारिकाकार तथा बोधिसत्त्व वसुबन्धु को टीकाकार मानते हैं।१ परन्तु जैसा 
आगे स्पष्ट किया जायगा, अय्यास्वामी शास्त्री ने इन दोनों ही मतों को 
निराधार माना है और ऐसा ठीक ही किया है । 


एक महत्त्वपूर्ण प्रन सांख्य-कारिकाओं की संख्या के सम्बन्ध में भी उठाया 
जाता है । यों तो स्वयं ग्रन्थकार ने ही ग्रन्थ के भ्रन्त* में कारिकाओं की संख्या 
सत्तर बताई है भौर उनका स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध होने पर इस विषय में किसी 
प्रकार की शंका के लिए स्थान नहीं रह जाता। किन्तु चूँकि वर्तमान रूप में इस 
aa में सांख्य-सिद्धान्त-विषयक ६८ ही कारिकायें उपलब्ध हैं, ६६वीं कारिका 
में इस सिद्धान्त के कपिलोपदिष्ट होने की वात कही गई है, ७०वीं कारिका में 
सांख्यशास्त्र की गुरु-परम्परा दी गई है, शेष दो कारिकायें प्रस्तुत ग्रन्थ के ही 
विषय में कही गई हैं, जो यह बताती है कि Saag ने शिष्य-परस्परा से 
प्राप्त हुए सांख्य-शास्त्र को सत्तर ही कारिकाओं में संक्षिप्त करके रख दिया है 


१--द्रष्टव्य झय्यास्वामी की भूमिका, Yo ३४--७/४7०४० and 
Japanese writers attribute generally Sankhyakarika to 
Ishwarakrishna and the commentary to Bodhisattva 
Vasubandhu, and believe that the Bodhisattva wrote the 
commentary when he took up the refutation of the 


erroneous doctrines of Sankhya philosophy, 


२--द्रष्टव्य, कारिका ७२ :--सप्तत्यां किल येष्यस्ति्था: इत्स्नस्य _ 
बष्टितन्त्रस्य | झाख्यायिकाविरहिताः परवादविवजिताइचापिः | “". 
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आर. इनमें 'षष्टितन्त्रः का सारा विषय आ गया है, केवल इसके आख्यान और 
परमत-खण्डन छोड़ दिए गए हैं; ्रतएव संख्या-विषयक शंका होती है । भ्रव यदि 
इस ग्रन्थ की सारी कारिकायें ली जाये तो इनकी संख्या ७२ होती है भौर 
यदि केवल सांख्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाली कारिकायें ली जाये तो 
संख्या ६६ ही होती है । तब फिर प्रश्‍न यह है कि ७० वीं कारिका कौन सी 
है? ७२ वीं कारिका पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कारिकाकार 
ने जो ७० संख्या दी है, वह उन्हीं कारिकाग्रों की दी है जो षष्टितन्त्र में आए 
हुए सांख्य-ज्ञान का प्रतिपादन करती हैं । इस प्रकार अन्तिम दो कारिकार्ये 
तो स्पष्ट ही उन ७० के वाहर हैं। aa रही ७० वीं कारिका जिसमें सांख्य 
का गुरु-सम्प्रदाय उल्लिखित है, सिद्धान्त-प्रतिपादन-विषयक न होने के कारण 
अनेक विद्वान्‌ इसे भी ७० के अन्तर्गत नहीं मानते । अतः उनका मत है कि 
एक कारिका कहीं बीच से लुप्त हो गई है । 


इस प्रश्‍न को सर्वप्रथम लोकमान्य पं० वाल गंगाधर जी तिलक ने उठाया 
था, और ६१ वीं कारिका के गौडपाद-भाष्य में विषयान्तर देखकर वे इस 
निर्णय पर पहुँचे थे कि उक्त भाष्य एक नहीं, दो कारिकाझओं का है और यह 
दूसरी कारिका इसी ६१ वीं कारिका के वाद होनी चाहिये । यह विषयान्तर 
गौडपाद-भाष्य के ही teal में इस प्रकार है :---केचिदीहवरं कारणं ब्रुवते 
'अज्ञो जन्तुरनीशोध्यमात्मन: सुखदुःखयोः | ईश्वरप्रेरितो गच्छेर्‌ स्वर्ग नरक- 
मेव वा ॥? अपरे स्वभावकारणाका ब्रुवते--'केन शुक्लीकृता हंसा मयूराः केन 
'चित्रिता: । स्वभावेनेव' इति । अत्र सांख्याचार्या आहुः--निर्गुणत्वादीश्व रस्य 
'कथं सगुणतः प्रजा जायेरन्‌ ? कथं वा पुरुषान्निर्गुणादेव ? तस्मात्‌ प्रकृतेर्यूज्यते | 
तथा शुक्लेभ्यस्तन्तुम्य: शुक्ल एव पटो भवति, कृष्णेम्यः कृष्ण एव इति । 
एवं त्रिगुणात्‌ प्रेधानात्‌ त्रयो लोकास्त्रिगुणाः समुत्पन्ना इति गम्यते । निर्गुणः 
ईश्वरः, सगुणानां लोकानां तस्मादुत्मत्तिरयुक्तेति । तथा केषाञ्चित्‌ कालः 
कारणमिति, ' उक्तञ्च--'कालः पचति भूतानि कालः संहरते जगत्‌ | कालः 
सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः' ।। इति । व्यक्ताव्यक्तपुरुषास्त्रयः पदार्थाः, 
तेन कालोऽन्तर्भूतोऽरित, स हि व्यक्तः, qa त्वात्‌ कालस्यापि प्रधानमेव 
कारणां, स्वभावोऽपि अत्रेव लीनः, तस्मात्‌ कालो न कारणां, नापि स्वभाव 
इति । तस्मात्‌ प्रकृतिरेव कारणां, न प्रकृतेः कारणान्तरमस्तीति ।” इस भाष्य 
के आधार पर तिलक जी ने लुप्त कारिका का जो स्वरूप निर्धारित किया, 
चह इस प्रकार है 
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कारणमीखरमेके त्रवते कालं परे स्वभावं वा | 
प्रजाः कथं निगणतो व्यक्तः काल! AAT ॥ 


उनके मत से इस कारिका का सन्दर्भ भी ठीक वैठ जाता है । डा० हरदत्त 
शर्मा ने तिलक जी के पूर्वोक्त तर्क का समर्थन वडे सवल शब्दों में किया है, 
और पं० सूर्यनारायण शास्त्री के एतद्‌-विरोधी तर्क का खण्डन किया है१ । 
वर उन्होंने इस वात पर विचार नहीं किया कि किसी भी मौलिक ग्रन्थ के 
'किसी भाष्य में विषयान्तर प्रा्त होने भर से ही उसके तद्विषयक किसी अंश 
के लुप्त होने का निश्चय नहीं हो जाता, जव तक उसके पक्ष में अन्य सबल 
प्रमाण न हों । फिर तिलक जी ने इस तक का कि लुप्त कारिका का पूर्वापर 
सन्दर्भे ठीक बैठ जाता हैं', sto शर्मा ने भी समर्थन नहीं किया । शायद इस- 
fare कि इसका समर्थन किया ही नहीं जा सकता था । कारिकाकार के. ५३ वीं 
कारिका से लेकर ६१ वीं कारिका तक के कथन का एकमात्र विषय यही है 
कि 'प्रकृति-कृत सर्ग केवल पुरुष के भोग एवं तदनन्तर विवेक-ज्ञान द्वारा 
मोक्ष प्राप्त कराने के लिए है और ज्यों ही प्रकृति ने पुरुष का यह अर्थ या 
कार्य सम्पन्न किया, त्यों ही वह उसकी ओर से निवृत्त हो जाती है और फिर 
कभी भी उसकी दृष्टि में नहीं आती; क्योंकि वह उस परम लज्जालु सुकु- 
मारी कुलांगना से भी अधिक लज्जालु है जो किसी पुरुष के द्वारा एक वार 
देख ली जाने पर सर्वथा उसकी इष्टि बचाती है' | इस सन्दर्भ में उपर्युक्त 
कारिका की संगति केसे वैठेगी जिसमें ईश्वर, काल, स्वभाव भ्रादि की afte- 
कारणता के निराकरण के साथ प्रकृति के कारण-वाद का समर्थन किया 
गया है ? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि ६१ बीं कारिका का गौडपाद- 
"भाष्य विषयान्तर है तो उसके आधार पर गढ़ी गई तथाकथित ६२ वीं कारिका 
"मी विषयान्तर, और वह भी मूल ग्रन्थ से, प्रस्तुत करती है और इन दोनों 
भें से मूल ग्रन्थ में होने वाला विषयान्तर ही अधिक श्रक्षम्म होगा | Aa: 
'तिलक जी एवं डा० शर्मा का कथन निराधार प्रतीत होता है । 

अव प्रश्‍न यह है कि ७० वीं कारिका कौन है ? इस प्रश्‍न के उत्तर सें 
विनम्र निवेदन है कि जो कारिका-ग्रन्य आज-कल उपलब्ध है, उसमें प्राप्त होने 
वाली ७० वीं कारिका को ही सांख्यकारिका की ७० वीं कारिका मानना युक्तिः 


१--द्ष्टव्य, सांख्मतत््वकोमुदी का Alo Jo To पूना का संस्करण, 
संस्कृत अंश, पे० ७३-७४। 


9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३० ) 


युक्त है । सन्‌ १६२३ ई० के इण्डियन ऐण्टीक्वैरी के जुलाई वाले अंक में 
श्रीधर शास्त्री पाठक ने इस विषय पर जो विचार प्रस्तुत किये हैं, वे बड़े संगत 
हैं। उनके लेख का अन्तिम भाग इस प्रकार है :-- 


“Having thus stated our grounds for the rejection of 
the proposed Karika, we shall now briefly show that it 
is not necessary to have any Karika at all to make up 
the number seventy, The seventicth Karika, ds it stands, 
gives the Guru-parampara, as is often the practice in old 
works. Thus the बृहदारण्यक concludes with a chapter that 
gives a fairly long list of succession from preceptor to 
pupil. The षष्ठितन्त्र which is the source of the Sankhya- 
karikas, must have given this Guru-parmpara, and 
therefore, there cannot be the least objection to cou- 
nting the present seventieth Karika among the seve- 
nty, which are referred to in seventy-second verse 
( सत्तत्यां किल Asateasat: कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य ). This is the most 
natural explanation, When Iswarakrishna writes that his 
seventy Karikas contain all matters that are treated in 
‘tthe whole Shashtitantra”, he does not include only the 
purely doctrinal part in the words “‘the whole of Sha- 
shtitantra’, but also the Guruparampara which, we have 
every reason to believe, formed the concluding part of 
it, It does not seem, therefore, necessary, when such a 
simple and natural explanation of existence of the seve- 
nty Karikas is available, to search for a new Karika. 


सांख्यकारिका के टीकाकार 


ईरवरकृष्ण की ये कारिकायें संक्षिप्त एवं सार-गर्भित होने के कारण इतनी 
प्रसिद्ध हुई कि इन पर एक नहीं, कई विद्वानों ने टीकायें लिखीं जिनमें युक्ति- 
दीपिका, गौडपाद-भाष्य, जयमंगला, तत्त्वकौमुदी इत्यादि प्राचीन तथा नारायण- 
तीर्थ-कृत सांख्य-चन्द्रिका जैसी अपेक्षा-कृत भ्रर्वाचीन टीकाएँ भो हैं । किन्तु इन 
कारिकाझओं की सर्वाधिक प्राचीन टीका शायद वह थी जिसका अनुवाद उज्जयिनी 
के बौद्ध भिक्षु परमार्थ ने ay ५५७ से ५६९ ई० के वीच चीनी भाषा में किया 
था । स्पष्ट है कि यह छटीं शताब्दी के मध्य के पर्याप्त पूर्व लिखी गई रही 
होगी । इसका लेखक कौन था ?--इस प्रश्‍न के उत्तर के विषय में बड़ा मत-भेद 


ल्न 
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है । भूतपूर्व डा० तकाकुसु ने बहुत पूर्व लिखा था कि वील के मतानुसार यह 
टीका-प्रन्थ गौडपाद-कृत भाष्य ही था । परन्तु बाद में जब उन्होंने इसके चीनी 
अनुवाद का फ्रांस की भाषा में अनुवाद किया तो उसकी भूमिका में इस प्रश्‍न पर 
विशेष विचार करने के वाद वे इस निर्णय पर पहुँचे कि “चीनी अनुवाद गौड-- 
पाद-भाष्य का नहीं है, फिर भी दोनों में कुछ सम्बन्ध अवश्य है क्‍योंकि दोनों ` 
के अनेक शब्द, उद्धरण तथा व्याख्यानात्मक दृष्टान्त अनुरूप या समान हैं 717 
Sto वेल्वल्कर चीनी अनुबाद तथा माठर-बृत्ति की तुलना करके इस निर्णय पर 
पहुँचे हैं कि माठर-वृत्ति ही चीनी अनुवाद का मूल रूप है । परन्तु लोकमान्य 
तिलक बहुत पूर्व सन्‌ १९१५ में माठर-वृत्ति की किसी हस्त-लिखित प्रति के कुछ. 
महत्त्वपूर्ण श्रंशों का निरीक्षण एवं विचार करने के अनन्तर इस निर्णय पर पहुँचे 
थे*कि माठर-वृत्ति एवं चीनी अनुवाद का मूल (संस्कृत रूप)--दोनों एक नहीं: 
हो सकते * । प्रो० कीथ तथा पं० qao सूर्यनारायण शास्त्री भी इसी मत के हैं । 
To अय्यास्वामी शास्ती भी चीनी भ्रनुवाद के स्व-कृत संस्कृत रूपान्तर कीः 

* भूमिका में उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों की सविस्तर एवं सूक्ष्म तुलना के वाद इसी निर्णय 
पर पहुंचे हैं । उनके मत में न तो माठर-वृत्ति और न गौडपाद-भाष्य ही चीनी 
अनुवाद के मूल रूप हैं । ४५० ई० के पूर्व के जेन ग्रन्थ 'अनुयोगद्वार-सूत्र' में 
उल्लिखित सांख्य-ग्रत्थ 'माठर' तथा जेन ग्रन्थकार हरिभद्र सूरि द्वारा रचित 
(षड्दर्शनसमुच्चय' पर स्व-रचित टीका में गुणरत्न द्वारा उल्लिखित 'माठर-- 
भाष्य' के आधार पर अय्यास्वामी शास्त्री इसी 'माठर' या 'माठर-भाष्य' को 
चीनी अनुवाद का मूल रूप मानने के पक्ष में हैं । अपनी इस मान्यता के लिए: 
उन्होंने प्रवल तक प्रस्तुत किये हैं? । 

अय्यास्वामी शास्री के तको से माठर-भाष्य के चीनी अनुवाद का मूल सिद्ध: 
होने के भ्रतिरिक्त डा० तकाकुसु के इस मत का मी खण्डन हो जाता है कि सांख्य-- 
कारिका और उसकी टीका, जिसका अनुवाद परमार्थ ने चीनी माषा में किया,. 
दोनों ही ईश्वरक्षष्ण ने ही लिखी थी; क्योंकि किसी भी विषय में एक ही ग्रन्थ-- 

१--#ष्टव्य अय्यास्वामी शास्री द्वारा लिखित सुवर्णसप्ततिशान्न को. 
भूमिका, Jo ३ 1 

२-्ष्टव्य Bhandarkar Commemoration volume,, 
Jo १७१-१७४ | 

३-दरष्टव्य Sanskrit Research भाग १, Jo १०८ | 

४-दष्टव्य सुवर्ण-सप्तति-झास्ञ की भूमिका, Fo ३७-३६ L 
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न्कार का वैसा मत-वैषम्य कैसे हो सकता है, जैसा सांख्यकारिका और चीनी 
-अनवाद में पाया जाता है । जेसे पञ्च तन्मात्रों और इन्द्रियों-दोनों की ही 
“उत्पत्ति सांख्यकारिका २२ भौर २५ में भ्रहद्भार से बताई गई है, पर चीनी 
-अनवाद में ३,१ ८,२ १०, १५, १६,३ और ६८ कारिकाशों के व्याख्यान में 
सारी इन्द्रियाँ पञ्न॒तन्मात्रों से, और ये पञ्च तन्मात्र स्वयं भ्रहङ्कार से निकले 
हुए कहे गये हैं । इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध में भी दोनों में मत-वैषम्य 
'है । यद्यपि सांख्यकारिका में इसके विषय में स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा गया 
ःहै,४ तथापि ३६ वीं कारिका को २४ वीं, २५ वीं और ३० वीं कारिकाझओं के 
-साथ मिलाकर पढ्ने से ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वरकृष्ण के मत से यह 
शरीर महत्‌, भ्रहङ्कार, पञ्च तन्मात्र तथा एकादश इन्द्रियाँ--इन भ्रठारह तत्त्वों 
का वना होता है, भौर गौडपाद-भाष्य को छोड़ कर अन्य सभी टीकाग्रों कौ 
“भी यही मान्यता है । परन्तु गौडपाद-भाष्य एवं चीनी अनुवाद में इसे महत्‌, 
“अहङ्कार तथा पञ्च तन्मात्र--इन सात ही तत्त्वों का वना वताया गया है । इस 
प्रकार शास्ती जी के मत से वह टीका, जिसका अनुवाद परमार्थ ने ५४६ ई० 
A चीन जाने के बाद किया स्वयं ईश्वरक्ृष्ण की लिखी हुई नहीं हो सकती । 
चीन और जापान के लेखकों का यह मत है कि सांख्य-कारिका की उपर्युक्त 
-संस्कृत-टीका वसुबन्धु की लिखी हुई है, पर अय्यास्वामी के पूर्वोक्त तको से यह्‌ 
“मत भी सही नहीं लगता । : 

माठर-वृत्ति, जेसा पहले-कहा जा चुका है, भ्रय्यास्वामी के अनुसार चीनी 
“व्याख्या के मूल रूप 'माठर-भाष्य' का ही संक्षिप्त रूप है । परन्तु प्रो० बेलवलकर 
A "भण्डारकर-स्मारक-ग्रन्थ' (Go १७२-१८४) में इसे ही परमार्थ के चीनी 
“अनुवाद का पूर्व-रूप सिद्ध किया है । भ्रय्यास्वामी ने श्रपने सुवर्ण-सप्तति-शा्र 
“की भूमिका (go ६० ) एवं महामहोपाध्याय sto उमेश मिश्र ने अपने 
-गीडपाद-भाष्य एवं माठर-वृत्ति' नामक लेख ( श्राल इण्डिया आओरियरएटल 
कान्फरेन्स के छठ अधिवेशन मे पठित) में इसका समय १००० Fo के आस-पास 
पास माचा है । Sto जानसन ने भी अपने ‘Early Sankhya’ नामक ग्रन्थ 
(Jo ११) में लगभग यही वात कही है । 


१--महङ्कारो महत उत्पन्न इति विकृतिः, पञ्चतन्मात्राणि जनग्रतीति 
प्रकृति: । पंचतन्मात्राणिं ्ह्ङ्कारादुत्पन्नानि इति विकृतयः, महाभूतानि इन्द्रि- 
-यारि च उत्पादयन्तीति TETA: । 

२-भ्रहङ्कारत्‌ पंचतन्मात्राणि, पंचतन्मात्रेभ्यः षोडश विकारा उत्पद्यन्ते । 

३--(प्रधानं) रादौ बुद्धिमुत्पादयति, बुद्धरहंकारम्‌, अहङ्कारात्पंचतन्मा- 
ay, पंचतन्मात्रेभ्य एकादशेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि चोत्पादयति | 

y अय्यास्वामी शास्त्री का यह कथन प्रोढोक्ति-मात्र अतश्च निस्सार 
है, क्योंकि ४० वीं कारिका में स्पष्ट ही सूक्ष्म शरीर का वर्णन है । 
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परन्तु इन समस्त विद्वानों के मत के विरुद्ध Fo उदयवीर शास्त्री माठर- 
वृत्ति को सांख्य-कारिका की सबसे प्राचीन टीका मानते हैं । इतना ही नहीं, 
अपितु वे इसे परमार्थ द्वारा चीनी में अनूदित, सांख्य-कारिका की सर्वाधिक 
प्राचीन व्याख्या से अभिन्न मानते हैं और भ्रय्यास्वामी के उपर्युक्त इस मत का 
खण्डन करते हैं कि परमार्थ द्वारा अनूदित संस्कृत-व्याख्या 'माठर-वृत्ति' से भिन्न 
“माठर-भाष्य' थी । उन्होंने लिखा है कि 'हमारी ऐसी धारणा है कि सांख्य- 
सप्तति के उपलभ्यमान सव ही व्याल्या-प्रन्थो में माठर की वत्ति सबसे प्राचीन 
है।... ---सांख्यतत्वकौमुदी एक निश्चायक केन्द्र है। इसका काल सर्वसम्मति 
से निर्णीत है, उसने (श्रर्थात्‌ वाचस्पति ने) स्वयं भी अपने काल का निदेश कर 
दिया है । जयमंगला सांख्यतत्त्वकौमुदी से प्राचीन है । युक्तिदीपिका जयमंगला 
से प्राचीन है । इसका उपपादन किया जा चुका है । माठरवृत्ति युक्तिदीपिका से 
भी प्राचीन है” ।१ इसका प्रमुख कारण शास्त्री जी ने यह दिया है कि युक्ति- 
दोपिका में अनेक स्थानों पर ऐसे मतों का स्मरण किया गया है अथवां उनका 
रारुडन किया गया है जो माठर-वृत्ति में उपलब्ध हैं । युक्तिदीपिका के उन पाठों 
से सहज ही निर्माण किया जा सकेगा कि ये मत माठर से लिये गये हैं । इसके 
अनन्तर उन्होंने ऐसे पाँच स्थलों का सविस्तर निर्देश किया है | दूसरा कारण 
शास्त्री जी ने यह दिया है कि माठर में ऐसे अर्थसम्बन्धी मत-भेदों का अभाव 
होने से यह वात सिद्ध होती है कि माठर का व्याख्या-ग्रन्थ उपलब्ध सभी टीकां 
से प्राचीन है । यदि ऐसी वात न होती तो अन्य टीकाग्रो की भांति ही उसमें 
भी अपने पूर्ववर्ती आचायों के मतान्तरो के उल्लेख अवश्य ही प्राप्त होते । केवल 
१८ वीं कारिका के 'जन्ममरणकररणानाम्‌? के व्याख्यान में माठर ने स्वाभिमत 
अर्थ देकर उसके विकल्प रूप से एक दुसरा mi 'अपरे पुनरित्यद्धारं वर्णयन्ति? 
इत्यादि शब्दों के द्वारा दिया है जिसे माठर के भ्रतिरिक्त अन्य सभी प्राचीन 
टीकाकारो ने अपनाया है । यदि माठर सवसे प्राचीन टीकाकार हैं, तो प्रश्‍न 
होता है कि उन्होंने 'अपरे' के द्वारा किसके भ्र्थ का कथन किया है । इसके दो 
अम्भाव्य समावान शास्त्री जी ने दिये हैं । प्रथम समाधान तो यह दिया है कि 
ह अर्थ माठर ने किसी आचार्य-विशेष का न देकर परम्परागत दिया है जो 
कारिका की रचना के भनन्तर ही प्रचलित हुई पठनपाठन की प्रणाली में मा 
में झा गया होगा । दुसरा समाधान aret जी ने यह दिया है कि जयमंगला ट 
इत्यादि की रचना के नन्तर माठर-वुत्ति के किसी प्रतिलिपि-लेखक ने हाशिये 
ee 


१--ब्रष्टव्य, सांख्य दर्शन का इतिहास, पृष्ठ ४०८ | 
फार्म--३ 
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पर उन शब्दों में इस अर्थ का निर्देश कर दिया होगा, जो कालान्तर में अज्ञान- 
वश ग्रन्थ के ही भाग समझ लिये गये । जहाँ तक भागवत आदि के एकाध 
उद्धरण के माठर-वृत्ति में प्राप्त होने की बात है, उसे शल्नी जी प्रक्षिप्त मानते 
हैँ । माठर-वृत्ति में वित मोक्ष की सुखात्मकता, जो सांख्य-विरुद्ध है, का भी 
वे इसी आधार पर समाधान करते हैं। 

सांख्यकारिका की दूसरी प्रचीन टीका गौडपाद-भाष्य है जिसे उदयवीर 
जी ने ५५० Fo के लगभग माना है । परन्तु इस भाष्य के कर्ता गौडपाद को 
शास्ती जी श्राचार्य शङ्कर के परम गुरु एवं मारइक्‍्य-कारिकाओं के प्रसिद्ध 
रचयिता गोडपादाचार्य से भिन्न समभते हैं । इसका कारणा वे यही देते हैं कि 
गौडपाद-भाष्य की शैली, उसका प्रतिपाद्य विषय mfa प्रसिद्ध गौडपाद की 
गुरु-गम्भीर, अत्यन्त संक्षिप्त शैली एवं गुरुतर-गम्भीरतर दार्शनिक विवेचन से 
पर्याप्त भिन्न है । गौडपाद-भाष्य में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे उसे मारङक्य- 
कारिकाग्रों के रचयिता गौडपाद की कृति कहा जा सके । वैसे शास्त्री जी का 
मत सत्य हो सकता है पर उनका तर्क अकाट्य या निश्चयात्मक नहीं कहा जा 
सकता | यों गोडपाद-भाष्य की भी व्याख्यान-शैली इतनी संक्षेपात्मक है कि 
यह ग्रन्थ गौडपाद-कृत हो सकता है । जहाँ तक इसके तथा प्रसिद्ध शंकर-गुरु 
गौडपाद के विचारों के वैषम्य या विरोध का प्रश्‍न है, उसका समाधान यह हो 
सकता है कि प्राचीन भ्रनेक आचायो ने स्वमत से भिन्न मत का प्रतिपादन करने 
वाले प्रथित ग्रन्थों की भी टीकार्ये की हैं । उसमें कोई विरोध नहीं दिखता । 

सांख्यकारिका की प्राचीन टीकागओरों में 'जयमंगला' भी एक है । यह शंकरा- 
चार्य के नाम से प्रचलित है । परन्तु इसका जो संस्करण बहुत पूर्व काशी से 
निकला था, उसकी भूमिका में महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज ने स्पष्ट 
किया है कि यह भाष्यकार शंकराचार्य की लिखी टीका नहीं हो सकती | इसका 
कर्ता शंकराय नामक कोई वौद्ध भिक्षु था । ५१ वीं कारिका में भाई हुई अष्ट 
सिद्धियो का स्वाभिमत व्याख्यान देकर तत्त्वकप्रुदीकार ने “अन्ये व्याचक्षते” 
इत्यादि शब्दों द्वारा अपने पूर्ववर्ती किसी व्याख्याता ३ मत का उल्लेख किया है | 
महामहोपाध्याय डा० हुरदत्त शर्मा का कथन १ है कि यह मत जयमङ्गलाकार वग 
है । यदि यह सत्य है तो जयमङ्गलाकार का समय वाचस्पति मिश्र के समय 
अर्थात्‌ नवम शताब्दी के प पवम शताब्दी के पहले का होगा। वैसे गोडपाद-भाष्य में भी ग्रष्ट 


१-्रष्टन्य Jayamangala and other commentaries on the 
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सिद्धियो का इसी प्रकार का व्याख्यान मिलता है झर हो न हो, वाचस्पति 
मिश्र ने उपर्युक्त स्थल में गौडपाद का ही मत दिया हो । यदि यह सम्भावना 
सत्य भी हो तो भी अन्य अनेक स्थलों में वाचस्पति द्वारा जयमङ्गला का अनु- 
सरणा किये जाने से जयमङ्गलाकार का समय निस्सन्देह वाचस्पति से पूर्व का 
सिद्ध होता है । 
सांख्यफारिका की दो और टीकाय भी हैं जो अपेक्षाकृत बहुत भ्र्वाचीन 


हैं। एक तो है मुडुम्ब नरसिंह स्वामिन्‌ की 'सांख्यतरुवसन्त' नामक टीका, 
और दूसरी है नारायण तीर्थ की 'सांख्यचन्द्रिका | दोनों का ही समय बहुत 


वाद का है । नारायण तीर्थ मधुसूदन सरस्वती के वाद के होने के कारण 
सत्रहवीं के उत्तरार्ध तथा अठारहवीं के प्रथम पाद के होंगे । सांख्यचन्द्रिका भी 
संक्षिप्त टीका है । यद्यपि यह बहुत वाद की रचना है, तथापि माठर-वृत्ति की 
भाँति इसमें सांख्य के साथ वेदान्त का सम्मिश्रण प्रायः नहीं मिलता । हाँ, 
मुख्यतः वेदान्ती विचार-धारा के पोषक होने के कारण नारायण तोर्थ ने 
यत्र-तत्र सांख्य-सिद्धान्तों के प्रतिपादन में वेदान्त का प्रमाण अवश्य दिया है । 
जैसे ६३ वीं कारिका की द्वितीय पंक्ति--सैव च पुरुषार्थ प्रति विमो वयत्येक- 
रूपेण--के व्याख्यान में पुरुषार्थ को 'स्वरूपावस्थानलक्षणं मोक्षम्‌' भर ही 


कहा है, स्वरूप में माठर-वृत्ति की भाँति चित्‌ के साथ आनन्द का समन्वय 
करके उसे वेदान्ती मोक्ष का स्वरूप नहीं दिया है । परन्तु आगे 'एकरूपेण' 
का व्याख्यान करते हुए एकेन रूपेण ज्ञानेन मोचयति संसारान्निवर्वर्यात; 
एतेन वैराग्योपरत्याद्यभावेऽपि ज्ञानं मोक्षस्य कारणं भवत्येवेति ज्ञापितम्‌, उक्त 
च तथा वेदान्तेष्‌मूर्णबोघे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा । मोक्षो 
विनिश्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नश्यति i’ इत्यादि लिखा है । वेदान्त के विद्यार्थी 
को स्पष्ट ही ज्ञात होगा कि यह विषय पंचदशी इत्यादि में सविस्तर प्रति- 
पादित है । पर वेदान्त से भी बढ़कर इसमें योगशास्त्र के प्रमाण मिलते हैं । 
सारी टीका इस शास्त्र के उदाहरणों से भरी Fl इसका मुख्य कारण तो 
यह है कि सांख्य का व्यावहारिक पक्ष योग ही है, बिना यौगिक क्रिमाग्रों के 
सांख्य के सत्यों का अनुभव नहो किया जा सकता । अतः दोनों में ग्रत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण सांख्य के ग्रन्थ में योग के उद्धरणों का प्राप्त 
होना स्वाभाविक है । पर इतनी अ्रधिक मात्रा में प्राप्त होने का कारण यह 
भी है कि नारायण तीर्थ स्वयं योगी थे । अतः उनका दृष्टिकोण सर्वत्र एक 
योगी का ही रहा है। 

सांख्य-कारिका की उपयु क्त सभी टीकायें अपना कुछ न कुछ वैशिष्ट्य 
रखती हैं । परन्तु वाचस्पति मिश्र की तत्त्वकौमुदी टीका इन सबसे बढ़कर दै । 
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इतनी पारिडत्य-पूर्ण तथा गम्भीर टीका और कोई नहीं है । अन्तिम कारिका 
की टीका में वाचस्पति मिश्र ने सांख्यकारिका को षष्टितन्त्र के सारे विषयों 
का प्रतिपादक होने के कारण ‘aren’ कहा है और किसी ‘aver’ ग्रन्थ का | 
जैसा गुरु-गम्भीर विवेचन होना चाहिये, इनकी तत्त्वकौमुदी में वैसा ही 
शास्त्रीय विवेचन मिलता है । इस टीका में प्रवेश पाने का न तो सहसा साहस | 
ही होता है भ्रौर न सहसा प्रवेश मिलता ही है । इसकी इस दुरूहता का 
कारण जहाँ एक ओर वाचस्पति मिश्र का अगाध भ्राचार्यत्व है, वहाँ दूसरी 
ओर उनकी नैयायिक-शैली 'भी है जो लिङ्ग एवं व्याप्ति-ज्ञान का ही विशेष 
आशय लेती है । साथ ही ईश्वरङृष्ण की कारिकाओं की सूत्रात्मक सूक्ष्मता भी 
इसमें कम हेतु नहीं है । ; 
आचार्य वाचस्पति मिश्र समस्त दशन-शास्त्रों में निष्णात थे, इसीलिए 
भारतीय परिडत-समाज उन्हें 'द्वादश-दशंन-कानन-पंचानन' कहकर उनके प्रति 
अपना असीम श्रद्धा-भाव एवं समादर प्रकट करता है । उनकी जैसी अप्रतिहत 
गति शाङ्कर वेदान्त में थी जिसके वे मानने वाले थे और जिसके दो प्रस्थानों 
में से 'भामती-प्रस्थान' के वे प्रवर्तक थे, वैसी ही गति न्याय-वैशेषिक और 
यांख्य-योग में भो थी । ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्य पर लिखी हुई भामती |प्रदि आज 
भी उनकी मौलिक प्रतिभा का प्रतीक वनी हुई है, तो न्याय के तात्पर्य का 
उद्‌घाटन करने वाली न्याय-वातिक-तात्पर्य-टीका भी अद्यावधि उनकी अक्षय | 
कोति को ges स्तम्भ वनी है, श्रौर उनकी सांख्य-कारिकाग्नो की टीका | 
तत्तममुकौदी तया योगमाष्य को टीका तत्त्ववैशारदी भी किसी प्रकार से कम | 
महत्व की नहीं है । इतने विविध शास्त्रों के प्रकाएड पण्डित होते हुये भी | 
उन्होंने जिस समय जिस शास्त्र का व्याख्यान करना झारम्भ किया है, उस 
समभ उसी के रहस्यों को खोलने और गुत्यियो को सुलझाने की पूर्णा निष्ठा । 
और तत्परता के साथ चेष्टा की है । इतर शास्त्रों की विरोधी और बेमेल बातें | 
उठाकर वे किसी शास्त्र-विद्येष में श्रद्धा रखने वाले पाठक की बुद्धि को उद्भ्रान्त 1 
नहीं करते । न्याय में सांख्य एवं सांस्य में वेदान्त के उच्चतर सिद्धान्तो को | 
उठाकर प्रस्तुत शास्त्र के सद्धान्तो की हीनता नहीं प्रकट करते । i 
, सांख्य-कारिका में भ्रनेक ऐसे स्थल आये हैं, जहाँ आचार्य वाचस्पति का i 
रपष्ट मत-भेद रहा होगा; पर उन्होंने विना किसी भी प्रकार की टीका-टिप्पणी 
किए उसके प्रतिपाद्य विषय का वड़ी सत्यता के साथ विवेचन किया है । उनकी 
ag विशेषता पाठकों के हृदय को उनके प्रति श्रद्धा से आर्वाजत कर देती है । 
उदाहरणार्थ, सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करने वाली नवम कारिका के व्याख्यान 
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में जहाँ वेदान्त के मायावाद का प्रसङ्ग आया है, वहां अपने सिद्धान्त का मोह 
छोड़कर 'प्रपद्धप्रत्ययश्‍चासति वाधके न शक्यो मिथ्येति .वदितुम्‌ ऐसा लिखकर 
उसका खण्डन ही किया है, ताकि सांख्य के विद्यार्थी की उसकें सत्कार्यवाद 
अर्थात्‌ 'प्रकृति का जगत्‌ रूप कार्य सत्‌ ही है, असत्‌ नहीं क्योंकि ग्रसत्‌ की 
उत्पत्ति शश-श्वङ्ग की भाँति भ्रसम्भव है'--इस सिद्धान्त में श्रद्धा हो सके । 
इसी प्रकार ग्रठारवीं कारिका में पुरुष का बहुत्व' सिद्ध करने के लिए दिये गए 
तक सदोष प्रतीत होते हैं । यदि भ्राचार्य वाचस्पति मिश्र चाहते तो वे इनकी 
कटु आलोचना कर सकते थे । पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, अपितु गम्भौरता- 
पूर्वक उसका विवेचन प्रस्तुत किया है । ये तर्क सदोप या अयथार्थ इसलिये 
हैं कि जिस 'पुरुष' की वास्तविक अनेकता सिद्ध करने के लिए तक दिए गए 
हैं, वह तो परमार्थतः असंग, उदासीन और भ्रव्यवहाय है, और जो तक दिए 
गये हैं, वे सामान्य या व्यावहारिक जीवन के हैं । वरतुतः कभी भी जन्म और 
मरण न प्राप्त करने वाला 'पुरुष' 'जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌' (अर्थात्‌ 
सभी पुरुष एक साथ जन्म एवं मरण न प्राप्त करने - के कारण एक हो नहीं 
सकते, एक ही होते तो एक साथ ही जन्म लेते ate मरते) इत्यादि तर्का के 
आधार पर अनेक कैसे कहा जा सकता है । इसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए 
स्वतः प्रवृत्त होने वाली अचेतन प्रकृति के लिए ५७ वीं कारिका में दिया गया 
“वत्सविवृद्धिनिमित्त' क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य' इत्यादि दृष्टान्त कुछ संगत 
नहीं प्रतीत होता । पर इसके बिरुद्ध कुछ कहने के स्थान में चार्य ने ईश्वर- 
वाद की ही बड़ी मीठी चुटकी? ली है | - 

पर जहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र की तत्त्वकौमुदी में उपर्युक्त गुण हैं वहाँ 
कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उनको सांख्य और योग की दीकाये उन 
शास्त्रों के रहस्यों को पूर्णतः उद्घाटित करने की इष्टि से बहुत सफल नहीं 
कही जा सकतीं । उनका कथन है कि वाचस्पति मिश्र प्रकाण्ड आचार्य 
अवश्य थे परन्तु योगी नहीं थे और बिना स्वयं योगी हुये योग के द्वारा 
प्रत्यक्षीकृत सत्यो तथा रहस्यों का उद्घाटन दुष्कर है | इसीलिए Bel कारिका-- 
जिसमें यह प्रतिपादित किया गया. है कि किस प्रमेय का ज्ञान किस प्रमाण 
से होता है ?--क उनका व्याख्यान. ठीक नहीं है । उन्होंने सामान्यतोदृष्ट 
अनुमान से प्रधान और पुरुष का ज्ञान तथा उससे भी प्रतीत न होने वाले 
सवर्ग, देवता इत्यादि का ज्ञान आगम प्रमाण से . बताया है । वस्तुतः इस 
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कारिका का अर्थ यह है कि सर्व-सामान्य वस्तुओं का ज्ञान ‘ese’ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण से, प्रकृति तथा पुरुष जैसे अ्रतीन्द्रिय पदार्थो' का ज्ञान अनुमान से तथा 
अतीन्द्रिय 'कैवल्य' का ज्ञान आगम प्रमाण से होता है" । नारायण तीर्थ ने 
“सामान्यतस्तु हृष्टात इत्यादि प्रथम पक्ति का यही अर्थ किया है, परन्तु 
“तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌’ इस द्वितीय पंक्ति का वैसा ही 
अर्थ किया है, जैसा वाचस्पति मिश्च ने । गौडपाद-कृत अर्थरे तो सर्वथा 
आचार्य वाचस्पति मिश्च का ही अर्थ है । ऐसी स्थिति में कौन सा अर्थ कारिका- 
कार का अभिप्रेत अर्थ है--यह कहना यद्यपि कठिन है, तथापि द्वितीय प्र्थ के 
पक्ष में इतना अवश्य वक्तव्य है कि सांख्य-शास्त्र प्रमाण-प्रधान नहीं, भ्रभेय- 
प्रधान A इसके प्रमुख प्रमेय 'प्रकृतिः एवं ‘Gey’, तथा इसका अन्तिम 
लक्ष्य इन दोनों के विवेक-ज्ञान से प्राप्तव्य 'केवल्य' ही है । अत: इसमें जो 
महत्त्व इनका है, वह योग, स्वर्ग, देवता इत्यादि का नहीं है ।४ ऐसी स्थिति 
में अधिक स्वाभाविक यही है कि प्रमाणो का प्रमेयों में यथा-योग्य उपयोग 
बताने वाली सांख्य-कारिका में कैवल्य-विषयक प्रमाण का कथन अवश्य हो, 
चाहे याग, स्वर्ग भर देवता इत्यादि गौणा विषयों में प्रवृत्त होने वाले प्रमाण का 
कथन हो या न हो । इस दृष्ट से तो द्वितीय अर्थ ही अधिक संगत लगता है । 
इसी प्रकार पुरुष-बहुत्व को सिद्ध करने वाले तको की प्रतिपादक अठारहवीं 
कारिका के अर्थ में वाचस्पति मिश्र ने कोई विशेष मौलिकता नहीं दिखाई है, 
यद्यपि इसके लिए भ्रवकाश था; क्योंकि जैसा थोड़ा पहले कहा जा चुका है, 
कारिकाकार के तक 'पुरुष-बहुत्व' को सिद्ध नहीं कर पाते और उचकी इस त्रुटि 
को वाचस्पति मिश्च ने अवश्य अनुभव किया होगा । पर इसके लिए उन्होंने 
कोई हृढ़तर तर्क नहीं दिया, यद्यपि हढ़तर तक दिए जा सकते थे । वर्तमान 
१- इस भर्थ के लिए मैं पुज्य पं ० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय जी का ऋणी 
हूँ । उनसे ज्ञात हुआ है कि १० गोपीनाथ जी कविराज इसी को ठीक मानते हैं। 
२-तस्मादपि ( ्ननुमानादपि ) परोक्षमतीन्द्रिथं यागस्वर्गसाधनत्वादि, 
आप्तागमात्‌ शन्दप्रमाणादित्यर्थः ।--का० ६ की सांख्यचस्द्रिका । 
३--सामान्यतोदृष्टादनुमानादतीर्द्रियाणां `“ सिद्धिः । प्रधानपुरुषावतीन्द्रियौ 
सामान्यतोदृष्टानुमानेन साध्येते । 2८ X X तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ 
सिद्धम्‌, यथेन्द्रो देवराज उत्तराः कुरवः स्वर्गोऽप्सरस इति परोक्षमाप्तवचनात्‌ 
सिद्धम्‌ ॥--का० ६ का गोड॑पाद-भाष्य । 
VRE, अस्तुत भूमिका में पुव भाया हुआ Tala का विवरण | 
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शताब्दी के पूर्वार्ध में होने वाले सांख्य और योग के परम विद्वानु एवं योगी 
हरिहरानन्द आरण्यक ने अपने 'सांख्य-तत्त्वालोक' में इस विषय पर 
सुदृढ एवं मौलिक तकं प्रस्तुत किया है । १ 
पूर्वोक्त कथन में सत्यता अवश्य है, पर इससे तत्त्वकामुदी का मूल्य कम 


- नहीं किया जा सकता, यह निर्विवाद है । आधुनिक काल में इस पर अनेक 


टींकायें लिखी जा चुकी है, जिनमें स्वामी बालराम उदासीन की विद्वत्तोषिणी, 
पंडितराट्‌ वंशीधर मिश्र की बृहत्‌ टीका सांख्य-तत्त्व-दिवाकर, धी कृष्ण- 
चल्लभाचार्थ की किरणाअली, शिवनारायण शास्री की सारबोधिनी, तथा 
Go हरीराम शुक्ल की सुषमा अधिक प्रसिद्ध हैं। 


सांख्य शास्त्र के कुछ प्रमुख सिद्धान्त 
१, प्रमाण 
_सांख्य शास्त्र मुख्यतः प्रमेय शास्त्र है, प्रमाण-शास्त्र नहीं, यह पहले कह, शास्त्र मुख्यतः प्रमेय शास्त्र ले. 


चुके हैं। परन्तु प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण से ही होने के कारण इनकी आवश्य- 


कता साँख्य-शास्त्र को भी है ही । अतः प्रमेयों पर सविस्तर विचार करने के 
पूर्व प्रमाणों पर भी कुछ गहराई में जा कर विचार कर लेना सर्वथा उचित हों 
होगा । ये प्रमाण तीन हैं--दृष्ट (प्रत्यक्ष), अनुमान और आप्तवचन (आगम) 1 
अन्य मतों में माने जाने वाले इनके अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाणों का सांख्य के 
अनुसार इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है । “प्रमाण” सामान्यतः प्रमा अर्थात्‌ 
यथार्थ-ज्ञान के मुख्य साधन को कहते है । तत्त्वकौमुदी के शब्दों में “यह मुख्य 
साधन वह चित्तवृत्ति है, जिसका विषय निश्चित रूप से ज्ञात हो रहा हो, बाधित 
होने वाला न हो तथा पूर्व से ज्ञात न रहा हो । ऐसी चित्तवृत्ति से उत्पन्न, अत- 


एव उसका फलभूत पुरुषवर्ती* बोध * प्रमा हे । इसी के साधन को प्रमाण कहते 


१--द्रष्टव्य, सांख्य-तत्त्वालोक, Jo ३, ४ | 

२--पौरुषेयो बोध इत्यनेन न बोधस्य पुरुषनिष्ठदवमास्यायते येन प्रमातृ- 
स्वादिधर्मेण पुरुषस्य परिरणामित्वं स्यादपितु बुद्धौ प्रतिबिम्बितस्वेन तत्तादात्म्या- 
पत्त्या पुरुषस्य ज्ञानादिमत्वोपचारात्‌ पौरुषेय इत्यभिधीयते, एवं च चितिचित्त- 
योरभेदग्रहात्‌ पुरुष उपचर्यमाणोऽपं वरतुतो बुद्धिवृत्यामक एव बोधो, न | 
पुरुषधर्म इति विद्वत्तोषिणीकारा: । - in 

३---नैयायिकानामनुव्यवसायो, घंटज्ञाने “घटमहं जानामि इति पुरुषगत: । - 
FT -—डा० भा 
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21 इस कथन से संशय, wa तथा स्मृति के साधनों में प्रमाण की प्रसक्ति-नहीं 
हो सकती अर्थात्‌ इन शबके साधन प्रमाण नहीं हो सकते” ।१ परन्तु सांख्य- 
तत्त्वकौमुदी के प्रसिद्ध टीकाकार राजेश्वर शास्त्री, वालराम, श्रीकृष्ण वल्लभा- 
चार्य तथा शिवनारायण शास्त्री इत्यादि 'असन्दिग्धा “** प्रमाणमिति” पाठ मानते 


हैं । इसके अनुसार सांख्य शास्त्र में कोई अर्थ केवल प्रमाण ही होता है, जैसे 
चक्षुरिन्द्रिय इत्यादि । कोई प्रमा और प्रमाण दोनों ही होता है, जैसे चित्त- 
वृत्ति; यह सन्निक्ृष्ट चक्षु इत्यादि इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारण प्रमा भी है 
तथा पौरुषेय बोध का कारण--मुरूय कारण--होने से प्रमाण भी है । कोई 
केवल प्रमा होता है, जैसे पौरुष य बोध । कोई केवल प्रमाता ही होता है, जैसे 
बुद्धि में प्रतिविम्बित चैतन्य जिसे व्यवहार में ‘sia’ कहते हैं। इस प्रकार 
चित्त-वृत्ति तथा उसके द्वारा उत्पन्न पौरुषेय बोध दोनों ही प्रमा है । इनमें से 


प्रथम का पर्यवसान दूसरे:प्रकार की प्रमा में होता है । अतः उसका फल होने 
के कारण दूसरी ही मुख्य प्रमा है । प्रमा का सावन होने के कारण प्रमाण भी 


द्विविध होगा । एक प्रमाण तो चित्त-वृत्ति का मुख्य साधन होने के कारणा अर्थ- 
सञ्चिक्कष्ठ चक्षु इत्यादि इन्द्रियां हैं ate दूसरा प्रमाणा. पौरुषेय बोध 
का साधन होने के कारण यह चित्त-वृत्ति ही है | राजेश्‍्वरशास्त्री-कृत टिप्पणी 
राजनारायणशास्त्री-कुत सारबोधिनी, वालरामकृत-विद्वत्तोषिणी तथा 
श्रीकृष्णवल्लमाचार्य-ृत किरणावली *--चारों ही टीकाओं में प्रस्तुत पृष्ठ पर 

१-द्रष्टव्य का० ४ पर सांख्य-तत्त्वकौमुदी :---तच्च भ्रसन्दिग्धाविप- 
रीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः | बोघरच पौरुषे यः फलं प्रमा, तत्साधनं STAT- 
णमिति। एतेन संशयविपर्ययस्मृतिसाधनेष्वप्रसङ्ग'ः | 

२--एवं प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणं लक्षयति--तत्साधनं प्रमाणमिति। तस्याः 
चित्तवृत्तर्यत्साघनं सन्निकर्षख्पन्यापारवच्चक्षुरादि, यच्च . पौरुषेथबोधकरणां 
चित्तबृत्तिरूपं, तदुभयंमपि प्रमाणमित्यर्थः ।---विद्वत्तोषिणीकारा: । 

३--इन्द्ियार्थसज्ञिकष जन्यायाः एताहृशचित्तवत्तेः प्रमात्वे इन्द्रयाणि परत्यक्षं 
प्रमाणमिति वोध्यम्‌ । एवम्‌ इच्द्रियार्थसन्निकष जन्यां चित्तवृत्त्यात्मिकाम्‌ अमुख्यां 
श्रमामभिघधाय मुख्यां प्रमामाह--वोधरचेत्यादि | चित्तवृत्तेः फलं यः पौरुषे यः 
पुरुषवर्ती बोध:--वुद्धिधर्मापि बोधः स्वाश्चयप्रतिबिम्बितत्वसम्वन्धेन पुरुषों 
उपचर्यमाण:--सा मुख्या प्रमेत्यर्थ:। एताहशवोधस्य प्रमात्वे चित्तवृत्तिः 
प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । एवं प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणं लक्षयति-_तत्साधनं 
प्रमाणमिति | तस्यारिचत्तवृत्ते: यत्‌ साधनं पदार्थेन सह सन्निकृष्ट चक्षुरादि, 
एव तस्य पौरुषेयबोध्रस्य aq साधनं चित्तवृत्तिः, तदुसयमपि प्रमाणम्‌ 
Saa >-किरणावली 
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नीचे फुट नोट १ में उद्धत तत्त्वकौमुदी पर दिए गए व्याख्यान इसी उपर्यक्त 
अभिप्राय (द्विविध-प्रमा) को दृष्टि में रखकर किए गये हैं.। परन्तु यह अर्थ 
संगत इसलिए नहीं जान पड़ता कि अगली कारिका के व्याख्यान में स्वयं 
वाचस्पति मिश्र भी एक ही प्रमाण (चित्तवृत्ति-रूप) तथा एक ही प्रमा मानते 
हुए प्रतीत होते है । फिर इन्द्रियों को प्रमाण मानने पर न्याय से सांख्य का 
क्या भेद रह, जायेगा ? सांख्य तो प्रत्यक्ष प्रमा में इन्द्रियों की उतनी ही 
आवश्यकता मानता है, जितनी जलाशयस्थ जल के खेत तक पहुँचने में प्रणा-- 
लिका (नाली) की होती है । तव फिर इन्द्रियाँ प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमा 
का करण या मुख्य साधन कैसे हो सकती हैं? स्वयं उदासीन जी के द्वारा 
कारिका के अन्तर्गत किया गया विषयोपन्यास' उपयुक्त के साथ विरोध | 
उपस्थित करता है । 

Wo Jo एजेन्सी पूना से डा० गङ्गानाथ भा के अनुवाद के सहित प्रका- 
शित संस्करण में 'तच्च भ्रसंन्दिग्प ही पाठ है और इसी के अनुसार 
Sto भा का अनुवाद भी है । सांख्यतत्त्वदिवाकर में पं० वंशीधर ने भी यही 
पाठ रक्खा है । इस पाठ के अनुसार 'तत्‌' पद के द्वारा पूर्व प्रयुक्त प्रमाण” 
का परामर्श होता है, जेसा कि वंशीधरी में 'तच्च' के 'प्रमाणं च! अर्थ से 
स्पष्ट है । 

यहं कहने की आवश्यकता न होगी कि इस पाठ के भ्रनुसार एक ही प्रमाण 
तथा एक ही प्रमा सांख्य को इष्ट ज्ञात होती है । यद्यपि द्वयोरेकतरस्य वाप्यस-- 
स्िकृष्टार्थपरिच्छित्तिः"`' इत्यादि सांख्य-सूत्र से प्रमा और उसके साधन ढिविध, 
ज्ञात होते हैं, तथापि पांचवीं कारिका तथा उसके वाचस्पतिमिश्र-कृत व्याख्यान 
से तो चित्तवत्ति ही एकमात्र प्रमाण तथा पुरुष-गत बोध ही एकमात्र प्रमा 
ज्ञात होती है । मूल के 'चित्तवत्तिः' पर दीका करते हुए वंशीधर ने*लिखा 
दै--'सिद्धान्ते चक्षरादेःकरणत्वाभावादाह-चित्तवत्तिरिति | “तत्साधनं प्रमाणम्‌' 
इत्यात्रान्वेति' ॥ 

राजेश्वर शास्त्री द्राविड ने भ्रपनी टिप्पणी में इस विषय पर व्याख्यान 
प्रस्तुत करते समय इस प्रकार लिखा है :-- 

““चैतन्यप्रतिबिस्बविशिष्टबुद्धिबृत्ति: वृत्तिप्रतिबिम्मितचैतन्यं वा फलपदार्थ 
स एव मुख्यप्रमाशब्दवाच्यः | एताहशप्रमाकरणत्वेन Gate: प्रमाणत्वं व्यपदि- 
१ १०८दन्द्रियसन्निकर्षादिना जायमानोऽयं घट इत्यादिबौद्धो बोधः प्रमाणम्‌, 
तदनुरूपं जायमानो घटमहं जानामीत्यादिपौर्ष यो बोधरच प्रमेति भावः | 
JAU --का० ५ पर aE 
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RUS, तत्करणत्वेन च इन्द्रियादीन्यपि प्रमाणशब्दवाच्यानि भवन्ति | तथा च 
-एतन्मते प्रमा प्रमाणं च द्विविधम्‌ । अतः 'अयं घट:” इत्याद्याकारिका अन्त:- 
-करणुवृत्तिः प्रमाणम्‌, “घटमहं जानामी' त्याद्यनुव्यवसायः पुरुषे बुद्धिवृत्ति- 
:प्रतिविम्बरूपः पौरुषेयो ata: इति यत्‌ केषाञ्चित्‌ व्याख्यानं तन्निरस्तम्‌ ।'' 
“उनका यह कथन कितना अर्थवातू है, यह पूर्व किए गये प्रतिपादन से ही स्पष्ट है। 


रव जहाँ तक प्रत्यक्ष इत्यादि विशिष्ट प्रमाणों के लक्षणः का प्रइन है, 
“उसका समाधान सांस्यकारिकाकार ने अपने ग्रन्थ की पाचवीं कारिका में किया 
'है* । वाचस्पति मिश्र के अनुसार प्रत्यक्ष के लक्षण में झाये हुये 'प्रतिविषय' 
“पद का भ्रर्थ है--विषय से सम्बद्ध इन्द्रिय । 'प्रतिविषयाध्यवसाय' का अर्थ है-- 
“विषय से संयुक्त इन्द्रिय पर आश्चित निश्चयात्मक ज्ञान । 'भ्रध्यवसाय' ज्ञान को 
कहते हैं जो बुद्धि" का व्यापार या परिणाम है। यह इन्द्रियों का व्यापार नहीं, 
यद्यपि इन्द्रियों के व्यापार से ही बुद्धि का व्यापार सम्भव है । “वस्तुतः सन्नि- 
"हित विषय वाली इन्द्रियों का (उन विषयों के साथ) सन्निकर्ष होने पर बुद्धि- 
गत तमोगुणा के अभिभूत या न्यून होने के साथ-साथ सत्त्व गुणा की जो प्रवलता 
भया अधिकता होती है, उसी को भ्रध्यवसाय, वत्ति या ज्ञान कहते हैं । यही 
वह (प्रत्यक्ष) प्रमाण है । इसी (विषयाकार रूप में परिणत) प्रमाणभूत बुद्धि- 
तत्त्व के द्वारा स्व-प्रतिबिम्बित चेतन पुरुष पर होने वाला (स्व-ग्रहीत विषयों 
का समर्पण-रूप १) अनुग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है । यही प्रमा या (पुरुषगत) 

ज्ञान भी कहलाता है । 
१-अतिविषयाध्यवसायो ee, त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌। : 
तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमाप्त्तिराप्तवचनं तु ॥ 
२--अध्यवसायपदासिधेयं ज्ञानं च बुद्धेरेव व्यापारो, नेन्द्रियधर्म इयर्थः । 
--विद्धत्तो ० 

३- अन्तःकरणस्यायं स्वभावो यदिन्द्रियेर्पनीतान्विषयात्र्‌ स्वस्वामिने 
“आत्मने समर्पयति, यथाहु:--ग्रहीतानिन्द्रियेरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । झंतः- 
PTET तस्मै विदवात्मने नमः (fo go; अंश १, Ho १४, शलोक ३५) 
"इति विद्वत्तोषिणीकारा: । 

४--उपात्तविषयारणामिन्द्रियाणां वत्तौ सत्यां बुद्धेस्तमोऽभिभवे सति य 
-सत्त्वसमुद्र कः सोऽध्यवसाय इति, वृत्तिरिति, ज्ञानमिति चाख्यायते । इदं 
तत्प्रमाणम्‌ | ग्नेन यश्चेतनाशक्ते रनुग्रहस्तत्फलं प्रमा बोध: । BEES: 
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न्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमा त्रिविध होती. हैं। इन्द्रिय, 
इन्द्रियार्थ-सन्निकषः तथा निविकल्पक प्रमा - ये त्रिविध प्रमाण हैं तथा afa- 
कल्पक प्रमा, सविकल्पक भ्रमा एवं हानोपादान-बुद्धि-ये तीन प्रमा हैं। सांख्य 
के अनुसार सभी प्रमाण केवल बोध-रूप या ज्ञान रूप हैं और यह ज्ञान विषया- 
कार परिणाम के स्वरूप का होने के कारण एकमात्र बुद्धि का ही धर्म है, 
इन्द्रिय इत्यादि का नहीं । विशेषता इतनी ही होती है कि इन्दिय-सन्निकर्ष 
द्वारा बुद्धिगत तमोगुण का अभिभव होने के साथ ही सत्त्व-प्रावल्य होने पर 
बुद्धि का विषयाकार परिणाम ‘sere’, व्याप्ि-ज्ञान से उत्पन्न हुआ बुद्धि का 
(“ततोऽयं पर्वतो वह्निमान्‌ एतादृश) विषयाकार परिणाम 'अनुमान,” तथा 
वाक्य से उत्पन्न हुआ बुद्धि का विषयाकार परिणाम “आगम” प्रमाण कहलाता 
है । प्रत्यक्ष में आया हुआ इन्द्रिय-सन्निकर्ष भी न्याय का संयोग इत्यादि सन्नि- 
कषः नहीं, अपितु इन्द्रियों की सहकारिता-मात्र है । दूसरे शब्दों में यह कह 
सकते हैं कि बुद्धि के विषयाकार रूप में परिणत होने में इन्द्रियों का जो 
साहाय्य-विशषेष आवश्यक होता है, वही सन्निकष' है । यह सहायता उतनी 
और वैसी ही है, जितनी और जेसी अनेक feat से युक्त घट में स्थित दीप के 
प्रकाश को बाहर निकलकर फैलने तथा उपस्थित पदार्थों को प्रकाशित करने 
में ठिद्रो द्वारा प्राप्त होती है", अथवा जलाशयस्थ सलिल को खेत तक पहुँचने 
में जो सहायता प्रणाली से प्राप्त होती है । जेसे घटस्थ दीप का प्रकाश छिद्र- 
जन्म न होने के कारण उसका धर्म या कार्य नहीं कहा जा सकता किन्तु दीप- 
जन्य होने के कारणा उसका कार्य या धर्म होता है, उसी प्रकार तमोगुण से 
aad बुद्धि द्वारा विषय का प्रकाश छिद्रस्थानीय इन्द्रियों का कार्य न होते के 
कारण उसका धर्म नहीं अपितु बुद्धि का ही धर्म है। परन्तु जेसे छिद्रों के 
अभाव में दीप का प्रकाश बाहर निकल कर वस्तु का प्रकाशन नहीं कर 
सकता, तदर्थ छिद्रों की सहायता झावश्यक है; उसी प्रकार इन्द्रियों के भ्रभाव 
में समस्त wat को ग्रहण करने में समर्थ भी बुद्धि तमोगुण से प्रतिबद्ध होने 
के कारण बाहर निकलकर तथा विषय तक पहुँच कर उसका प्रकाशन नहीं 


१--न चैताहशेन्द्रियेण भ्रध्यवसायः इत्यर्थकप्रतिविषयेणाध्यवसाय इति 
तृतीयासमासः कुतो नाशितः इति वाच्यम्‌, एतन्मते नानाचिद्रघटान्तरवरतिभ्रदीपः 
प्रकाशस्य चिट्रजन्यत्वामाववत्‌ बुद्धिवृत्तिर्पाध्यवसायस्य इन्द्रियजन्यत्वाभावेनेता- 
हशसमासासम्भावात्‌। `` ` „ ` — सुषमाकारा 
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कर सकती, उसमें इन्द्रिया आवश्यक हैं १ । इन्हीं इन्द्रियों की सहायता से 
बुद्धि को आवृत करने वाला उसका घटस्थानीय तमोगुण अति न्यून हो जाता 
है और फिर बुद्धि उस तमोगुण से मानो बाहर निकलकर, वस्तु तक प्राप्त 
होकर एवं तदाकार-रूप में परिणत होकर उसे प्रकाशित कर देती है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि न्याय की तरह सांख्य में ज्ञानोत्पत्ति में इन्द्रियो का 
प्रधान या सक्रिय नहीं अपितु गौण ही योग रहता है, प्रधान भाग तो बुद्धि का 
होता है । अतः वह वोध जिसे प्रत्यक्ष प्रमाणा कहा गया, बुद्धि का धर्म है, 
इन्द्रियों का नहीं । यही वात अनुमान प्रमाण कहें जाने वाले वाक्य-जन्य ज्ञान 
के विषय में भी सत्य है । 
नारायण तीर्थ ने अपनी सांख्यचन्द्रिका में 'प्रतिविषयाध्यवसाय' इस 
समस्त पद का अर्थ इन्द्रिय' किया है :--'प्रतिविषयो नियतविषयोऽध्यवसीयते 
-निश्चीयतेऽनेनेति प्रतिविषयाध्यवसाय इन्द्रियम्‌ चक्षुरादीनां रूपादिविषयकत्वनि- 
यमान्तियतरविषयकत्वम्‌ ।' गौडपाद ने इस पद का अर्थ इस प्रकार से किया 
है--श्रतिविषयेष, श्रोत्रादीनां शब्दादिविषयेष्‌, श्रध्यवसायो दृष्टम्‌ प्रत्यक्ष 
मित्यर्थः ।' गौडपाद का आर्थ वाचस्पति मिश्र के ग्रर्थ के सदृश ही है क्योंकि 
दोनों के अनुसार इन्द्रिय-कृत अध्यवसाय या ज्ञान ही प्रत्यक्ष “प्रमाण है, न कि 
इन्द्रिय । चन्द्रिकाकार की उपयुक्त पंक्तियों से तो उन्हें इन्द्रियां ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण अभिमत प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार 'आप्तश्रुति' का भी अर्थ 


उन्होंने 'ग्राप्तोक्त वाक्य” किया है, वाचस्पति मिश्र की भाँति 'वाक्य-जन्य 
वाक्यार्थ-ज्ञान' नहीं । परन्तु प्रस्तुत कारिका की टीका के अन्तिम भाग में 


“कारिकार्थस्तु - प्रतिविषयोऽध्यवसीयते निश्चीयते विषयीक्रियतेश्नेनेतीन्द्रिय- 
जन्यवृत्तिरूप ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, लिङ्गलिङ्गिपुर्व कं स्वज्ञानद्वारा हेतुपक्षजन्यसाध्य- 
जानमनुमानम्‌, आप्तश्र तिः आप्तशब्देन शाब्दो बोध इति” लिखकर वे स्वयं 
“उसका विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं । 
१--यथा स्वभावतशचलनशीलमपि जलाशयस्थं सलिलं निर्गममार्गासत्त्व- 
रूपप्रतिबन्धकबलात्‌ स्वयं क्षेत्रमनुपसर्पदपि छिद्रे सति arr निर्गत्य 
कुल्यात्मना कषेत्रमुपसुत्य केदा राकारेण परिणमते, तथा स्वभावतः सर्वार्थग्रहण- 
समर्थमपि aaa तमसा प्रतिबद्ध सत्स्वयं विषयमनुपसर्पदपीन्द्रियार्थसन्ति- 
कर्षादिना तमोनिरासे इन्द्रियप्रणालिकया विषयमुपसृत्य तदाकारेण परिण- 
मते । योऽयं बुद्धितत््वस्य विषयाकारपरिणामः, स एवं अध्यवसाय इति वृत्ति- 
रिति ज्ञानमिति प्रमाणमिति चाभिधीयते ।---विद्तत्तोषिणीकारा: 
२--म्रष्टव्य सां० का० ३- सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यस्मात्‌ 
ट ~~ तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषा ॥ 
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पूर्वोक्त त्रिविध प्रमाणों.से प्रमेयों कौ जो प्रमा.या उनका जो ज्ञान होता है, 
उसकी प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता भी उसी ज्ञान में निहित रहती. है 1 
कारण के गुण या दोष से उसकी केवल भ्रभिव्यक्ति होती है, जैसे कारण-व्यापार 
से मृत्तिका-स्थित घट का आविर्भाव । ऐसा मानने का कारण यह है कि सांख्य 
सत्कार्यवादी होने के कारण शश-श्युद्ध इत्यादि जैसे वस्तुतः असत्‌ पदार्थों की 
उत्पत्ति नहीं मानता । अतः यदि ज्ञान के अनन्तरः उदित होने वाले उसके 
प्रामाण्य या अप्रामाएय को वह उसमें निसर्गतः निहित नहीं मानेगा, तो उसकी 
दृष्टि में इनका उदय कभी होगा ही नहीं । इसलिए 'प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः 
सांख्या: समाध्रिता:' श्रर्थात्‌ ज्ञान के प्रामाण्य और अप्रामाएय स्वतः ही होते 
इुँ,—ऐसा सांख्य मानता है । इसके विपरीत न्याय परत:-प्रामाण्य मानता है । 


२, प्रमेय 

इन प्रमाणों से जिन प्रमेयों या पदार्थों का ज्ञान होता है, वे मुख्यत: दो 
ही हैं--जड - प्रकृति और चेतन पुरुष । सारा जड जगत्‌ इसी प्रकृति का 
परिणाम--प्तत्‌ कार्य--है । यह सव का मूलः कारणा होने से मूल प्रकृति 
कहलाती है, इसका कारण कुछ भी नहीं है । प्रकृति का सर्व-प्रथम परिणाम 
महत्‌ या वुद्धि है, उसका परिणाम अहङ्कार, उसके द्विविध परिणाम पन्च 
तन्मात्र तथा ग्यारह इन्द्रियाँ, तथा पञ्च तन्मात्रो के भी परिणाम आकाश, वायु 
इत्यादि पञ्च महाभूत । स्पष्ट है कि महत्‌, अहङ्कार तथा पञ्च तन्मात्र-ये सात 
तत्त्व स्वयं दूसरों से उत्पन्न होते हैं तथा अन्य तत्त्वों को उत्पन्न भी करते हैं । 
'किन्तु प्रकृति उत्पन्न ही करती है, स्वयं उत्पन्न नहीं होती; एवं ग्यारह इन्द्रियाँ 
तथा पाँच महाभूत--ये १६ तत्त्व उत्पन्न ही होते हैं, अन्य तत्त्वों को उत्मन्त 
नहीं करते । हाँ, ग्राकाश, वायु इत्यादि महाभूतों से चराचरात्मक जगत्‌ अवश्य 
उत्पन्न होता है, पर सांख्य के मत से वह आकाश इत्यादि से भिन्न तत्त्व नहीं 
है । इस प्रकार 'प्रकृति” केवल प्रकृति या कारण है, इन्द्रियों तथा महाभूतों का 
सोलह का गण केवल विकृति या कार्य है तथा बीच के महत्‌ इत्यादि प्रकृति 
तथा विकृति दोनों ही हैं। एवं ‘sale’ से उसके तेईस अवान्तर तत्त्वों का 
“विकास होने पर परिणामी तत्त्व चौबीस हो जाते हैं। 'पुरुष', जो सांख्य शास्त्र 
"का दूसरा प्रधान तत्त्व है, अपरिणामी अर्थात्‌ न प्रकृति, न :वकृ्ति झौर न 
'दोनों ही है । इसीलिए उससे कोई भ्रवान्तर तत्त्व विकसित या उत्पन्त नहीं 
होता, जिससे प्रधान एवं गौण समस्त तत्त्वों की संख्या पच्चीस (प्रकृति, उपके 
See परिणाम-भूत अवान्तर या गौण तत्त्व, तथा पुरुष) से आगे नहीं जाती । 
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सांख्य शास्त्र की उपर्युक्त तत्व-गणना के विषय में दो प्रश्‍न स्वभावतः 
उठते हैं । एक तो यह है कि सांख्य कारण-परम्परा का अन्त प्रकृति में ही क्यों 
मानता है ? प्रकृति के पूर्व महत्‌ इत्यादि अथवा प्रकृति के परे किसी अन्य तत्त्व 
में कारण-परम्परा का अन्त मानने में क्या हानि है ? दूसरा प्रश्‍न यह है कि 
जैसे पाँच तन्मात्रों से उत्पन्न होने वाले पाँच भूतों को सांख्य शास्त्र तत्त्व मानता 
है, उसी प्रकार पाँच भूतों से उत्पन्न होने वाले गो, वृक्ष इत्यादि, उनसे भी 
उत्पन्न होने वाले दुग्ध, वीज इत्यादि तथा उनसे भी उत्पन्न होने वाले दधि, 
अंकुर इत्यादि को भी सांख्य-शास्त्र क्यों नहीं तत्त्व मानता ? प्रथम प्रश्‍न का 
उत्तर यह है कि महत्‌ इत्यादि तत्त्व सब के मूल कारण इसलिये नहीं है क्योंकि 
वे परिमित, परिच्छिन्न या भ्रव्यापी हैँ^। जो व्यापी होता है, वह कार्य 
होता है झौर जो व्यापक होता है, वह कारणा होता है; जैसे घट मिट्टी की अपेक्षा 
अव्यापी था परिमित होता है, पर मिट्टी घट की अपेक्षा व्यापक होती है। जब 
महत्‌ इत्यादि की इस प्रकार 'कार्यता' सिद्ध है, तब उनका कारण उनकी 
अपेक्षा कोई अव्यक्त या सूक्ष्म ऐसी वस्तु होगी जो उन्हीं गुणों या धमो से युक्तः 
हो जिनसे महृत्‌ से लेकर पाञ्चभौतिक जगत्‌ तक सभी वस्तुयें युक्त दिखाई 
पड़ती हैं । ये धर्म सुख, दुःख भौर मोह हैं, जो क्रमशः सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ 
के परिणाम या स्वभाव हैं | अत: यह कारण कोई अपरिमित या अपरिच्छिन्न 
त्रिगुणात्मक वस्तु होगी । इसे ही सांख्य ‘safe’ या “प्रधान” या 'भव्यक्त' 
नाम देता है । अत्र जहाँ तक त्रिगुणात्मक 'प्रकृति” से परे किसी अव्यक्ततरः 
तत्त्व को मूल कारण मानने की बात है, वह भी उसे मान्य नहीं है क्योंकि: 
प्रकृति से परतर भ्रव्थक्त मानने में कोई प्रमाण नहीं है ।२ यदि कोई कहे कि 
परम अव्यक्त से परतर अव्यक्त में भी पूर्व की ही भाँति अनुमान प्रमाणः 
माना जा सकता है, ग्रतः प्रमाणाभाव-कथन निरर्थक है, तो ऐसा कहनाः 


१--द्रष्टव्य का० १५ की सांख्यतत्त्वकौमुदी :- शक्तितः प्रवृत्ति: कारण-- 
कार्य-विभागौ च महतः परमाब्यक्तत्वं साधयिष्यतः, कृतं ततः परेणाव्यक्ते-- 
wag आाह-- परिमाणात्‌” इति । परिमितत्वात्‌ अव्यापित्वादिति यावत्‌ |: 
बवादाध्यासिता महदादिभेदा भ्रव्यक्तकारणवन्तः, परिमितत्वात्‌ घटादिवत्‌ ॥ 
घटादयो हि परिमिता मुदाद्यव्यक्तकारणका दृष्टा: । 

२--का० १५ की सांख्य० :--यन्महतः कारणां, तत्‌ परमाब्यक्तः, ततः 
प र्‌तराव्यक्तकत्पनायां प्रभाणाभावात्‌ | 
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उचित नहीं; क्योंकि अनुमान प्रमाण मानने में दोष यह होगा कि जहाँ महत 
इत्यादि कार्य स्पष्ट ही अव्यापी या परिच्छिन्न हैं, वहाँ अव्यक्त (प्रकृति) ग्रव्यापी 
या परिच्छिन्न नहीं है ? इसके भ्रतिरिक्त परमाव्यक्त प्रकृति से भी परतर अव्यक्त- 
की मूल कारण के रूप में कल्पना करने में अव्यवस्था होगी, जो प्रस्तुत स्थल 
में प्रामाणिक न होने से दोषावह होगी ।१ यद्यपि वीज और अंकुर के पारस्परिक 
कारणकार्य-भाव के सम्बन्ध में अनवस्था ही दिखाई पड़ती है क्योंकि बीज और: 
अंकुर दोनों ही एक-दूसरे के कारण और कार्य हैं; निश्चित रूप से इनमें से 
एक कारण AL दूसरा उसका कार्य हो, ऐसा नहीं है, जैसा कि मिट्टी और 
उससे बने हुए घड़े में देखा जाता है । परन्तु यह दोष नहीं है क्योंकि इसका 
वाध (निषेध) करके व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने वाला कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । अर्थात्‌ प्रकृति-सिद्ध होने के कारण भ्रनवस्था ही यहाँ वास्तविकता 
--वस्तु-स्थिति--है, व्यवस्था नहीं । परन्तु उपर्युक्त स्थल में प्रकृति का कारण,. 
फिर उसका भी कारण, फिर उस कारण का भी कारण और इसी प्रकार आगे: 
भी कारण मानते जाने पर जो अनवस्था होगी, वह प्रामाणिक नहीं है; क्योंकि" 
“अजामेकाम्‌' इत्यादि श्रुति तथा ‘sata पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि’ 
इत्यादि स्मृति प्रकृति को भ्रज. ate अनादि बताकर कारणा-परम्परा का उसी 
में अन्त मानती हैं । इसलिए उक्त स्थल में वस्तु-स्थिति के भिन्न होने के कारण 
अनवस्था की कल्पना दोष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती । इससे. 
स्पष्ट है कि प्रकृति से परतर अव्यक्त कौ कल्पना प्रामाणिक नहीं है । 

अब जहाँ तक पृथिवी इत्यादि कारणों के गो, घट, वृक्ष इत्यादि कार्यों के 
तत्त्वान्तर न होने की वात है, वह तो इसी से सिद्ध हो जाती है कि ये गो, घट: 
इत्यादि कार्य उसी प्रकार स्थूल तथा इन्द्रिय-गोचर हैं, जैसे पृथिवी । 


२--अकृति एवं गुण 
पूर्वोक्त तेईस अवान्तर तत्त्वों के रूप में परिणत होने वाली सांख्य की: 
यह प्रकृति 'अजा' अर्थात्‌ अनादि और 'अनन्त' अर्थात अविनाशिनी है ।. 


१-द्रष्टव्य सांख्यकारिका ३ की तत्त्वकौमुदी :--मूलं चापौ प्रकविशचेति 
मूलप्रकृतिः | विश्वस्य कार्यसंघातस्य सा मूलं, न त्वस्या मूलान्तरमस्तिः 
अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ | न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः । 

२---्रष्टव्य वही :--सर्वेषां गोघटादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राह्मता च समेति नः 
तत्त्वान्तरत्वम्‌ ॥ 
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“इसमें सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ तीन गुण हैं, इसीलिये यह ‘frag’? कहलाती 
"है इन सत्त्व इत्यादि तीनों की 'गुण' संज्ञ इनके 'परार्थ'२ अर्थात्‌ पुरुष के 
, भोगापवर्ग के लिये होने के कारण है । जिसकी स्थिति दूसरे के लिये होती है, 
अपने लिये नहीं, उसका उस दूसरे की अपेक्षा अप्रधान-भाव--गुणभाव--होता 
“है । इसी से सत्त्व इत्यादि “गुण” कहे जाते है । ये तीनों गुण प्रकृति के धर्म या 
equa नहीं, इसके स्वरूप ही हैं । अर्थात्‌ प्रकृति या अव्यक्त सत्त्व, रजस्‌ तथा 
TAL गुणों का आधार नहीं अपितु तद्रूप या तदात्मक है; जैसा कि 'सत्त्वादी- 
नामतद्र्मत्वं तद्र पत्वात्‌' (सां० Fo ६३ &) इत्यादि सांख्य-सूत्र तथा 'एते 
“गुणाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति’ (यो० Yo २1१८ का व्यास-भाष्य) इत्यादि 
.योग-भाष्य की पंक्ति से स्पष्ट है । इस प्रकार प्रकृति के त्रिगुणात्मक होने पर 
-मी 'प्रकृति के गुण' ऐसा भेद-व्यवहार कथञ्चित्‌ भेद-विवक्षा से होता है । इन 
गुणों के धर्म क्रमशः सुख, दुःख तथा मोह या अज्ञान अवश्य हैं जिससे ये गुण 
.तथा इनके ये धर्म या स्वभाव भी महत्‌, अहंकार, तन्मात्र इत्यादि प्रकृति के 
कार्यो में भी ग्रा जाते हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि कारण के गुणों 
या धर्मों से ही कार्य में गुण या धर्म आते हैं। इस प्रकार इनसे उत्पन्न सारा 
-जगत्‌ ही त्रिगुणात्मक तथा सुख-दुःख-मोह-स्वरूप है | 

“उपर्युक्त'कथन से एक वात तो स्पष्ट ही है, वह यह कि सांख्य के तीनों 
गुण न्याय के चौबीस गुणों की भाँति द्रव्याश्रित धर्म रूप नहीं अपितु द्रव्य रूप 
ही हैं, एवं उनमें रहने वाले धर्म क्रमशः सुख, दुःख तथा मोह हैं। प्रकृति के 
ये तीनों ही गुण नित्य-परिणामी हैं, अर्थात्‌ प्रकृति कभी परिणाम से वियुक्त 
नहीं होती, यहाँ तक कि प्रलय-काल में भी परिणाम होता रहता है । हाँ, 
इतना अवश्य है कि प्रलय-काल में सदृश परिणाम होता है और सृष्टि-क्राल में 
faaea या विषम । दूसरे शब्दों में इसी वात को इम प्रकार से कह सकते हैं 


१ -द्रष्टव्य aio का० ११ :--च्रिगुणमविवेकि विपयः...॥। 
R—(i) द्रष्टव्य सां० का० १२ की तत्त्वकौमुदी :-“गुणाः' इति परार्थाः। 
(ii) aio का० १७ :--संघातपरार्थ-त्त्रात्‌.,.॥। 
३---द्रष्टव्य सांख्यकारिका ११ के 'प्रसवर्धामत्व' पद की तत्त्वकौमुदी:-- 
-असवख्पो धर्मो यः, सोऽस्यास्तीति प्रसवर्धाम | प्रसवधमेःति वक्तव्ये मत्वर्थीयः 
प्रसवधर्मस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ | सख्पविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि 
“वियुज्यत इत्यर्थ: | 
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कि जहाँ प्रलय-काल में प्रकृति स्वरूपतः परिणत होती है, उसके स्वरूप-भूत 
तीनों गुणों का साम्य नष्ट नहीं होता जिससे विभिन्न कार्यों की सृष्टि हो सके, 
वहाँ सर्ग-काल में गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है जिसके फल-स्वरूप उनके साम्य 
या सन्तुलन के नष्ट होने तथा विभिन्न dat में परस्पर संहत होने पर सहत्‌, 
अहंकार, तन्मात्र, इन्द्रियों, महाभूत भौर यह सारा निगुणात्मक जगत्‌---सभी 
“क्रमशः उत्पन्न होते हैं । सांख्य-कारिका १६ में ईद्वरकृष्ण ने इस द्विविध 


परिणाम का स्पष्ट कथन किया है ।१ मूल के 'तरिगुणतः' पद से प्रथम तथा 
“समुदयाच्च' से द्वितीय प्रकार का परिणाम कहा गया है । 


यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्‍न इन परिणामों के सम्बन्ध में यह उठता है 
कि जो गुण प्रलय-काल में सहश या एक-विध परिणाम उत्पन्न करते हैं, 
वे ही सृष्टि-काल में विषय या विविध प्रपंच कैसे उत्पन्न करने लगते हैं? 
इसका उत्तर भी पूर्वोडुत १६ वीं कारिका की द्वितीय पंक्ति [परिणामतः 
सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ । ] में कारिकाकार ने दिया है, जिसका 
उ्याख्यान प्रस्तुत करते हुये वाचस्पति मिश्र ने तत्त्वकौमुदी में लिखा है कि 
“जैसे मेघ का जल एक-रस (एक सा) होने पर भी पृथ्वी के नाना विकारों 
को प्राप्त करके नारियल, ताड़, करेले, बेल, चिरविल्व, तिन्दुक, (इमली), 
आँवला, प्राचीनामलक, कैथ इत्यादि का रस वन जाने पर मौठे, खटटे, 
नमकीन, तिक्त, कषेले, तथा कडवे आदि अनेक प्रकारों का हो जाता है, उसी 
प्रकार (प्रत्येक काल में) एक ही एक गुण का आविर्भाव होने से प्राधान्य-प्राप्त 
उस गुण का आश्रय लेकर अप्रधान गुण अनेक परिणाम उत्पन्न करते हैं”? । 


ऊपर की पंक्तियों में कहा गया है कि जैसे एक ही जल ग्रनेक भू-विकारों 


(ii) aea ato का० १६ के 'प्रवर्तते त्रिगुणतः' पदों की तत्त्व- 
कौमुदी : -- प्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सहशपरिणामानि भवन्ति । 
परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणम्य क्षणमप्यवतिष्ठन्ते । तस्मात्‌ सत्वं 
सत्त्वर्पतया रजो रजोरूपतया तमस्तमोरूपतया प्रतिसर्गावस्थायामपि प्रवर्तेते | 

१--सां० का० १६ :--प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च । 

२--यथा हि वारिदविमुक्तमुदकमेकरसमपि तत्तद्भूविकारातासाद्य नारिके- 
खतालतालीविल्वचिरविल्वतिन्दुकामलप्राचीनामलककपित्थफलरसतया परिण- 
मन्मधुराम्ललवणतिक्तकपायकटुतया विकल्पते, एवमेकैकगुरणसमुदुभवात्‌ प्रधान 
गुणमाथित्य अप्रधानगुणाः परिणामभेदान्‌ प्रवर्तयन्ति ato १६ की 
सत्त्वकौमुदी । 

फार्म” ४४ 
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को प्राप्त करके अनेक प्रकार का हो जाता है, उसो प्रकार प्रत्येक गुण प्रलय- 
काल में एक-विध होने पर भी सृष्टि-काल में अज्भाज्िभाव को प्राप्त होने से 
विविध परिणाम उत्पन्न करता है । पर इससे एक बात स्पष्ट नहीं होती; TS 
यह कि जल के विविध परिणाम में तो भू-विकार कारण है जो पूर्वतः स्वतः 
सिद्ध है, पर गुणों के विविव परिणाम में कारण वनने वाला उनका अङ्गाङ्गि- 
भाव या गुण-प्रधान भाव तो पूर्वतः सिद्ध नहीं है क्योंकि सुष्टि'के पुर्व अर्थात्‌ 
प्रलय-काल में वे एक-विध थे, कोई गोण और कोई प्रधान--इस खूप में नहीं 
थे, फिर यह गुण-प्रधान भाव किस निमित्त से श्राया ? इसका उत्तर १३ वीं 
कारिका के “प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति?” शब्दों से प्राप्त होता है । ३१ वीं 
कारिका a (पुरुषार्थ एव हेतुने केनचित्‌ कायते करणम्‌’ में भी यही वात 
कही गई हू । पुरुष के पूर्व-कृत कर्मो के ओगोन्मुख होने पर उनके भोग एवं 
भोगानन्तर तत्त्वज्ञान द्वारा अपवर्ग--इन उभथ प्रथोजनों की सिद्धि के लिए 
गुणों में ate उत्पन्न होता है, जिससे न्‍्यूनाधिव4 या गौण-प्रधान भाव उत्पन्न 
होता है, और उससे विविध परिणामों की साष्ट होने लगती है । 


पूर्वोक्त तीनों गुणों के प्रयोजन क्रमश: प्रकाशन, संचालन तथा नियंत्रण हैं 
और इन प्रयोजनों की सिद्धि इन गुणों के पारस्परिक श्रभिभव, आश्रय एवं 
जनन द्वारा होती है । 7 पारस्परिक अभिभूत का अर्थ यह है कि प्रयोजन-विशेष 
से प्रकट हुए किसी एक के द्वारा दूसरे प्रभिभूत हो जाते हैं । जैसे 'सत्त्व' रजस्‌ 
और तमस को अभिभूत करके ही अपनी शान्त वृत्ति को प्राप्त करता है (ग्रर्थात्‌ 
सुख इत्यादि रूप से परिणत होता है), इसी प्रकार “रजस्‌' सत्त्व और तमस्‌ 
को श्रभिभूत करके अपनी घोर भ्रर्थात्‌ दुःख की वृत्ति को, 'तमस्‌' सत्त्व भौर 
रजस्‌ को भ्रभिभूत करके अपनी मोह था विधाद “क वृत्ति को प्राप्त करता है । 
इस प्रकार गुणों की सुखादि रूप से पश्णिति ही इनके अन्तिम प्रयोजन या 
कार्य हैं, विषय-प्रकाशन इत्यादि इन अ.न्तम प्रयोजनों की सिद्धि में अपेक्षित होते 
से गौण प्रयोजन या द्वार-भूत कार्य हैं, और अभिभव इत्यादि इस सिद्धि के 
माध्यम या प्रकार हैं । इसमें प्रयोजक या निमित्त जीव के पूर्व-कृत धर्म, अधर्म 
इत्यादि हैं । जैसे धर्म रूप प्रारब्ध का भोग उपस्थित होने पर सत्त्व प्रबल होकर 


१-द्रष्टच्य Mo का० १२ :-प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्ति- 
नियमार्था: । अन्योत्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयरच गुणा: ॥ 
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अन्य दोनों को अभिभूत करके विषय को प्रकाशितः करता हुआ सुख रूप से 
परिणत होगा । 


आश्रय' शब्द का प्रयोग कारिका में 'आवार' रूप मुख्य अर्थ में नहीं 
अपितु 'परस्पर-सहकारित्व' रूप गौण अर्थ में हुआ है) । यहाँ जिसकी क्रिया 
जिस पर अवलम्बित या निर्भर होती अर्थात्‌ जो जिसका सहकारी होता है 
उसका आश्रय कहा गया है । जैसे सत्त्व गुण रजस और तमस के क्रमश 
प्रवतन और नियन्त्रण कार्यो के आश्रय या साहाय्य से होने वाले अपने 
भ्रकाशन' कार्य द्वारा उन दोनों की सहायता करता है (अन्यथा रजस और 
तमस्‌ के अभाव में सत्त्व अपने प्रकाशन! कार्थ में प्रवृत ही नहीं होगा) । इसी 
प्रकार रजस्‌ गुण सत्त्व और तमस्‌ के क्रमशः प्रकाशन और नियन्त्रण कार्यों के 
साहाय्य से होने वाले अपने “प्रवर्तन” कार्य द्वारा अन्य दोनों (सत्त्व तथा तमस्‌) 
की, एवं तमस्‌ गुण सत्त्व और रजस्‌ के क्रमशः. प्रकाशन और प्रवर्तन कार्यों 
के साहाय्य से होने वाले अपने 'नियन्त्रण' कार्य द्वारा अन्य दोनों (सत्त्व और 
रजस्‌) की सहायता करता है । 


इस पारस्परिक MAA द्वारा एक-दूसरे के कार्य में सहायक होते का बड़ा 
ही सुन्दर दृष्टान्त माठर-वृत्तिर तथा परमार्थ द्वारा चीनी भाषा में अनूदित: 
सुवणंसप्तति-शासत्र* में मिलता है । जेसे तिरछे खडे किये गये तीन दणडों या 
खम्भों पर miaa घट किसी एक पर नहीं आश्रित रह सकता भ्रौर घट कोः 
अपने-अपने ऊपर सम्हालने के कार्य में तीनों में से प्रत्येक अन्म दोनों कीः 
सहायता की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार तीनों गुण भी अपने-अपने कार्य में 


अन्य दोतों की सहायता की अपेक्षा रखते हैं । 


१--यद्यप्याधाराघेयभावेन नायमर्थो घटते, तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया, 
स तस्याश्रयः | तथाहि:--सत्त्वं प्रवृत्तिनियमावाश्वित्य रजस्तमसोः प्रकाशेनोप- 
करोति, रजः प्रकाशनियमावाभित्य प्रवृत्येतरयोः, तमः प्रकाशप्रवृत्ती आशित्य 
नियमेनेतरयोः । सां० To कौ० , 


२- त्रिदरडविष्टम्भवदमौ वेदितव्पा इति ।-—माठरबृत्ति, to २२ 


३-इमे गुणाः परस्पराश्रयाः सर्वकार्यकरणासमर्थाः, यथा त्रिदण्डी 
परस्पराश्रया कुण्डिकादीन्‌ अवप्टस्नाति ।--द्रष्टव्य अय्यास्वामी शास्त्री दारा 
चीनी भाषा से संस्कृत में अनूदित सुवर्ण-सप्तति-ञात्न, To १७ | 
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“अन्योन्यजननवत्तय:? का अर्थ, जेसा तत्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने 
किया है, 'एक दूसरे की उत्पत्ति करने वाले. अर्थात्‌ एक दूसरे के परिणाम में 
सहकारी है । पर 'अन्योन्याश्रयवुत्तय: का भी “परस्पर सहकारी" ही अर्थ 
है । इस प्रकार पुनरावृत्ति दोय की आपत्ति होती है । इसीलिये कौमुदीकार 
ने 'जनन' पद का 'सहृश-रूप परिणाम” अर्थ करके यह स्पष्ट किया है कि 
“परस्पर-सहकारित्व” रूप अर्थ की दृष्टि से दोनों पदों के अर्थ में' अभेद होने 
पर भी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के विषय में कहे जाने से दोनों अर्थ भिन्न- 
भिन्न हैं । गुणों का प्रथम सहकारित्व उनके अहद्भार इत्यादि विरूप परि- 
शाम की झवस्था--सृष्टि-अवस्था--के लिए कहा गया है और द्वितीय 
सहकारित्व सरूप अर्थात्‌ सत्त्वादि रूप से ही परिणत होने की प्रलयकालीन 
अवस्था के लिए कहा गया है । इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है । इस सरूप 
परिणाम की प्रलयकालीन अवस्था का ही नाम प्रकृति है क्योंकि इस अवस्था 
में तीनों गुण प्रकृति-ल्प से ही अवस्थित रहते हैं, सध्टिकालीन बुद्धि, agg 
इत्यादि विकृति या स्व-भिन्न तत्त्व के रूप में नहीं परिणत होते । इस प्रकार 
जब प्रकृति तथा तीनों गुणों में तादात्म्य या अभेद हुआ, तव कारणकार्य-भाव 
कहाँ सिद्ध हुआ ? इसलिए प्रकृति-रूप सरूप परिणाम को अहेतु और नित्य 
कहा है | यहाँ यह प्रश्‍न भ्रवश्य विचारणीय है कि जब तीनों गुणों तथा उनके 
प्रकृति-हप परिणाम में कोई भेद ही नहीं है या दूसरे ast में यों कहें कि 
जब तीनों गुण प्रलय-काल में किसी नये तत्त्व को उत्पन्न ही नहीं करते, तव 
'उस अवस्था में व्यर्थ परिणाम मानने से क्या लाभ ? इसका संक्षेप में उत्तर 
यह है कि यदि तीनों गुणां में प्रकृत्यवस्था में कोई परिणाम या क्रिया नहीं 
मानेंगे तो प्रश्‍न यह उठेगा कि सृष्टि-काल में उनमें यह परिणाम-शीलता या 
सक्रियता कहाँ से झा जाएगी ? क्योंकि सांख्य का यह मान्य सिद्धान्त कि जो 
जिसमें नहीं है, वह उसमें कभी भी नहीं हो सकता एवं जो जिसमें है, उसका 
उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता ।' यही कारण है कि दशम कारिका में 
इन गुणों को 'सक्रिय” कहा गया है, जिसका व्याख्यान कौमुदीकार ने 'परिस्प- 
न्दवत्‌ शब्द के द्वारा किया है । 


'परस्परमिथुनवृत्तमः' का अर्थ यह है कि ये तीनों ही गुण एक-दूसरे के 
सहचर या एक-दूसरे के अभाव में रहने वाले होते हैं। इसमें देवी-भागवत 
अमाण है :--- सभी गुण परस्पर युग्म-भाव से रहते हैं | सभी गुण महत्‌, 
अहङ्कार इत्यादि सभी कार्यों में व्याप्त हैं, रजस्‌ का मिथुन सत्त्व, सत्त्व का 


er 
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मिथुन रजस्‌, तमस्‌ के भी मिथुन सत्त्व और रजस्‌, एवं सत्त्व तथा रजस्‌ का 
मिथुन तमस्‌ कहा गया है^ | 

गुणों के स्वरूप, प्रयोजन तथा कार्य-प्रणाली इत्यादि के विषय में जो कुछ 
अभी कहा गया, वह प्रायेण सांख्यकारिका १२ की द्वितीय पंक्ति के वाचस्पति- 
मिश्र-कृत व्याख्या पर आधारित है । नारायण तीर्थ की सांख्यचन्द्रिका में भी 
सद्दश ही व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है । परन्तु गौडपाद-भाष्य, माठर-वृत्ति 
तथा जयमंगला में 'वृत्ति' पद को कोमुदीकार वाचस्पति मिश्र तथा चन्द्रिका- 
कार नारायण तीर्थ की भाँति 'अभिभव' 'आश्रय' इत्यादि प्रत्येक के अन्त में 
न जोड़कर इन्हीं पदों की भाँति 'भ्रन्योन्य' पद के साथ स्वतन्त्र रूप से अन्वित 
किया गया है" । जयमंगला के अनुसार वृत्ति' का अर्थ 'सुखादि रूप से 
परिणति' है, गौड़पाद के अनुसार 'परस्पर वर्तमान रहना' है, परन्तु माठर- 
बृत्ति के अनुसार इसका अर्थ कार्य है । 'सुवर्ण-सप्तति' के परमार्थ-कृत चीनी- 
भाषानुवाद में भी यही अर्थ किया गया है । इस ग्रन्थ में सत्त्व का अपने कार्य 
के अतिरिक्ति यदा-कदा रजस्‌ और तमस्‌ के भी कार्य करना इसी प्रकार 
रजस्‌ का स्व-कार्य के अतिरिक्त अन्य दोनों के, तथा तमस्‌ का भी स्व-कार्य 
के अतिरिक्त अन्य दोनों के कार्य करना बड़े विशद att विस्तृत ढंग से 
समभाए गए हैं । इस ग्रन्थ के ग्रय्यास्वामीशास्त्री-कृत संस्कृत-अनुवाद की 
पंक्तियाँ इस स्थल में द्रष्टव्य हैं :---'अन्योन्यवृत्तीति । इमे त्रयो गुणा: 
अन्योऽन्यमर्थं कुर्वन्ति । यथा राजकुलस्त्री सुश्रियरूपशीला । भ्यं सत्त्वगुण 
उच्यते । एतत्सत्त्वपरिणतं रूपं भर्तुवन्थोश्‍च प्रीति करोति । इदं स्वार्थकरणा- 
मुच्यते । (सैव) सर्वासां सपत्नीनां शोकं जनयति । इदमन्यार्थकरणमुच्यते | 
अन्येषां विषादमपि जनयति । यथा दास्यादयः सदा तत्परिचर्याखिन्ना मोचन- 
मलभमाना विषादाविष्टचित्ता waft | इदमुच्यते अन्यार्थजननम्‌ | इदमेव 
सत्त्वगुणस्य स्वपरार्थकरणामुच्यते | एवं रजः स्वपरार्थं जनयति... ... ...। एवं 
तमः स्वपरार्थ जनयति ।” 


२--अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वेत्रगामिनः | रजसो मिथुन सत्त्वं सत्त्वस्य 
मिथुनं रज: tt 

तमसरचापि मिथुनं ते सत्त्वरजसी उभे । उभयोः सत्त्वरजसोमिथुनं तम 

i 2 उच्यते ॥ 

२- अन्योञ्यासिमवाः AMSAT: ASAT: MAS AAG: 
अन्योऽत्यवृत्तयश्च। ` >-गौडपादभाष्यम्‌ 
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इस व्याख्यान से माठर-वृत्ति तथा सुवर्ण-सप्तति शास्त्र के रचयिताओं 
का वाचस्पति मिश्र से महानु मत-भेद ज्ञात होता है। जहाँ प्रथम दोनों 
-आत्रायों के मत से रूप, यौवन, कुल एवं शील इत्यादि से सम्पन्न स्त्री का 
अपनी सपत्तियों को दुःख देना तथा ग्रपने को न पा सकने वाले पर पुरुष 
“को मोह या विषाद में डाल देना सामान्यतः रजस्‌ भ्रौर तमस्‌ का कार्य होने 
“पर भी कभी-कभी सत्त्व का भी कार्य होता है जो उसका 'न्यार्थकरण' 
(अर्थात्‌ दूसरे गुणों के कार्य का सम्पादन) है, वहाँ वाचस्पति मिश्र के 
अनुसार क्रमशः रजस्‌ और तमस्‌ के ये कार्य सदा उन्हीं के द्वारा सम्पादित 
होते हैं, ये कभी भी सत्त्व के द्वारा सम्पादित नहीं होते । यही बात अन्य 
दोनों गुणों--रजस्‌ तथा तमस्‌-_के भी अन्यार्थकरणा के सम्बन्ध में जाननी 
चाहिए । तेरहवीं कारिका के व्याख्यान में आई हुई निम्न पंक्तियाँ इसमें 
अमाण हैं :-- 


“अत्र च सुखदुःखमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वानुरूपाणि सुखदुःखमोहा- 
'त्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति | तेषां च परस्परमभिभाव्याभिभावकभावान्ना- 
-नात्वम्‌ ! तद्यथा-एकैव स्त्री रूपयौवनकुलशीलसम्पन्ना स्वामिनं सुखाकरोति, 
THEA हेतोः ? स्वामिनं प्रति तस्या सुखरूपसमुद्धवात्‌ | सैवस्त्री सपतनीर्दुःखा- 
"करोति, तत्‌ कस्य हेतो ? ताः प्रति तस्याः दुःखरूपसमुद्धवात्‌ | एवं पुरुषान्तरं 
नतामविन्दमानं सैव मोहयति, तत्‌ कस्य हेतोः ? तं प्रति तस्याः मोहरूपस- 
FRA ।......तत्र यत्‌ सुखहेतुः तत सुखात्मकं सत्वम्‌, यत्‌ दुःखहेतुस्तत्‌ 
दुःखात्मकं रजः, यन्मोहहेतुस्तन्मोहात्मकं तमः ।”” 

तत्त्वकौमुदी की .इनपंक्तियों का तात्पर्य निम्नलिखित है :-- 


जागतिक पदार्थों में प्राप्त होने वाले परस्पर-विरोधी सुख, दुःख तथा अज्ञान 
अपने-अपने प्रादुर्भाव के अनुकूल ही सुखातमक, दुःखात्मक तथा श्रज्ञानात्मक 
'कारणों का अनुमान कराते हैं । इन्हीं को १३ वीं कारिका में सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌ नाम दिया गया है । इन गुणों का भ्रनेकत्व सुखादि के परस्पर अभिभाष्य 
(अभिमव या तिरोभाव को प्राप्त होने वाला) तथा अभिभावक (अभिभव या 
तिरोमाव करने वाला) होने से हँ । झर्थात्‌ चूँकि कभी सुख उत्कृष्ट होकर 
अन्य दोनों का तिरोमाव करता है, कभी दुःख और कभी अज्ञान, इसलिये इनके 
कारण एक नहीं हो सकते; क्योंकि यदि एक ही गुण सुख, दुःख, मोह का 
कारण मान लिया जाय तो प्रत्येक वरतु एक ही समय में एक ही व्यक्तिं को 
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सुखदुःखमोहात्मक अनुभूत होगी । परन्तु ऐसा कभी नहीं होता ! इसके विपरीत 
अनेक होने पर इन सत्त्वादि गुणों के उद्भूत या उत्कृष्ट होने के लिए व्यक्ति के 
धर्म और श्रधर्म की अपेक्षा रहने से व्यक्ति और वस्तु दोनो में ही कभी सत्त्व, 
कभी रजस्‌ और कभी तमस्‌ ही उद्भूत होगा । इस प्रकार वस्तु विशेष व्यक्तिं- 
विशेष को एक समय में एक ही प्रकार की--सुखात्मक, दु:खात्मक या मोहा- 
तमक लगेगी, सर्वात्मक नहीं । जैसे रूप, यौवन, कुल, शील से सम्पन्न वही स्त्री 
अपने पति को सुख देती है क्योंकि उसके प्रति उस स्त्री का सुखात्मक सत्त्व- 
रूप ही प्रकट होता है । वही स्त्री सौतों को दुःख देती हैं क्योंकि उनके प्रति 
उसका दुःखातमक रजो-रूप ही प्रकट होता है । इसी प्रकार उसे न पा सकने 
वाले पर पुरुष को मूढ वना देती है क्योंकि उनके प्रति उस स्त्री का मोहात्मक 
तमोरूप ही प्रकट होता है ।......उपर्यूक्त दृष्टान्त में जो पति के सुख का 
कारणा है, वह कान्ता-काय-गत सुखात्मक सत्त्व गुण है जो पति द्वारा किये 
गये धर्म रूप निमित्त समुद्झूत होकर उसके सुख में परिणत हो जाता है। 

इसी प्रकार जो सपत्नी के दुःख का कारण है वह कान्ता-काय-गत दुःखात्मक 
WH गुण है जो सपत्नी द्वारा किये गये धर्म रूप निमित्त से समुद्भूत होकर 
उसके दुःख में परिणत हो जाता । एवं जो उस स्त्री को प्राप्त न कर सकने 
चाले पर पुरुष के मोह का कारण है, वह कान्ता-काय-गत मोहात्मक तमो गुण 
है जो पुरुष द्वारा किये गये धर्म रूप निमित्त से समुद्भूत होकर उनके मोह 
या विषाद में परिणत हो जाता है । यह तो स्पष्ट ही है कि उपर्युक्त मत ही 
कारिकानुसारी होने के कारण संगत एवं उपयुक्त है ।१ 


१--तत्वकौमुदीकार ने यह सिद्धांन्त-प्रतिपादन सांख्य-मत के अनुरोध से 


किया है । वस्तुतः उनका अपना मत ( वेदान्त मत ) इससे भिन्न है । उसका 
संक्षेप में कथन उन्होंने ब्रह्मसूत्र २- -१ के शांकर-भाष्य की भामती में इस 
प्रकार किया है--यदि पुनः एते एव सुखदुःखादिस्वभावा भवेयुस्ततः स्वरूप- 
त्वाद्धेमन्तेऽपि चन्दनः सुखः स्यात्‌ । नहि चन्दनः कदाचिदचन्दनः | तथा 
निदाघेऽपि कुङकुमपङ्कः सुखः भवेत्‌ । नह्यसौ कदाचिदकुङ कुमपङ्क इति | 
एवं कणएटकः क्रमेलकंस्य सुख इति मनुष्यादीनामपि प्राणभृतां सुखः स्यात्‌ । 
नह्यसौ कांश्चित्‌ प्रत्येव कएटक इति । तस्मादसुखादिस्वभावा aft चन्दनकुङ - 
कुमादयो जाति कालावस्थादचपेक्षया सुखदुःखादिहेतवो, न तु स्वयं सुखादिस्व- 
भावा इति रमणीयम्‌' । इसके अनुसार चन्दन, कुङु.म इत्यादि जागतिक 
भोग-पदार्थ स्वतः सुख-दुःख-मोहात्मक नहीं हैं। अपितु जाति, काल, अवस्था 
इत्यादि के ग्रनुरोध से वे वैसे हो जाते हैं। 
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४, सृष्टि एवं उसका प्रयोजन 

प्रमेयों के विवेचन के आरम्भ में कहा जा चुका है कि सांख्य के प्रमेय या 
पदार्थ मुख्यत: दो ही हैं, एक तो जड़ प्रकृति और दूसरा चेतन पुरुष; और 
सारा जड़ जगत्‌ इसी जड़ प्रकृति का परिणाम है और इसी परिणाम का नाम 
“सर्ग! या सृष्टि है । प्रकृति के एक और परिणाम की भी चर्चा पहले 'प्रकृति 
और उसके गुण? प्रकरण में की जा चुकी है । वह परिणामू त्रिगुणात्मक 
प्रकृति का प्रकृति रूप ही परिणाम है । इसे ही सहश परिणाम भी कहा गया 
है जो प्रलयकाल में होता रहता है। इस परिणाम को मानने का कारण भी 
वहाँ स्पष्ट किया जो चुका है। इस wer परिणाम में प्रकृति के गुणों वग 
पारस्परिक साम्य नष्ट नहीं होता, इसी से कोई अभिनव सृष्टि नहीं होती । 
परन्तु सृष्टि-काल में गुणों में क्षोभ होने से: साम्य नष्ट होता है, वैषम्य उ:पन्न 
होता है, एवं वैषम्य या न्यूनाधिक्य को प्राप्त हुए गुणों के विविध मिश्रण से 
विविध सृष्टि होने लगती है । यहाँ यह प्रश्‍न स्वभावत: उठता है कि पूर्वतः 
साम्य-प्राप्त गुणों में वैषम्य या न्यूनाधिक्य क्या और कैसे भ्रा जाता है ? 'क्यों” 
का उत्तर जैसा पहले कहा जा चुका है, तेरहवीं करिका के 'प्रदीपवच्चार्थतो 
बुत्ति तथा ३१ वीं कारिका के 'पुरुषार्थ एव हेतुने केनचित्‌ कार्यते करणम्‌’ 
आशा में दिया गया है। इनका भाव यह है कि चूँकि पुरुष के पूर्व-कृत कर्मो 
फे भोग तथा भोगानन्तर तत्त्वज्ञान द्वारा पुरुष के अपवर्ग की सिद्धि के लिए 
विविध सृष्टि अपेक्षित है और इस विविध सृष्टि के लिये गुणों में वैविध्य 
या वैषम्य होना आवश्यक है, श्रत: गुणों में क्षोभ तथा उसके द्वारा वैषम्य या 
न्युवाधिक्य उत्पन्न होता है। 'कैसे' का उत्तर कारिकाकार ने “पुरुषस्य 
दर्शनार्थ' कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य । पड़ ग्वन्धवदुभयो रपि संयोगस्तत्कृत : 
सर्गः” ॥--इस २१ वीं कारिका में दिया है | इसका भाव यह है कि प्रकृति 
के दर्शन द्वारा पुरुष की कैवल्य-सिद्धि के लिए प्रकृति और पुरुष का “संयोग” 
होता है, जिससे सृष्टि होती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषार्थ-सिद्धि के 
लिए प्रकृति और पुरुष का परस्पर संयोग होता है, और संयोग से प्रकृति के 
गुणों में क्षोभ होने से वैषम्य उत्पन्न होने पर विविध सृष्टि होती है । विज्ञा- 
नभिक्षु का 'क्षोभ से संयोग मौर उससे सृष्टि” का सिद्धान्त गलत है ।१ यहाँ 
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भोग एवं अपवर्ग के लिए अपेक्षित संयोग 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। भोग के लिए अपेक्षित संयोग का कारण अनादि 


- a ee 
१. द्रष्टव्य सां० सूत्र ५,१०१ का बिज्ञानसिक्कु-कृत भाष्य । 
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अविद्या है, जैसा कि “तस्य हेतु रविद्या” इस योग-सूत्र से स्पष्ट है | यह संयोग 
तव तक वना रहेगा जव तक इसमें केवल भोग सम्पन्न होता रहेगा | इस अनादि 
संयोग के अन्त के लिए कैवल्य अपेक्षित है, जिसका कारण है प्रकति ate 
पुरुष का विवेक भ्रर्थात्‌ पुरुष का प्रकृति के स्वरूप को देखकर अपने को उससे" 
विविक्त ma या भिन्न समझ लेना । भोग के लिए safe संयोग होने परः 
भी कैबल्यानुभूति के लिए पुनः संयोग होता है । जैसा कि २० वीं कारिका 
के व्याख्यान में कौमुदीकार ने स्वयं भी कहा है---'भ्रनादित्वाच्च संयोगपर- 


- स्पराया भोगाथ संयुक्तोऽपि कैवल्याय पुनः संयुज्यते इति युक्तम्‌ । इसका तात्पर्यः 


यह है कि भोग झौर अपवर्ग के लिए होने वाले संयोग एक नहीं, भिन्न हैं ।. 
संयोग की तो अनादि परम्परा है क्योंकि उसकी कारणु-भूत श्रविद्या श्रनादिः 
है । उसमें कोई संयोग-परम्परा भोग में हेतु है तो कोई दूसरी कैवल्य में । 


यह सृष्टि जैसा पहले संकेत किया जा चुका है, प्रकृति से महृत्‌, उससेः 
अहंकार, अहंकार से एक गोर तो एकादश इन्द्रियाँ और दूसरी पाँच तन्मात्र 
तथा तन्मात्रो से पृथिवी, जल इत्यादि पाँच महाभूत--इस क्रम से होती है यहाँ 
विचारणीय प्रश्‍न यह है कि एक ही ग्रहंकार से. प्रकाशक इन्द्रियां तथा प्रका 
इय रूप, स्पर्श, शब्द इत्यादि तन्मात्र कैसे उत्पन्न होते हैं? एक ही कारण से 
दो पृथक्‌ स्वभाव वाले कार्य कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? इसका उत्तर भ्रागे केः 
इन्द्रियोत्पत्ति-प्रकरण के अंतिम भाग में झायेगा । अतः वही द्रष्टव्य है । 


सांख्य में इन्द्रियां की उत्पत्ति 

विभिन्न भारतीय दर्शनों में इन्द्रियों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से बताई 
गई है । इस सम्बन्ध में सांख्यशास्त्र की अपनी विशिष्ट प्रणाली है । पहली; 
वात जो इसके सम्बन्ध में बताने को है वह यह है कि जहाँ न्याय तथा वेदान्त 
में इन्द्रियां भौतिक है, वहाँ सांख्य में वे आहङ्कारिक--भ्रहंकार से उत्सस्त--- 
मानी गई हैं । ईशवरकृष्ण ने 'सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैक़तादहुकारात्‌’ 
इत्यादि पच्चीसवीं कारिका में इन्द्रियों की उत्पत्ति सात्त्विक भ्रहुङ कार से 
बताई है । 'सात्त्विकमेकादशकम्‌-..' इत्यादि (सं० Yo २.१८) में भी इर्द्रियों 
की उत्पत्ति सात्त्विक अहंकार से कहो गई है । पुराणों में इन्द्रियाँ कहीं तोः 
आहँकारिक और कहाँ भौतिक कही गई हैं। “वैकारिकस्तैजसश्च तामसङ्चे-- 
त्यहं त्रिधा । ग्रहन्तत्त्वाद्विकुर्वाणान्मनो वैकरिकादभूत्‌ ॥ वैकारिकाश्च ये देवाः 
अर्थाभिव्यञ्जनं यतः | तैजसादित्द्रियाखवेद ज्ञानकर्ममयानि च ॥ तामसो भूत 
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सूक्ष्मादियंतः खं लिङ्गमात्मनः ॥” इत्यादि पौराणिक वचनों में सात्त्विक 
अहंकार से इन्द्रियों के ग्रधिष्ठाता देव भौर मन, राजस अहंकार से दश 
इन्द्रिया, तथा तामस ग्रहंकार से पञ्च तन्मात्रों की उत्पत्ति की प्रक्रिया हष्टि- 
गोचर होती है । इसी का अनुसरण करते हुए सांख्य-सूत्रों के भाष्यकार विज्ञान 
'भिक्षु ने अपने सांख्म-प्रवचन-भाष्य में ऊपर उद्धुत 'सात्त्विकमेकादशकम्‌' 
इत्यादि सूत्र का तदनुकूल अर्थ किया है । एवं सांख्य-कारिकाझो के अपने 
व्याख्यान में भी २५ वीं कारिका पर व्याख्यान लिखते हुए “सात्त्विक एका- 
दशक: इत्यनेन मनो ग्राह्य तैजासादुभयमित्युभयपदेन च ड्विविधमिद्धियं 
maa ॥” ऐसा लिखा है । इससे स्पष्ट है कि विज्ञानभिक्षु के मतानुसार 
केवल ग्यारहवां इन्द्रिय मन ही सात्त्विक है, अन्य दसों इन्द्रियां आहङ्कारिक 
होती हुई भी राजस हैं, सत्त्विक नहीं । सांख्य-सिद्धान्त की दृष्टि से विज्ञानभिक्षु 
'का यह मत उचित नहीं प्रतीत होता । इसके विपरीत आचार्य वाचस्पति 
मिश्र की 'प्रकाशलाघत्राभ्यामेकादशक इन्द्रियगणा: सात्विको वैकृतात्‌ सात्त्विका 
हंकारात्‌ प्रवर्तते, भुतादेस्त्वहंकारात्‌ तामसात्‌ तन्मात्रो गणाः प्रवर्तते ।**' -** 
तैजसात्‌ राजसादुभयं गणद्वयं भवति । यद्यपि राजसो कार्यान्तरमस्ति, तथापि 
सत्त्वतमसी स्वयमक्निये समर्थे अपि न स्वस्वकार्थ' कुरुतः, रजस्तु चलतया ते 
यदा चालयति यदा स्वकार्य' कुरुत इति । इत्यादि पंक्तियाँ , जो उन्होंने २५ 
वीं कारिका पर व्याख्यान-रूप में लिखी हैं, उचित ust संगत प्रतीत होती हैं । 


२६ वीं कारिका पर भीः व्याख्यान आरम्भ करते हुए उन्होने इन्द्रियों को ` 


"सात्त्विक अहंकार से ही उत्पन्न माना है--सात्तिकाहंका रोपादानकत्व मिन्द्रि- 
यत्वम्‌' ( सा० का० २६ पर io Fo Fto ) | 


जैसा ग्रभी ऊपर प्रदर्शित किया गया है, वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रतिपादित 
मत ही सांख्य-शास्त्र का सर्गमान्य मत प्रतीत होता है । यदि इस मत के विरुद्ध 
कोई यह शङ का करे कि सभी इन्द्रियों के सात्त्विक होने पर कर्मेन्द्रियाँ भी विषयों 
'को क्यों नहीं प्रकाशित करती, उन्हें भी मन और ज्ञानेन्द्रियों की ही भाँति 
विषयों को प्रकाशित करना चाहिए, तो ऐसी ही शंका तो विज्ञानभिक्षु के भी 
मंत के सम्बन्ध में होगी; क्योंकि यदि सभी इन्द्रियां सात्त्विक नहीं है ? पूर्व मत 
के विरुद्ध उठी हुई शङ्का का तो समाधान भी है और वह यह कि चूंकि उत्कृष्ट- 
सत्व-भरधान भ्रहङ्कार से मन, मध्यम-सत्त्व-प्रधान अहङ्कार से बुद्धीन्द्रियाँ 


१. श्री बालराम उदासीन.द्वारा का० २५ की विद्वत्तोषिणी में उद्धत | 


na 
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तथा निकृष्ट-सत्त्व-प्रधान भ्रहंकार से कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, अतएव जहाँ 
सन सर्वाधिक विषय-प्रकाशक है, वहाँ बुद्धीन्द्रियाँ विषय का प्रकाश करती 
हुई भी मन की तरह नहीं करतीं और कर्मेन्द्रियाँ तो प्रकाश करतीं ही नहीं, 
तथापि सात्त्विक होने से ही वे भी लबु होने के कारण क्षिप्रकारिणी हैं, 
अन्यथा ऐसी न होती; परन्तु द्वितीय मत के विरुद्ध उठी हुई शंका का कोई 
भी परिहार नहीं दिखाई देता । 


अव जो नैयायिक इत्यादि दार्शनिक इन्द्रियों को भौतिक भ्र्थात्‌ आकाश 
इत्यादि भूतों से क्रमशः उत्पन्न मानते हैं और उसमें “चक्षुरिन्द्रियं तैजसं 
रूपादिषु पञ्चसु रूपस्येवाभिञ्जकर्‌वात्‌ दीपवत्‌’ 'त्वगिर्द्रियं वायवीयं रूपादिष्‌ 
पञ्चसु स्पशस्ये वाभिञ्ञकत्वात्‌ भ्रङ्गसङ्गिसलिलडैत्याभिञ्जकव्यजनपवनवत्‌', “रसनं 
जलीयं रूपादिषु, पञ्चसु रसस्येवाभिञ्ज कत्वात्‌ दन्तान्तस्तोयवत्‌' इत्यादि अनु- 
मान प्रमाण देते हैं, वह सर्वथा भ्रमात्मक है क्योंकि विचार करने पर इनके 
विरुद्ध जो वात झापाततः मन में भ्राती है, वह यह है कि यदि ये इन्द्रियाँ 
प्रकाशक सात्विक अहङ्कार से न उत्पन्न होकर अप्रकाशक आकाश, वायु 
आदि पाँच भूतों से पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न हुई, तो वे प्रकाशक केसे gE? 
आकाश इत्यादि की भाँति इन्हें भी प्रकाश्य होना चाहिये, प्रकाशक नहीं । 
दूसरी वात यह भी है कि उपयुक्त प्रकार के भ्रनुमानों में नेयायिक जो ag 
हेतु देते हैं कि चक्ष, श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियां आकाश, वायु आदि yal के शब्द 
स्पर्श आदि विशेष गुणों की उपलब्धि में पृथक्‌-पृथक्‌) करण हैं, यह ठीक नहीं 
है; क्योंकि यह दीप इत्यादि उदाहरणों में प्राप्त या उपस्थित नहीं है । जसे 
दीप ही को लेकर विचार करने पर ज्ञात होता है कि दीप “रूप' के प्रत्यक्ष में 
करण नहीं है, क्योंकि करण तो वह है जिसके होने पर कार्य अवश्य हो; 
परन्तु रूप के प्रतक्ष में सन्निकृष्ट चक्षुरिन्द्रिय ही करण है, दीप नहीं । 
अन्यथा चक्षुरिन्द्रिय सन्निकष के अभाव में भी दीप से रूप का प्रत्यक्ष होता । 
जव उदाहरण ही भ्रसिद्ध है, तव अनुमान कहाँ से सिद्ध होगा ? 

उपयु क्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि उत्कृष्ट-सत्त्व-प्रधान अहङ्कार 
से मन, मध्यम-सत्त्व-प्रधान अहङ्कार से ज्ञानेर्द्रियाँ तथा निकृष्ट-सत्त्व- 
प्रधान अहङ्कार से कर्मेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं । यही अहङ्कार जव तमः-प्रधान 
होता है, तव इससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्थ--ये पाँच तन्मात्र यां सुक्ष्म 
भूत उत्पन्त होते हैं जिनसे क्रमशः आकाश, वायु तेजस्‌, जल तथा पृथ्वी महाभूत 
उत्पन्न होते हैं । कारण के तमः-प्रधान होने से ही ये भूत इत्यादि कार्य भी 
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तमोगुणी - भ्रप्रकाशक अर्थात्‌ दूसरों का प्रकाश न करने वाले, अपितु प्रकाश्य 
अर्थात्‌ दुसरे (इन्द्रियादि) से स्वयं प्रकाशित होने वाले होते हैं । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ के न्यूनाधिक-भाव से विविधता को प्राप्त 
हुए ग्रहङ्कार से विविध तत्त्वों--मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियं तथा 
तन्मात्रों- की सृष्टि होती है । 


४--वाद्यार्थवाद 
मूलतः प्रकृति के ही परिणाम या वास्तविक कार्य होने के कारण ये 
तन्मात्रे, महाभूत इत्यादि, तथा इन महाभूतों के भी विकार-भूत ये सारे 
जागतिक पदार्थ भी प्रकृति की ही भाँति सत्य हैं, वास्तविक हैं । दूसरे शब्दों 
में इसी वात को इस प्रकार कह सकते हैं कि योग की ही भाँति सांख्य को भी 
वाह्य पदार्थों की सत्ता मानसिक व्यापार या चित्त-वृत्ति से पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप 
से मान्य है । कारिकाकार ने ११ वीं कारिका में 'विषयः' और 'सामान्यम्‌' 
शब्दों द्वारा तया सूत्रकार ने “न विज्ञानमात्रं, वाह्मप्रतीते:” [ aio Jo १।४२] 
के द्वारा यही अभिप्राय प्रकट किया है । अतः विज्ञानवादी वौद्ों से सांख्य का 
स्पष्ट मतभेद है | सांख्य विज्ञानवादी नहीं, वस्तुवादी या विषयवादी है 1 जेसे 
सुक्ष्म अन्त:क रण अर्थात्‌ बुद्धि, अहद्भार तथा मन प्रकृति के परिणाम हैं, 
वैसे ही स्थुल आकाश इत्यादि पंच भूत, तथा उनका भी विशिष्ट परिणाम 
यह पञ्चमौतिक जगत्‌ भी प्रकृति के परिणाम हैं । अत: जैसे श्रतःकरण का 
परिणाम 'ज्ञान' सत्‌ है वैसे ही ज्ञान के विषय बनने वाले जगत्‌ के स्थूल 
पदार्थ भी सत्‌ हैं । 


© 


बाह्यार्थवाद का उपयु क्त प्रतिपादन सांख्य के प्रसिद्ध सत्कार्यवाद पर 
आधारित या आश्रित है | अर्थात्‌ वाह्मार्थवाद सत्कार्यवाद का ही न्यायोचित 
निष्कष' है, इन दोनों सिद्धान्तो में परस्पर सामञ्जस्य है, विरोध नहीं । जिन्हें 
सांख्य का सत्कार्य-वाद मान्य होगा, उन्हें उसका वाह्यार्थवाद भी मान्य होगा । 
जिन्हें उसका सत्कार्यवाद सिद्धान्ततः मान्य नहीं है, अथवा मान्य होने पर भी 
` जो उसे वाह्यार्थवाद के लिये पर्याप्त हेतु नहीं मानते, उनके लिए सांख्यकारिका 
कार ने ग्यारहवीं कारिका के 'विषय' एवं 'सामान्य' शब्दों द्वारा तर्क 
उपस्थित किया है । 'विषय' का अर्थ है--ग्राह्म अर्थात्‌ विज्ञान से पृथक्‌ 
स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने योग्य, एवं 'सामान्य' का अर्थ है--एक ही 
समय में अनेक पुरुषों द्वारा ग्राह्य । इसका तात्पर्य यह है कि यदि जगत्‌ 
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के पदार्थ (शब्द, घट, पट इत्यादि) विज्ञान के ही रूप होते तो जेसे विज्ञान! 
मानसिक व्यापार होने के कारण व्यक्तिगत होते हैं, वैसे ही ये पदार्थ भी 
व्यक्तिगत होते हैं; अर्थात्‌ जैसे दूसरे के बुद्धि के प्रत्यक्ष न होने के कारण एक 
का विज्ञान दूसरे को अज्ञात या अप्रत्यक्ष रहता है, वैसे ही शताव्दी पदार्थ 
भी जिस व्यक्ति के विज्ञान के रूप होते हैं, उसी को प्रत्यक्ष होते । परन्तु 
चूँकि इनका .प्रत्मक्ष सर्व सामान्य को होता है, अतः ये विज्ञान रूप नहीं 
अपितु उसके पृथक्‌ स्वतन्त्र पदार्थ हैं । ऐसा मानने पर ही नर्तकी के एक ही 
कटाक्ष (जो शब्द इत्यादि की तरह ही व्यक्त पदार्थ है) का एक साथ ही भ्रनेक 


पुरुषों को प्रतिसन्धान (प्रत्यभिज्ञान) होना सङ्गत है, श्रन्यथा ऐसा नहीं 
होना चाहिये । 


सांख्यों के इस तरक के विपरीत विज्ञान-वादी वौद्धों का कथन है कि स्वप्न 
में बाह्य पदार्थो के अभाव में भी स्वप्न-द्रष्टा पुरुष का विज्ञान (बुद्धि) ही घट 
पट, सर्प इत्यादि श्रनेक ग्राह्य विषयों का रूप धारण करके स्वयं ही उसका 
आहक या ज्ञाता बनता है । अथवा जेसे जागरण-काल में भी वाह्य (वास्त- 
विक) स्थिति के भ्रभाव में सूर्य-मरीचियों में जल, शुक्ति में रजत (चांदी) 
अथवा रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जागरणा-काल में भी 
प्रतीत होने वाले अन्य घट, पट, हस्ती आदि पदार्थ भी विज्ञान के ही भिन्न- 
भिन्न खूप हैं । उसके बाहर उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । यदि कोई 
यह शंका करे कि जव सभी पदार्थ विज्ञान के ही एक-मात्र रूप हैं तो विज्ञान 
के एक होने पर भी नील, पीत इत्यादि रूप से पदार्थ-वैचित्र्य का आभास वयो . 
होता है, तो इसके उत्तर में विज्ञानवादियों का यह कहना है कि विज्ञान-गत 
यह्‌ वैचित्र्य व्यवित के वासना-गत वैचित्र्य के कारण है। स्वप्न में भी तो 
स्वप्न-द्रष्टा का ही विज्ञान घट, पट, हस्ती आदि विचित्र रूपों में प्रतीत होता 
है । वहाँ तो कोई वाह्य पदार्थ नहीं रहता । इस लिये जेसे स्वप्न-कालीन 
'विज्ञान-वैचित्य पदार्थ-वैचित्र्य पर नहीं अपितु वासना-वैचित्र्य पर आश्रित 
होता है, उसी प्रकार जागरणकालीन पदार्थ-वैचित्र्य भी विज्ञान-वैचित्र्य के 
कारण होता है । यदि पूछा जाय कि विज्ञान-वैचित्र्य ही गयो होता है तो 
उसका कारण विज्ञानवादी व्यवितगत वासना-वैचित्र्म बताते हैं | यह वासना- 
'वैचित्र्य भी अनादि अविद्या के कारण हूँ । 

ज्ञान और वाह्य वरतुओं का अभेद-साधक एक हेतु विज्ञानवादी वह भी देते 
हैं कि जिस वस्तु की जिसके साय नियत रूप से प्राप्ति होती है, वह उससे भिन्न 
नहीं होती: जैसे एक चन्द्र के साथ नियत रूप से प्राप्त होने वाला द्वितीय चन्द्र 


ae 
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उससे भिन्न नहीं होता है । इसी प्रकार ज्ञान के साय नियत रूप से प्राप्त होने 
के कारण वस्त॒ उस ज्ञान से भिन्न नहीं है । “सवंदशन dag” की “सहोपल- 
स्भनियमादभेदो नीलतद्धियो: । भेंदरच श्रान्तिविज्ञानैह श्येतेन्दाविवाद्वये 11 
कारिका में यही वात कही गई है । इसका तात्पर्य यह है कि नील वस्त, और 
तद्विषयक ‘ag नीला है” यह ज्ञान--दोनों एक ही हैं, भिन्न नहीं । क्योंकि 
दोनों एक साय ही प्राप्त होते हैं । चूँकि कोई भी वस्तु स्व-विषयक ज्ञान से 
पृथक्‌ नहीं देखी जाती, इसलिये ag उस ज्ञान से भिन्त नहीं अपितु तद्र प ही है; 
वदि दोनों भिन्न होते तो पृथक्‌-पृथक्‌ प्राप्त होते, एक साथ न प्राप्त होते । 
यदि कोई कहे कि यदि वस्तु और स्व-विषयक ज्ञान में भेद नहीं है, वस्त्‌ 
वस्ततः स्व-ज्ञान रूप ही है तो दोनों में 'वस्त' एवं ‘aed का ज्ञान! इस प्रकार 
का भेद क्यों और कैसे दिखाई पड़ता है, तो इसका उत्तर विज्ञानवादी वौद्ध 
यह देता है कि यह भेद मिथ्या या भ्रान्तिमूलक है, ठीक वैसे ही जैसे चन्द्र के 
एक ही होने पर भी उसमें दो चन्द्रो का दिखाई पड़ना । 
बाह्यार्थवाद के विरुद्ध विज्ञानवाद का समर्थन करने वाले ये दोनों ही तर्क 
विचार करने पर भ्रसत्‌ प्रतीत होते हैं, भौर बालू की भीत की भांति ढहते 
दिखाई पड़ते हैं। 'जैसे स्वप्न-कालीन घट, पट, मठ, हस्ती इत्यादि पदार्थ 
जागरण-काल में न तो प्रतीत होते हैं एवं न रहते ही हैं, केवल स्वप्न-काल 
का तत्तद्विषयक ज्ञान ही रहता है क्योंकि उसके (सत्य) न होने पर तो जागरण- 
काल में होने वाला उतका स्मरण भी न होता; उसी प्रकार जागरण-क्राल 
के पदार्थ भी वस्तुतः नहीं हैं अर्थात्‌ अपने ग्रपने ज्ञान से पृथक प्रसिद्ध नहीं हैं, 
विज्ञानवादियों का यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि इसका आधार स्वप्न और 
जागरण का पारस्परिक साहश्य है जो सर्वथा श्रसिद्ध है। उल्टे दोनों का 
वैषम्य या वैधर्म्यं ही प्रत्यक्ष-सिद्ध है । स्वप्न-काल के वोध का वाध या 
्रत्याख्यात अवान्तर (जागरण) काल में प्रत्यक्ष से सिद्ध है, पर्त जागरण- 
काल के वोध का वोम प्रत्यक्ष या किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं । कृपण 
anat व्यात ने 'वैवर्स्याच्च न स्वप्तादिवत्‌' (ब्रह्मसूत्र २ २-२) के हारा 
यही भाव प्रकट किया है । जब दृष्टान्त (स्वप्न) और हृष्टान्तिक (जागरण 
में साधर्म्य के स्थान में वैधर्म्य है, तव हृष्टान्त-गत धर्म अर्थात्‌ स्वाप्निक 
पदार्थों की अवास्तविकता का हब्टान्तिक अर्थात्‌ जागरण-काल के पदार्थों में 
अनुमान केसे हो सकता है? दृष्टान्त असिद्ध होने पर भी भला कहीं अनुमान 
सिद्ध होता है ? 
विज्ञानवादियों का दूसरा तर्क भी विचार करने पर इसी प्रकार सतत्‌ या 
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दूषित सिद्ध होता है । निःसन्देह पदार्थ और उसके ज्ञान के विषय में तथा कथित 
सहोपलब्धि का नियम, जिससे वे दोनों को एक सिद्ध करते हैं, सूकम विचार की 
कसौटी पर कसे जाने पर खरा नहीं उतरता । यह सहोपलम्भ का नियम 
आखिर है क्या ? यदि इसका अर्थ साहित्येनोपलम्भः' अर्थात्‌ पदार्थ और उसके 
जान का साथ-साथ पाया जाना है, तव तो इसके वल पर दोनों की एकता 
क्या ही सिद्ध होगी ? हाँ, इसके उल्टे दोनों की भिन्नता तो अवश्य ही सिद्ध 
होगी; क्योंकि अभेद-विरुद्ध भेद से व्याप्त होने के कारण यह 'सहोपलम्भ' हेतु, 
विरुद्ध हेतु है, अतः 'विरुद्ध' हेत्वाभास है, और हेत्वाभास से प्राप्त होने वाला 
ज्ञान 'प्रमा' नहीं, 'प्रमाभास होगा । यही वात इस प्रकार से कही जा सकती 
है कि 'सहोलपम्भ' और 'अभेद” वस्तुतः एक-दूसरे के विरोधी हैं, दो भिन्न 
वस्तुओं का ही सहोपलम्म हो सकता है, सहोपलम्भ या साहचर्य के लिए 
भिद' अर्थात्‌ कम से कम दो वस्तुओं का होना अनिवार्य है; अभेद में अर्थात्‌ 
वस्तु के एक ही होने पर किसका किससे साहचर्य होगा, अपना अपने ही से तो 
साहचर्य होता नहीं । यदि 'सहोपलम्भ' हेतु का विरुद्धत्व दोष मिटाने के लिये 
उसका अर्थ एकोपलम्भ किया जाय तो यह भी असंगत ही है; क्यों सह! 
का अर्थ 'एक' तो होता ही नहीं । अच्छा इसका अर्थ 'एक' मान भी लें तो 
भी पूर्व असंगति ज्यों की त्यों वनी रहती है, क्योंकि ज्ञान के विषय वनने वाले 
पदार्थ या वस्तु के वाह्य होने, तथा उस ज्ञान के आन्तरिक होने के कारण 
दोनों की 'एक' रूप से उपलब्धि असम्भव है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सांख्य शास्त्र न्याय, वैशेषिक, योग इत्यादि की 
भाँति ही बाह्यार्थवादी है । वैसे वेदान्त भी विज्ञानवादी नहीं, वाह्यार्थवादी 
ही है, जैसाकि ऊपर वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत इत्यादि ब्रह्मसूत्र के 
उद्धरण से स्पष्ट है, पर शाङ्कुर वेदान्त बाह्य wat या विषयों को न्याय, 
सांख्य, योग इत्यादि की भाँति 'वस्तुतः' सत्‌ नहीं मानता, 'परमार्थतः” सत्य 
नहीं कहता, अपितु 'व्यवहारतः' ही सत्य मानता है । उसकी यह मान्यता 
उसकी परमार्थ-विषयक मान्यता “अद्वेत” के सर्वथा अनुसार ही है । 

६--स्थूल एवं च्म शरीर 
पुर्व जिन तन्मात्रों की चर्चा कर आये हैं, उनकी सांख्य शास्त्र में दूसरी 


संज्ञा “श्रविशेष' है । एवं उनसे उत्पन्न होने वाले महाभूतों की संज्ञा 'विशेष' है" । 


१-द्रम्टव्य कारिका ३८ :-तन्मात्राणयविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च 
पञ्चभ्यः | एते स्मृता विशेपः शान्ता घोराश्च मूढाइच I 
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बँकेस वैशिष्टय के कारण ये महाभूत 'विशेष' कहलाते हैं, जिसके अभाव के 
न्कारण तन्मात्र विशेष” कहे जाते हैं ? इसका उत्तर ईर्वरकृष्ण ने का० ३८ 
के ग्रन्तिम शब्दों में दिया है जिसका भाव यह है कि चूँकि आकाश, वायु 
“इत्यादि स्थूल विषयों में कुल सत्त्व-प्रधान होने के कारण शान्त, सुखात्मक, 
'प्रकाश-रूप और लघु, कुछ रजः-प्रधान होने के कारण घोर, दुःखात्मक और 
चंचल, तथा कुछ तमः-प्रधान होने के कारण मोहात्मक, विषादरूप और गुरु 
(भारी) होते हैं, इसलिए ये परस्पर पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से भ्रनुभव किए जाने के 
“कारण 'विशेष' और 'स्थुल' कहलाते हैं । इसके विपरीत तन्मात्र हम लोगों 
“(्राइत जनों) के द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ अनुभूत न होने के कारण 'अविशेष' और 
सूक्ष्म, कहलाते हैं | gs 
विशेष या स्थूल विषयों के तीन प्रकार या अवान्तर भेद होते हैं । ये सूक्ष्म 
“शरीर, माता-पिता से उत्पन्न स्थुल शरीर, तथा पंच महाभूत हें । इनमें स्थूल 
“शरीर, जिसके चर्म (त्वक्‌ ) रक्त तथा मांस माता से तथा स्नायु (नसे), afer 
एवं मज्जा पिता से उत्पन्न होते हैं, अनित्य या नश्वर होते हैं; क्योंकि गाडे 
-जाने पर वे पृथिवी-भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जलाये जाने पर भस्म बन जाते 
हैं, एवं व्याघ्र इत्यादि से खा लिये जाने पर पच कर मल वन जाते हैं । इनके 
विपरीत सूक्ष्म शरीर नियत अर्थात्‌ नष्ट होने वाले होते हैं? । 
सुक्ष्म शरीर की दूसरी संज्ञा 'लिङ्ग' शरीर भी हैं । साधना की दृष्टि से 
इसका वड़ा महत्त्व सांख्य शास्त्र में ही नहीं, अन्यत्र भी है । अतः इसके स्वरूप 
“पर थोड़ा विस्तार के साथ विचार कर लेना उचित होगा । सांख्य-कारिका में 
इसे महत्‌ (बुद्धि) अहंकार, ग्यारह इच्द्रियाँ तथा पाँच तन्मात्र--इन अठारह 
“तत्त्वो का वना हुआ, सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न, नियत, भोग-रहित, धर्माधर्म 
भावों या संस्कारों से युक्त एव" संसरणा करने वाला बताया है 1२ वेदान्त में भी 
सुक्ष्म या लिङ्ग शरीर की कल्पना हैं, पर सांख्यशास्त्र-गत सूक्ष्म या लिङ्ग 
शरीर से वेदान्तीय सूक्ष्म शरीर थोड़ा भिन्न है । जहाँ सांख्य में सूक्ष्म शरीर 
अठारह तत्त्वों का वना माना जाता है, वहाँ वेदान्त उसे सत्रह तत्त्वों का 


ही मानता है । वेदान्त अहंकार का अन्तर्भाव मन इन्द्रिय में कर लेता 
eee सनिः 
१-द्रष्टव्य का ३१ : मातापितृजा: सह प्रभतैस्त्रिधा विशेषा: 

स्युः | सुक्ष्मास्तेषां मातापितृजा निवसंन्त wen 
Rae सां का० ४० :--पूर्वोत्पन्नमसक्त' नियतं महदादिसूक्ष्म- 
पर्येन्तम्‌ । संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ee 
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- है । इसके भ्रतिरिक्त एक भेद और है, वह यह है कि सांख्य के पांच तन्मात्रों 


के स्थान में वेदान्त पाँच प्राण मानता है । पर सांख्य और वेदान्त दोनों, ही 
सुक्ष्म शरीर से प्रायः एक-से प्रयोजन की सिद्धि मानते हैं । यह प्रयोजत पुरुष 
का संसरण है। इसो सूक्ष्म शरीर के द्वारा पुरुष (आत्मा) जगत्‌ में विभिन्न 
योनियों में संसरण करता रहता है । यह कभी मनुष्य बनता है तो कभी पशु, 
और कभी वनस्पति इत्यादि । इस प्रकार परशुराम, युधिष्ठिर, उदयन आदि 
अनेक पुरुषों का रूप धारण करने वाले नट१ की भाँति यह सूक्ष्म शरीर अनेक 
योनियों में उत्पन्न होकर अनेक शरीर धारण करता रहता है । 

वस्तुतः तो यह सूक्ष्म शरीर ही विभिन्न योनियों में संसरणा करता है क्न्तु 
अनादि अविद्या के कारण पुरुष या ARAT उसके साथ अपना तादात्म्य या भ्रमेद 
समभने के कारण उस संसरण अर्थात्‌ जन्म-मरण को, एवं उससे होने वाले 
दुःख को अपना ही समभता है ।२ यही उसका वन्धन है भौर इसी से छुटकारा 


«पाने के लिये सारी आध्यात्मिक साधना वताई गई है । यह छुटकारा भ्रज्ञान के 


fren पर ही मिल सकता है, भ्रथवा इसे और अच्छे ढंग से इस प्रकार कह 
सकते हैं कि अज्ञान से मुक्ति ही जन्म-मरण से मुक्ति है, दुःखों से मुक्ति है । 
अज्ञान से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान ही हो सकता है। अतः सारी आध्यात्मिक 
साधना वस्तुतः ज्ञान ही के लिये की गई साधना. है । यह ज्ञान वस्तुतः क्या है ? 
और इसकी साधना क्या है ? ज्ञान है--'नास्ति, न मे, नाञ्हम्‌' की अनुभूति और 
इसकी साधना है--'गुरु की सहायता से अध्यात्म-शास्रों से तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूप 
या आत्मा के विषय में “नास्ति, न मे, नाऽहम्‌' (अर्थात्‌ मै अकर्ता, अभोक्ता एवं 
अपरिणामी आत्मा हुँ--इस सत्य) को जानकर श्रद्धापूर्वक दीर्घं काल तक 
निरन्तर भावना करते जाना, जव तक पूर्वोक्त ग्रनुभूति न हो जाय, जब तक इस 
सत्य का साक्षात्कार न हो जाय ।२ चूँकि सत्य या तत्त्व के विषय में किया गया 


अभ्यास उसी का साक्षात्कार उत्पन्न करता है, इसी लिये यह ज्ञान 'विशुद्ध' ` 


- १--द्रण्टव्य सां० का० ४२ :-पुरुषार्थहेतुकमिद निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गोन | 
भ्रकृतेविभुत्वयोगान्नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥ 
२-द्रष्टव्य सां का० ६२ :--तस्मान्न वध्यतेऽद्वा न मुच्यते नापि 
संसरति कश्चित्‌ | संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्चया प्रकृति: ॥ 
३--द्रष्टव्य सा० का० ६४ .-एवं तत्त्वाश्यासान्नास्मि न मे नाऽहमित्य- 
परिशेषस्‌ । अविपर्ययाद्विुद्धं केवलमृत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ | 
फार्मः-५ 
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अर्थात्‌ संशय एवं विपर्यय से अमिश्रित होता है और विपर्यय या मिथ्या ज्ञान से 
अमिश्रित होने के कारण ही 'केवल” कहा जाता है । इसी लिये ज्ञानी को 
'केवलो' और ज्ञान से प्राप्त होने वाले जन्म-जरा-व्याधि-म्रृत्यु इत्यादि दु खों 
के विनाश को 'केवल्य' (मोक्ष) कहते हैं । एक शंका यहाँ अवश्य उठती है, 
वह यह है कि अविद्या तो अनादि है, अतः उससे सतत उत्पन्न होते रहने वाले 
` मिथ्या-ज्ञान से जन्म-मरण सदा ही होते रहेंगे, उनसे कभी छुटकारा होगा ही 
नहीं | इसका समाधान यह है कि अविद्या-संस्कार श्रनादि होने पर भी सान्त 
है--नष्ट होने वाला है, और उसका यह अन्त या विनाश उसकी अपेक्षा 
अभिनव ज्ञान-संस्कार से भी हो जायगा | क्योंकि तत्त्वोन्मुखता बुद्धि का स्वभाव 
ही है, जैसा कि वेद-वाह्यों (atat) ने भी कहा है :-“'मिथ्या ज्ञान (के संस्का रों) 
से वस्तु-स्वरूप के निर्दोष (विशुद्ध) ज्ञान का कभी भी वाथ नहीं हो सकता 
क्योंकि बुद्धि स्वभावतः (अप्रयास) ही तत्त्वज्ञानोन्मुखी होती है।”' इस 
अवस्था में जीव को बांधने वाला अज्ञान लेश-मात्र भी नहीं ग्रवशिष्ट रहता, 
इसी से ज्ञान को 'भ्रपरिशेष'--'नास्ति किश्विदवशिष्टं ज्ञातव्यमस्मिन्नु तत्‌’ 
कहा गया है।२ 


७--कैबल्य या अपवग » 


पृर्वोक्त ज्ञान ज्यों ही हुआ अर्थात्‌ साधक ने ज्यों ही यह अनुभव कर लिया 
कि कर्त्री, भोक्त्री एवं परिणामिनी प्रकृति से कर्ता, waiter एवं ग्रपरिणामी 
पुरुष “मैं” सर्वथा विविक्त-पृथक-हे, त्यों ही पुरुष प्रकृति से उदासीन हो जाता 
है और प्रकृति भी पुरुष की ओर से उपरत हो जाती है भर्थात्‌ उस पुरुष के 
प्रति अपना भोगादि व्यापार बन्द कर देती है । इस प्रकार दोनों का संयोग 
रहने पर भौ सृष्टि-प्रकृति-व्यापार--का उस पुरुप के प्रति कोई प्रयोजन नहीं 


रह्‌ जाता । सत्य वात यह है कि जव तक प्रकृति पुरुष में विवेक-स्याति नहीं 
Rei, 


१--- निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्यये । न वाधोःयत्नवत्त्वेईपि बुद्धेस्त- 
त्पक्षपातत:', ॥। -र्‍सां० का० ६४ की तत्त्वकौमुदी में उद्धृत 
२: द्रष्टव्य पूर्वं उद्धृत सां का० ६४ | 
R aE का० ६७ :--दष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाञ्हमित्युपरम- 
त्यन्या । सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य U 
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उत्पन्न कर पाती, तभी तक वह शब्द इत्यादि विषयों का वार-वार भोग 
कराती है । परन्तु एक वार विवेक-ख्याति उत्पन्न कर चुकने पर वह फिर भोग 
नहीं उत्पन्न करती, क्योंकि भोग तो विवेक के कारण होता है, उसके भ्रमाव 
में नहीं; जेसे वीज के अभाव में उसका कार्य अंकुर नहीं होता । प्रकृति से 
अपने को विविक्त या भिन्न न समभने के कारणा पुरुप सुख, दुःख और मोह 
उत्पन्न करने वाले शब्द, स्पर्श इत्यादि प्रकृति-परिणामों को 'ये मेरे Sar 
अभिमान करता gat उन्हें भोगता है । इसी प्रकार प्रकृति-जन्य विवेक-ज्ञान 
को भी वह समकता है कि यह मेरे लिये है” । परन्तु विवेक-ज्ञान उत्पन्न हो 
चुकने पर भ्रविवेक-रहित हो जाने के कारण वह न तो शब्द इत्यादि का भोग 
ही करता है, न प्रकृति-जन्य विवेक-ज्ञान को ही अपने लिये समझता है; और 
भोग एवं विवेक-जान तभी तक प्रकृति-कृत सर्ग में कारण बनते हैं, जब तक 
ये 'पुरुपार्थ' अर्थात्‌ पुरुष के लिए प्राप्तव्य विषय रहते है । ज्यों ही ये “पुरुषार्थ” 
(अर्थात्‌ प्राप्त हो जाने के कारणा पुरुप के लिये 'प्राप्तव्य') नहीं रहे त्यों ही ये 
प्रकृति-कृत सर्ग के प्रयोजक भी नहीं रह जाते । 


इस प्रकार इस सम्पूर्ण विशुद्ध ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर सञ्चित धर्मा- 
धर्म--शुभाशुभ कमो--का वीज-भाव या फलोत्पादकत्व नष्ट हो जाता है 
परन्तु 'प्रारध' कर्मो--जिनसे विशिष्ट योनि वाला वर्तमान जन्म तथा इस 
जन्म के सुख-दु:ख भोग प्राप्त हुये हैं--के अवशिष्ट संस्कार भोग से ही क्षीण 
होंगे, ज्ञान से नहीं । प्रत: उनके सामर्थ्यं से साधक, जो अब सिद्ध हो चुका है, 
वैसे ही शरीर धारणा किये रहता है, जेसे डण्डे से चलाई गई कुम्हार की 
चाक पूर्व उत्पन्न वेग से चलती रहती दै । जेसे वेग के समाप्त हो जाने पर 
चाक चलना बन्द कर देती है, वैरो ही अवशिष्ट प्रारव्ध-संस्कार के क्षीण हो 
जाने पर शरीर भी व्यापार करना वन्द कर देता है, नष्ट हो जाता है । इस 
विपय में ईशवरकृष्ण की यह उक्ति सर्वथा संगत है :---“सम्पग्जानाधिगमात्‌ 
धर्मादीनामकारणाप्राप्तौ । तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्रभ्रमिवदुतशरीरः ॥ 
प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधान-विनिवृत्तौ । ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभ ये 
केवल्यमाप्नोति ।” [सां० का० ६७, ६८] 


अनुभवात्मक या साक्षात्कारात्मक ज्ञान होने से लेकर शरीर नष्ट होने तक 
के वीच की स्थिति 'जीवन्मुक्ति' कहलाती है, एवं शरीर नष्ट होने के बाद कौ 
अनवधि एवं अनन्त स्थिति 'विदेहमुक्ति' | यही केवल्य था पवर्ग भी है । 
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इसी अपवर्ग--जन्मादि एवं उसमें होने वाले दुःख-त्रय के झात्यन्तिक एवं 
शेकान्तिक विनाश--की सिद्धि के लिये सांख्य शास्त्र प्रवृत्त हुआ था। इस 
लक्ष्य की सिद्धि तक का सारा मार्ग प्रशस्त कर चुकने के अनन्तर यह शास्त्र 
“चरितार्थ'--चरितः अनुष्ठितः अर्थः स्वप्रवृत्तिप्रयोजनं येन तत्‌-हो जाता है, 
“समाप्त!--सम्यक are: अर्थः स्वप्रयोजनं येन तत्‌--हो जाता है । प्रत्येक 
कार्य की समाप्ति उस प्रयोजन की सिद्धि में होती है जिसे लेकर वह आरम्भ 
होता है, इस नियम के अनुसार दु:ख-त्रय-प्रशम रूप अपवर्ग की सिद्धि के 
प्रयोजन से आरम्भ किये गये शास्त्र की, उस प्रयोजन की निष्पत्ति में ही 
<समाप्ति'--पर्यवसान--सव था स्वाभाविक है | 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साडख्यतत्वकोमुदी 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां Fal प्रजाः सृजमानां नमामः । 
अजा ये तां GANT भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां बुमस्तान्‌॥१॥ 

अर्थे-स्वयं अनुत्पन्न होकर भी महत्‌ इत्यादि कार्यों को उत्पन्न करने 
वाली, एक होकर भी रजस्सत्त्वतमोरूप त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को हम 
नमस्कार करते हैं । अपने सुखादि भोगों द्वारा सेवा करती हुई उस प्रकृति का 
जो अनुसरण करते हैं ( उनके धर्मों या गुण, क्रियादि का अपने में आरोप 
करते हैं), तथा जो समस्त भोग सम्पादित कर देने पर उसे भ्रनात्म वस्तु 
समझ कर सदा के लिये छोड़ देते हैं, उन वस्तुतः कभी भी जन्म न लेने वाले 
पुरुषों को भी नमस्कार है UR 

विशेष--शिष्टानुमत ge मङ्गलाचरण की कत्तव्यता का पालन 
करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इवेताश्‍वतर श्रति में प्रकृति तथा मुक्तामुक्त 
उभयविध पुरुष के विषय में कहे गए “झजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः 
प्रजाः सृजमानां सरूपाः । AMT ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगाम- 
जोऽन्यः ।” इस मंत्र को प्रयोजनानुसार अंशतः परिवर्तित करके प्रस्तुत रूप | 
में रक्खा है । 'प्रकर्षण व्यक्तरूपेण जायन्ते आविर्भवन्ति इति प्रजाः महदादयो 
विकाराः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार मूल का 'प्रजा' शब्द महदादि कार्यों के 
लिये प्रयुक्त हुआ है । मूल के लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द अभिधा के द्वारा 
तद्र पविशेष के वाचक होते हुए भी इस स्थल में लक्षणा के द्वारा रजस 
सत्त्व तथा तमस्‌ के बोधक हैं। लाक्षणिक अर्थ लेने का कारण यह है कि 
याप ये वर्ण इन'गुणों में वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं, तथापि जैसे लोहित या रक्त 
वर्ण वस्त्र को रंग देता है, उसी प्रकार रस्‌ भी प्रवृत्ति के द्वारा मन को 
रंग देता है । इसी प्रकार जैसे स्वच्छ जल मल को घो देता है, उसी प्रकार सत्त्व 
भी ज्ञानादि द्वारा मन को विमल कर देता है, एवं जैसे कृष्ण मेघ-पटल आकाशादि 
को ढेक देता है, उसी प्रकार तमस्‌ भी अज्ञान या मोह के द्वारा ज्ञानादि को ढक ` 
देता है । यद्यपि सुख-स्वरूप होने के कारण सत्त्व की प्रधानता होने सें उसी 
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का सर्व प्रथम ग्रहण होना उचित था, तथापि रजस्‌ के सृष्टि-प्रवतंक होने के 
कारण उसका ग्रहण सर्व प्रथम एवम्‌ तदनन्तर स्थिति-दशा में ही उत्पन्न कार्यों 
का प्रकाशक होने के कारणा सत्त्व का ग्रहण उसके बाद, तथा प्रकाशित 
वस्तुओं के ही स्वरूपावरण-रूप विनाश ( सांख्य-मत में वस्तु का विनाश 
उसका स्वरूपतः अभाव नहीं अपितु उसके स्वरूप का आवरण या तिरोवान- 
मात्र होता है ) को उपस्थित करने के कारण तमस्‌ का ग्रहण सबके भ्रन्त में 


हुआ है । 
उपयु क्त श्‍लोक से सांख्य aa का यह भ्रभिधेय या प्रतिपाद्य विषय 


ध्वनित होता है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही कर्त्री है, भोगापवग-रूप पुरुषार्थ 
ही उसकी प्रवृत्ति का हेतु है, पुरुष वस्तुतः उदासीन हो कर भी प्रकृति के धर्म 
या क्रियादि को अपने में आरोपित करने के कारण कतृ त्व, भोक्तृत्व इत्यादि 
बन्धनों में पड़ता है, ग्रौर भोग-समापि एवम्‌ शास्नज्ञानाभ्यास से उत्पन्न ( मैं 
प्रकृति से विभक्त या पृथक्‌, एवम्‌ उसके कतृ त्व, भोक्तृत्व इत्यादि गुणों से 
निर्लिप्त हुँ---एवंविध) विवेकख्याति या तत्वज्ञान के द्वारा अपने असंगत्व का 
अनुभव करके बन्धनविहीन--क्रेवली--हो जाता है"! 2 
इवेताइवतरशनु त्युक्त --यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौः। तस्येते 
कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः I इस मन्त्र के अनुसार देव-वन्दना की 
भाँति गुरु-वन्दना की भी कत्तव्यता समभते हुए आचार्य सांख्य-शा्र की गुरु- 
परम्परा की भी वन्दना कर रहे हैं--- 
कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये | 
पञ्चशिखाय PAST नमस्यामः ॥२॥ 
अर्थ-महातपस्वी कपिल, उनके शिष्य सुरि मुनि, (उनके भी शिष्य) 
पञ्चशिख, तथा ईश्वरङृष्ण को शास्त्र-ज्ञान के लिये अपेक्षित उनका अनुग्रह 
प्राप्त करने के लिये नमस्कार करते हैं । 
विशेष--(1) आचार्य माठर ने सांख्य-कारिकाश्रों की स्वरचित वृत्ति के 
आरम्भमें ही स ( ग्रासुरिः ) एवम्‌ गृहस्थधर्ममहाय पुत्रदारादिकं च प्रत्रजितो 
भगवतः किल कपिलाचाय स्य योगिनः प्राणाः शिष्यो वभूव (द्रष्टव्य माठरवत्ति, 
चौखम्बा संस्कृतसिरीज नं० २६६ प्रकाशन, To २)-- ऐसा लिख कर ग्रासुरि 
सुनि की कपिलाचाय-शिष्यता प्रतिपादित की है । भागवत के 'पंचमे कपिलो 
जाम सिद्धोशः कालविप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ।।' 
(EE भागवत, प्रथमस्कंध, अ० ३, इलोक १०)-- इलोक से भी यही बात 
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स्पष्ट होती है । इस अन्य की ७० वीं कारिका से भी यही वात सिद्ध होती है 
कि कपिलाचाय ने सर्वप्रथम यह ज्ञान आसुरि को तथा झासुरि ने पञ्चशिख को 
दिया था। आचार्य पञ्चशिख ने भी लिखा है—'आदिविद्वात्‌ निर्माणचित्तम- 
विष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमपिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच'। 
आचाय आसुरि के शिष्य आचार्य पंचशिख थे, यह वात महाभारत से ज्ञात 
होती है- आसुरेः प्रथमं शिष्य यमाहुश्चिरजीविनम्‌ | पञ्चकस्रोतसि निष्णातः 
पञ्चरात्रविशारदः । पंचज्ञः पंचकृत्‌ पंचगुणः पञ्चशिखः स्मृतः ( महा“ पर्व 
१२ Wo २१८, इलो० १२) 

(ii) श्लोक के 'नमस्यामः' क्रिया-पद का कर्म होने के कारण 'कपिल' 
इत्यादि शब्दों में 'कर्मरिण द्वितीया! सूत्र से द्वितीया होनी चाहिये परन्तु 'कपिलं 
प्रीणयितुम्‌' इस विशिष्ट अर्थ में 'क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः” सूत्र के 
अनुसार चतुर्थी हुई है। इसलिये 'शास्त्रज्ञान के लिये अपेक्षित उनका 
अनुग्रह प्राप्त करने के लिये नमस्कार करते हैं'-- ऐसा अनुवाद किया गया है । 

[भरव प्रस्तुत “सांख्यकारिका' नामक शास्त्र की रचना का विशिष्ट प्रयोजन 


Whe करने की दृष्टि से भुमिका बाँधते हुये कहते हैं. :---] 


इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपात्रयिताऽबधेग्रवचनो भवति प्रेत्षा- 
वताम्‌ । अग्रतिपिष्सितमर्थ प्रतिपादयन्‌ नायं लौकिको नापि परीक्षकः? ` 
इति प्रेत्षावद्भिरुन्मत्तबदुपेच्येत | स चैषां प्रतिपित्सितोऽ्थो यो ज्ञातः 
सन्‌ परमपुरुषार्थाय कल्पते, इति प्रारिप्सितशास्त्रविषयज्ञानस्य परम- 
पुरुपार्थसाधनहेतुत्वात्‌ तद्विषयज्ञासामबतारय़ति 

अथे - जगत्‌ में उसी वक्ता या उपदेष्टा के वचन में बुद्धिमानों को श्रद्धा 
होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन एवं ata कराता है । इसके 
विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक पुरुष को बुद्धिमामु जन-- 
“यह व्यक्ति न व्यवहारज्ञः ही है और न शास्त्रज्ञो ही--ऐसा कहकर 


उन्मत्त को भांति उसकी उपेक्षा करते हैं ; और जिसका ज्ञान मोक्ष प्राप्त कराने 


१--लोके भवः सत्तावानु न विदवद्गोष्ठ्यामुपरेष्ट्रमर्हतीति लौकिकः, 
व्यवहारज्ञः शास्त्रीयसंस्कारविघुरः नरः ।- बालरामोदासीनः । 

२--परि परितः सर्वतः प्रमाणौस्तकेण च ईक्षते वस्तुतत्त्वं निश्चिनोतीति 
परीक्षकः शास्त्रज्ञ इति | यथोक्तं न्यायभाप्यकारेण वात्स्यायनमुनिना — लोक्‌- 
साम्यमनतीता लौकिकाः नेसगिकं वैनयिकं बुद्ध्यतिशयमभ्रापताः, तद्विपरीताः 


यरीक्षकास्तर्केण प्रमारौरर्थं परीक्षितुम्हन्तीति ; ह 
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में समर्थ होता है, वही बुद्धिमानों का ज्ञातव्य विषय होता है । चूँकि प्रारम्भ 

किये जाने वाले शास्त्र के विषय-भूत २५ तत्त्वों का निर्णयात्मक ज्ञान ही 

मोक्षरूप परम पुरुषार्थ के साधन-भूत विवेक-ज्ञान का कारण या उत्पादक है, 

इसलिये कारिकाकार इस प्रकार के शास्त्र के विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत करते 
हुये कहते हैं :---- 


दुःखत्रयामिघाताज्‌' जिज्ञासा तदपघातके* Sat | 
इष्टे साऽपार्था चेन्नैक्ान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥१॥ 


अर्थ आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा ग्राधिदैविक--इस त्रिविध दुःख 
के प्रहार से उसको दूर करने वाले शास्त्रीय साधन या उपाय के विषय में 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है । यदि कोई यह कहे कि दुःख-विनाश का लौकिक 
उपाय विद्यमान होने के कारण वह शास्त्र-जिज्ञासा व्यर्थ है, तो (उसका उत्तर 
यह है कि) ऐसी बात नहीं है क्योंकि उससे दुःख-त्रय की श्रनिवार्य-रू्प से 
सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती । 


विशेष--ग्रन्थ का आरम्भ 'दुःख' शब्द से नहीं होना चाहिए क्योंकि यह 
अमङ्गलसूचक है ग्रौर मङ्गल से आरम्भ होने वाला ग्रन्थ या शास्त्र प्रसिद्धि 
प्राप्त करता है तथा उसके अध्येता भी अभीष्ट अर्थ प्राप्त करते हैं। कहा भी 
गया है :--“मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि च भव्ति 
ध्येतारश्च मङ्गलेनाभिहितसंस्काराः शास्त्रार्थानाशु प्रतिपद्यन्ते ।” इस प्रकार 
'दुःख' पद से ग्रन्थ का आरम्भ अनुचित है । इस शङ्का का समाधान यह है 
कि यद्यपि दुःख” पद भ्रमङ्गल-वाचक है, तथापि समस्त वाक्य तो दुःख-प्रहाण 
रूप मङ्गलार्थ का ही वाचक है और समूचे वाक्यार्थ से पृथक्‌ 'दुःख' पद के अर्थ 
की कोई सत्ता नहीं है । क्योंकि वस्तुतः विशिष्ट अर्थ के अवाचक पृथक्‌ पृथक 


१--त्यायमते अभिघातो नाम शब्दजनकसंयोगः, सांख्यमते तु ग्रभिघातो 
नाम वन्धजनकसंयोगः । दुःखं बृद्धितत्त्वे वर्तते, आत्माऽपि प्रतिबिम्बितत्व- 
सम्बन्धेन gaat वर्तते; तत्रात्मप्रतिविम्बे दुःखं संक्रामति, तह :खमात्मन 
प्रतिकूलवेदनीयं भवति, aa: भ्रतिकूलवेदनीयत्वापराभिधानः बन्यजनकसंयोग 
दुःखत्रयेण सह आत्मनः सम्बन्ध: ।-- किरणावली पृ० १६२ 

२-तदभिघातके-गौड०, माठर०; तदवघातके--जय० | 
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पद निरर्थक होते हैं, समस्त पदों के परस्पर सहयोग से निकलने वाला 
विशिष्ट अर्थ रूप वाक्यार्थ ही सार्थक होता है--'पृथङ निविष्टतत्त्वानां पृथग- 
र्थाभिपातिनाम्‌ | इन्द्रियाणां यथा कार्यमृते देहान्न लभ्यते ।। तथैव सर्वशब्दानां 
पृथगर्थाभिधायिनाम्‌ । वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामर्थवत्ता न लभ्यते’ ॥ इस प्रकारः 
दुःख” पद का समूचे वाक्य से पृथक्‌ कोई अर्थ न होने तथा समूचे वाक्य के 
मङ्गलार्थ-परकं होने से पूर्व शंका निमूःल सिद्ध होती है। 


एवं हि शाख्जविषयो न जिज्ञास्येत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्‌ 
सदू वा न जिहासितम्‌ , जिहासितं वा अशाक्यससुच्छेदम्‌ । अशक्य- 
समुच्छेदता च द्रेघा- दुःखस्य नित्यत्वात्‌ ; तदुच्छेदोपायापरिक्षानादू 
वा । शक्यससुच्छेदत्वेऽपि च शास्त्रविषयस्य ज्ञानस्य़ाचुपायत्वाडा,. 
सुकणस्योपायान्तरस्य सद्भावाद्वा । 


तत्र न ताबदू दुःखं नास्ति, नाप्यजिहासितमित्युक्तम्‌--‹दुःख- 
त्रयामिघातात्‌ ” इति | 


अर्थ--यदि जगत्‌ में दुःख न हो, अथवा होने पर भी उसको छोड़ने कीः 
इच्छा न हो, अथवा छोड़ने की इच्छा होने पर भौ उसके नित्य होने के कारण 
या विनाश के उपाय के अज्ञान के कारण उसकी निवृत्ति सम्भव न हो, अथवा 
निवृत्ति सम्भव होने पर भी प्रस्तुत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय--प्रकृति तथाः 
पुरुष का विवेक-ज्ञान--उस दुःख की निवृत्ति का उपाय न हो, अथवा वैसा. 
होने पर भी इस विवेक-ज्ञान की अपेक्षा कोई सुलभ एवं सरलतर उपाय हो 
तो इसके विषय में जिज्ञासा कदापि न होगी । परन्तु जगत्‌ में दुःख है ही नहीं 
अथवा होने पर भी उसकी निवृत्ति किसी को अभीष्ट नहीं है--ऐसी वात. 
नहीं है । इसीलिये शास्त्रकार ने कहा--'दुःखत्रयाभिषातात्‌ U 


दुःखानां त्रयं ढुःखत्रयम्‌ । तत्‌ खलु आध्यात्मिकम्‌ , आधिभी तिकम्‌_ 
आधिदेबिकद्न । तत्राध्यात्मिकं द्विविधम्‌--शारीरं मानसं च । शारीरं 
वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तम्‌। मानसं कामक्रोधलोभमोहसयेष्यों-- 
विषादविषयविशेषादशेननिवन्धनम्‌ A तदान्तरोपायसाध्यस्वादा-- 
ष्यात्मिकं दुःखम्‌ । 

अर्थ-दुःख तीन प्रकार के हैं :--्राध्यात्मिक, आधिभौतिक भौर आधि 
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afam । इनमें से आध्यात्मिक” दुःख शारीरिक और मानसिक रूप से दो 
प्रकार का होता है । वात, पित्त और कफ नामक त्रिदोष की विषमता से 
“उत्पन्न दुःख को शारीरिक, तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह (ama), भय, 
“ईर्ष्या (परोत्कर्षासहिष्णुता), विषाद (प्रिय पदार्थ के विनाश से उत्पन्न व्या- 
-कुलता) तथा सुन्दर शब्द, स्पर्श आदि श्रेष्ठ विषयों के अभाव सेर उत्पन्न 
-दुःख को मानसिक कहते हैं । ये सभी दुःख आन्तरिक २ उपायों से साध्य या 
“निवर्तनीय होने के कारण आध्यात्मिक कहलाते हैं । 

विशेष--($) वस्तुतः शारीरिक दुःख भी दो प्रकार का होता है--एक 
-नैसगिक, जैसे अशनाया (भूख), पिपासा इत्यादि से उत्पन्न, दूसरा त्रिदोष-जन्य, 
"जैसे ज्वर, अतिसार इत्यादि । प्रस्तुत स्थल में प्रथम का व्यक्त रूप से ग्रहण 
*होने पर भी दूसरे को उसका भी उपलक्षण जानना चाहिए । 

(11) यद्यपि सभी दुःख मन का धर्म होने के कारण मानसिक ही होता है, 
aaga आध्यात्मिक (शारीरिक, मानसिक), आधिभौतिक और आधिदेविक 
रूप से उसका विभाजन सम्भव नहीं है, तथापि यहाँ ऐसा इस हृष्टि से किया 
गया है कि जिसमें केवल मन की अपेक्षा हो, वह तो मानसिक: और जिसमें 


१--भात्मनि देहे मनसि वेति अध्यात्मम्‌ । तत्र जायमानमाध्यात्मिकं 
शारीरं मानसं च । 

२--विषयविशेषादर्शनम्‌ विषयाणां विशेषः दब्दस्पर्शादिश्रेष्ठविषयः, 
तेषामदर्शनम्‌ भ्रननुभवः अलाभः इति यावत्‌ ।-किरणावली । सारवोधिनीकाराः 
“शिवनारायणशास्त्रिणः वालरामोदासीनाइच पुनः विषयविशञेषादर्शनेतिपदस्य 
न्यायमतेन 'अनवधारणात्मकमनेककोटिक ज्ञानं संशय:” इत्यर्थः कृतवन्तः । 

३--ान्तराःअन्तरे शरीराभ्यन्तरे वा भ्रन्त:करणे वा भवाः सत्त\वन्तः 
्रन्नाम्बुभेषजदम्भदयादानविवेचनादयः साधनविशेषाः, तैः साध्यत्वाद्‌ दुःलम- 
"प्युपचारादान्तरं सदाध्यात्मिकमित्युच्यते--वालरामोदासीनः । 

४--वस्तुतस्तु आन्तरोपायसाध्यत्वादित्यत्र साध्यशब्दो जन्यपर्यायः, तथा 
शरीराभ्यस्तरे मनसि च भवा ये धातुवैषम्यादयः कामादयो वा निमित्तविशोपास्तैः 
साध्यत्वाज्जन्यत्वात्‌ शारीरं मानसं चान्तरमित्युच्यते, शरीरमनोवहिर्भूतर्सिह- 
-व्याघ्वर्षातपादिनि मित्तविञ्षेषजन्यत्वाच्चाधिभौतिकादि वाह्यमित्युच्यते, इत्यत्र 
'बोध्य: इति बालरामोदासीनः । ान्तरः भ्रहङ्कारास्पदनिष्ठो य उपायः काम- 
-्रोधादिः तेन साध्यत्वात्‌ जन्यत्वादित्यर्थः इति सुषमाकारः । किरणावल्याममि 
न्तत्साध्यत्वात्‌ -तज्जन्यत्वात्‌ तन्निष्पाद्यत्वादित्यर्थः कृतः | 


उः 
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उसके अतिरिक्त बाह्य निमित्तो की भी अपेक्षा हो, वह उससे भिन्न अर्थात्‌ शारी- 
रिक, आधिभौतिक या झाधिदैविक है । 'तत्त्व-विभाकर' में पं० वंशीधर मिश्र 
ने भी इसी वात को इस प्रकार स्पष्ट किया है--ननु सर्वस्यापि दुःखस्य 
सनोवमंत्वेन मानसत्वात्‌ कथं मानसत्वामानसत्वव्यवहार इति चेत्‌, न; 
मनोमात्रजन्यत्वाजन्यत्वाभ्यां मानसत्वामानसत्वव्यरवहारात्‌' । 


(iii) अन्न से बुभुक्षा, जल से पिपासा, भेषज या औषध से ज्वर, अति- 
सार आदि रोग, दम या इन्द्रिय-निग्रह से काम, दया से क्रोध, दान से लोभ, 
विवेचन से मोह, तत्त्वज्ञान से भय, उदारता से ईर्ष्या तथा असंग से विषाद की 
निवृत्ति होती है । ये सारे साधन शरीर या मन के भीतर प्रयुक्त होने से 
आन्तरिक हुए, अतएव इनके द्वारा साध्य या निवर्तनीय दुःख भी गौणरूप से 
आन्तरिक या आध्यात्मिक कहलाते हैं 1 


उपर्युक्त अर्थ 'साध्य' पद का “निवतंनीय? या दूर होने योग्य” अर्थ लेकर 
किया गया है । बालराम ने ग्रपनी टीका 'बिदत्तोषिणी' में इसकी ओर संकेत 
किया है । परन्तु आगे उन्होंने “वस्तुस्तु आन्तरोपायसाध्यत्वादित्यत्र साध्यशब्दो 
जन्यपर्याय:! इत्यादि लिख कर इस भर्थ की उपेक्षा की है । सुषमा, किरणा- 
चली, तत्त्वविभाकर आदि टीकाओं में भी 'साध्य' का 'जन्य' ही अर्थ लिया 
गया है । सारबोधिनीकार ने भी पहले 'साध्य” का 'निवर्तनीय? ही अर्थ लेकर 
'न्तमन्तर्गतं सत्‌ बुधुक्षां वारयति, जलमन्तर्गत सत्‌ पिपासां दूरीकरोति, औषध 
चान्तरं सत्‌ ज्वरादिकमपनयति' इत्यादि प्रकार से अपने भाव को स्पष्ट किया 
है; परन्तु आगे उन्होंने भी 'जन्य' अर्थ लेकर 'उपाये:' का 'धातुवैषम्पादिभि: 
कामादिभिर्वा निमित्तविशेषेः? अर्थ किया है । परन्तु हमें तो पूर्व र्थ ही युक्त 
लगता है । “उपाय” करने में जो इच्छा की अपेक्षा होती है, उसकी दुःख के 
साथ संगति नहीं बैठती । दुःख की प्रापि के लिये भला कौन उपाय करेगा ? 
“जन्य अर्थ लेने पर 'उपाय' शब्द का 'कारणा' या निमित्त अर्थ लेना होगा । 


वाझोपायसाध्यं दुःखं है घा-आधिभौतिकम्‌ , आधिदैविकञ्च | 
तत्राधिभौतिकं मानुषपशुस्रगपक्षिसरीसूपस्थावरनिमित्तम्‌ । अधिदैबिकं 
तु यक्षराक्षसविनायकम्रहाद्यावेशानिवन्धनम्‌ । तदेतत्‌, प्रत्यात्मवेदनीयं 
दुःखं रजःपरिणामभेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम्‌ । तदनेन दुःखत्रये- 
णान्तःकरण॒बर्तिना चेतनाशक्तेः प्रततिकूलबेदनीयतयाऽसिसम्बन्धोऽभि- . 
घात इति एतावता प्रतिङूलबेदनीयत्वं जिह्वासाहेतुरकत: । . . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ७६ ) 


अर्थ बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार का होता है--आधि- 
भौतिक) और आधिदैविकर । उनमें से मनुष्य, पशु-पक्षी, सर्प तथा वृक्षादि 
स्थावरों से उत्पन्न होने वाला दुःख आधिभौतिक तथा यक्ष, राक्षस, विनायक 

इत्यादि के दृष्ट प्रभाव से होने वाला दुःख आधिदैविक कहलाता है । तो 
फिर (बुद्धिततत्वान्तवर्ती) रजोगुण के विशिष्ट परिणाम-भूत एवं प्रत्येक के 
द्वारा अनुभव किये जाने वाले इस दुःख को हम अस्वीकार Hal कर सकते | 
[इस प्रकार जगत्‌ में दुःख है ही नहीं'--इस शंका का निराकरण हो गया । 
अत्र दुःख होने पर भी स्यात्‌ उसकी निवृत्ति श्रभीष्ट न हो? इस दूसरी शंका 
का निराकरण करते हुए कहते हैं:--] रन्तःकरण में वर्तमान और भ्रनिष्ट- 
रूप सें अनुभूयमान इस त्रिविध दुःख के साथ चेतन पुरुष के असह्य सम्बन्ध को 
अभिघात' कहते हैं । इतने से यह स्पष्ट हो गया कि दुःख का थनिष्ट-रूप में 
अनुभव ही उसके परिहार की इच्छा का कारण है । ['आधिदैविकं शीतोष्ण- 
वातवर्षाशन्यवस्यायावेशनिभित्तम्‌-युक्तिदीपिका; शेष समस्त तत्त्वकौमुदी 
युक्ति० के समान ही है ।] 

विशेष--यद्यपि दुःख वस्तुतः बुद्धि का ही धर्म है, पुरुष का नहीं, जैसा 
कि 'म्रन्तःकरणवतिना”--इस पद से कोमुदीकार ने स्पष्ट कर दिया है और 
इस प्रकार जिहासा का प्रश्‍न उठाना असम्भव है क्‍योंकि जिस अन्तःकरण का 
वह घर्म है, वह जड है और जिस पुरुष--चेतन--को जिहासा हो सकती है 
उसका तो वह दुःख धमं है ही नहीं, तथापि बुद्धि-वृत्ति में प्रतिबिम्बित चेतन 
पुरुष, जिसे व्यवहार में जीव कहते हैं, बुद्धि-गत धर्मों का अपने में आरोप 
करके (मैं दु:खी हूं, मैं सुखी हँ--इत्यादि रूप में) उसका अभिमान करता है । 

['जिहासा होने पर भी नित्य होने के कारण दुःख का परिहार ही शायद 
सम्भव न हो'--अब इस तृतीय शंका का निराकरण करते हैं:--] 


१- भुतानि जरायुजाएडजस्वेदजोऽद्किज्जरूपाणि चराचरजातीयाति अ्रधि- 
कृत्य निमित्तीकृत्य जायमानं दुःखमाधिभौतिकम्‌ | 

२--देवात यक्षादीत्र दिवःप्रभवानु वातवर्षातपशीतोष्णादीचु वा निमित्ती- 
कृत्य जायमानं दुःखमाधिदैविकम्‌-वालरामः। [केचित्त देवपदेन दिवःप्रभवाणां 
चातवर्षादीनामपि ग्रहणं वदन्ति; भूतपदेनेव तेषां लाभसम्भवात्‌ देवपदेन ग्रहणं 
व्यर्थमेवेति प्रतिभाति सुषमा ] 3 
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यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌ तथापि तदमिभव:* शक्यः कतेमि- 
स्युपरिष्टादुपपादयिष्यते | तस्मादुपपन्नं 'तदपघातके हेतौः इति । तस्य 
डुःखत्रयस्य अपघातकः तदपघातकः | उपसनेनस्यापि FLEA सन्नि- 
कृष्टस्य 'तदा' परामरों: | 


अर्थ--यद्यपि सत्‌ होने के कारण दुःख का पूर्णं निरोध या विनाश 
सम्भव नहीं है, तथापि उसका ग्रभिभव या उसकी शान्ति की जा सकती है--- 
इसे आगे (६५ वीं कारिका--तेन निवृत्तप्रसवामर्थवद्यात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम्‌ | 
अङ्कति पश्यति पुरुष: प्रेक्षकवदुपस्थितः स्वच्छः ॥--में) स्पष्ट करेंगे । इस 
प्रकार “तदपघातके Vat,’ यह कथन युक्त है । 'तदपघातक' समास में ae’ का 
अर्थ है--'दुःखत्रय' । यद्यपि 'दुःखत्रय' पद 'दुःखत्रयाभिघातात्‌--इस समास 
का गौण अंग है [अतः 'तद्‌' के द्वारा 'दुःखत्रय' का नहीं अपितु “अभिघातः 
का ही परामर्श (अध्याहार) होना चाहिये], तथापि बुद्धि में उपस्थित या 
ares होने के कारण ‘ae! के द्वारा (समास के द्वितीय और मुख्य अंग afa- 
घात' की अपेक्षा) 'दु:खत्रय' का ही परामर्श या भ्रध्याहार हुआ है । 


विशेष- आरम्भवादी नैयायिक उत्पत्ति के पूर्व कार्य-वस्तु का कारण- 
वस्तु में अभाव मानते हैं । वे कारण भें अविद्यमान बस्तु की ही उत्पत्ति मानते 
हैं । इसी प्रकार उनके मत में उत्पन्न कार्य का नाशक सामग्री द्वारा होने वाला 
विनाश भी आत्यन्तिक होता है, कार्य कारण के रूप में नहीं परिणत होता । 
परन्तु इसके विपरीत सांख्य-योग मतों को मानने वाले सत्कार्यवादी हैं । वे 
कारण-वस्तु में पूर्व से ही सूकष्म-रूप से विद्यमान कार्य-वस्तु की उत्पत्ति बताते 
हैं । उनके अनुसार असत्‌ वस्तु की उसत्ति हो ही नहीं सकती | इसी प्रकार 
कार्य या उत्सन्न वस्तु के फिर कारण-ख्प में परिणत हो जाने को ही वे उसका 
विनाश मानते हैं, उसका आत्यन्तिक प्रध्वंस नहीं मानते | इसके अनुसार 
दुःख, जो प्रकृति के रजस्‌ गुण का ही परिणाम-निशेप है, का भी पातः 
बिनाश नहीं हो सकता । इसलिए सांख्य और योग्य मत वाले दुःख के विनाश 
को उसकी अतीतावस्था या शान्तावस्था मानते हैं, और यह अतीतावस्था 


(i) अभिभव: विनाशसामग्रीसम्पादनकृतः प्रतिरोबः शान्तावस्थापादनेन 


तदनाविर्भाव: । --साखोधिनी 
(४) अभिभवः शान्तावस्थापादनेन स्थूलस्वरूपग्रातियोग्यताविरहरुपो&- 
नाविर्भाव: । --बालराम: 


. er 
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नाशक सामग्री (विवेकज्ञान) से उत्पन्न हुई कारणावस्था (श्र्थात्‌ रजस्‌ रूप 
में स्थिति) के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । यदि कोई शंका करे कि जिस 
प्रकार उत्पत्ति के पूर्व कारण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान कार्य कारण-व्यापार 
द्वारा वर्तमान या स्थूल अवस्था में ग्रा जाता है, उसी प्रकार नाशक सामग्री 
द्वारा वर्तमान या स्थूल अवस्था से सुक्ष्म अवस्था (कारण-रूपता) को प्राप्त 
हुआ दु:ख फिर कभी न कभी स्थूल या वर्तमान हो सकता है, तो सांख्य इसका 
उत्तर यह देता है कि कारण-सामग्री के श्रभाव के कारण ऐसा कभी नहीं हो 
सकता । यदि अतीत कार्य कभी वर्तमान हो, तो ‘ae वही कार्य है” 
ऐसा प्रत्यभिज्ञान श्रवश्य होगा । पर ऐसा न होने से अतीत दु:ख कौ 
पुनरावृत्ति नहीं मानी जा सकती । इस प्रकार दुःख का सावेकालिक प्रशम 
ही मोक्ष है । 

चौथी तथा पाँचवीं शंकाश्नो के उत्तर में कहते हैँ-- 

“अपघातकश्चः हेतु: शाख्रप्रतिपाद्यो नान्य इत्याशयः | 

झर्थ प्रस्तुत शास्त्र का प्रतिपाद्य (प्रकृति और पुरुष का) विवेक-ज्ञान ही 
उक्त दुःख-त्रय की निवृत्ति का एक-मात्र उपाय है, अन्य कोई. नहीं; [अतएव 
इसके विषय में जिज्ञासा का होना सवथा स्वाभाविक है ।] 

[अव तत्त्वकौमुदीकार श्रपनी पूर्वोक्त पाँचवीं शंका को फिर से कारिका- 
कार के शब्दों द्वारा उठा कर विस्तार-पूव क रख रहे हैं ।--] 

अत्र शङ्कते “ष्टे साऽपार्था चेत्‌” इति | अयमर्थः--अस्तु ae 
दुःखत्रयम्‌ , जिहासितं च तद्‌ भवतु, भवतु च तच्छक्यहानम्‌ , सहतां 
च शारूगस्य उपायस्तदुच्छेत्तुम, तथाप्यत्र प्रेत्तावतां जिज्ञासा न 
युक्ता, दृष्टस्पेवोपायस्थ तठुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्‌ ; तत्त्व 
ज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्यासपरम्पराऽऽयाससाध्यतयाऽतिदुष्करत्बात्‌ l 
तथा च लौकिकानामाभाणकः- 

aa चेन्मधु बिन्देत किमर्थं पतं ब्रजेत्‌ । 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 

सन्ति चोपायाः शतशः शारीरदुःखम्रतीकारायेषत्करा सिषजां 
वरैरुपदिष्टा:। सानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोज्ञखी-पान- 

१--चोऽववाररो भिन्नक्रमश्‍च । शास्त्रप्रतिपाद्य ( तत्त्वविवेकः) एव भ्रप- 
घातको हेतुरित्यन्वयः । 
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भोजन-विलेपन-तस्त्रालङ्कारादरिविषयससम्प्राप्तिरुपायः सुकरः | एव-- 

साधिभौतिकस्यापि दुःखस्य नीतिशास्त्राभ्यासकुशलतानिरत्ययस्थाना-- 

ध्यासनादि: प्रतीकारहदेतुरीषत्करः | तथाधिदैविकस्यापि द्‌ःखस्य मणि-- 
मन्त्रौषधाद्युपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय इति | 


अर्थ-अ्वत्र फिर एक दूसरी शङ्का होती है कि “दुःखत्रय के विनाश का 
सुकर लौकिक उपाय होने के कारण यदि वह (शास्न-जिज्ञासा) व्यर्थ हो 17 
इसका आशय यह है :--माना कि त्रिविध दुःख जगत्‌ में है, उसकी निवृत्ति 
भी अभीष्ट और सम्भव है, तथा शास्त्रोक्त उपाय उसकी निवृत्ति-करने में समर्थ 
भी है; तथापि उसके विषय में विद्वानों को जिज्ञासा नहीं होगी क्योंकि जहाँ एक 
झर उस निवृत्ति का सुकर लौकिक उपाय सुलभ है, वहाँ दूसरी शोर तत्त्वज्ञान 
जो दुःख की निवृत्ति का शास्त्रोक्त उपाय है, अनेक जन्मों के सतत अभ्यास से 
होने वाले श्रम के द्वारा साध्य होने के कारण दुष्कर है। लोकोक्ति भी ऐसी है 
कि “यदि (ant के) मंदार वृक्ष में ही मधु मिल जाय तो पर्वत पर किस लिये: 
जाया जाय ? अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भला कौन विद्वान्‌ तदर्थ, 
प्रयत्न करेगा ।” शारीरिक दुःख की निवृत्ति के लिए सेकड़ों सुकर उपाय वैद्यों 
के द्वारा बताये गए हैं । मानसिक दुःख के भी निवारण का उपाय, जैसे सुन्दर 
स्त्री, पान, भोजन, लेप, वस्त्र, अलङ्कार इत्यादि वस्तुओं की प्रापि सुकर ही. 
है । इसी प्रकार ग्राधिभोतिक दुःख के भी निवारण का उपाय, जैसे नीति-- 
शास्त्रों के सतत अध्ययन से उत्पन्न चातुर्य तथा निर्वाब या निरुपद्रव स्थानों में 
वास इत्यादि भी सुकर है । इसी प्रकार ग्राधिदैविक दुःख के भी निवारण केः 
मणि-धारणा, मन्त्रानुष्ठान तथा औषध-सेवन इत्यादि उपाय भी सरल हैं | 


बिशेष- -मुल के 'भरके' पद के स्थान में राजेश्‍वर शास्त्री द्राविड तथा पं ० 
वंशीधर मिश्च वाले संस्करणों में ‘aan’ पाठ मिलता है । तव इसका र्थ यह. 
होगा कि “यदि घर के कोने में ही मधु मिल जाय तो*"** Sto भा ने 
'अत्के? पाठ अच्छा मानकर उसे गत्यर्थक ‘Aa’ धातु से निष्पन्न gar माना है 
और उसका अर्थ किया है--'सुगम स्थान जहाँ सर्व-सामान्य जाया करते हों ।' 
डाबर स्वामी ने जैमिनीय सूत्र-भाष्य में 'पथि जातेऽक MEST तेनेव पथा यथा 
मध्वथिनः पर्वतं न गच्छेयुः' ऐसा लिखकर ‘aH चेन्मधु विन्देत’ ऐसा उद्धरण. 
दिया है । wa: “आर्क ही पाठ अधिक प्राचीन एवं सभ्यक्‌ प्रतीत होता. है । 

निराकरोति---“न? इति । कुतः ? “एकान्तात्यन्ततोऽभात्रात्‌? ॥ 
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"एकान्तो---दुःखनिवृत्तेरवश्यम्भाव:, अंत्यन्तो--निडत्तर्य fe दुःखस्य 
SAGAN: तयोः एकान्तात्यन्तयोरभावः। षष्ठीस्थाने सावविभकिति- 
म्कस्तसिः | 
एतढुक्तं भवति---यथाविधि रसायनादिकामिनीनीतिशास्त्राभ्यास- 
सन्त्रा्युपयोगेडपि aa तस्याध्यात्मिकादेदुःखस्य निवृत्तेरदरशनात्‌ 
अनैकान्तिकत्वम्‌, निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिदशनात्‌ अनात्यन्तिकत्वम्‌ 
“इति सुकरो5पि ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तेने दृष्ट उपाय इति 
-नापार्था जिज्ञासेत्यर्थः । 
अर्थ--इसका निराकरण करते हुए कारिकाकार कहते हैं कि “ऐसा नहीं 
पहै ।” क्यों ? “एकान्त और अत्यन्त के अभाव के कारण । 'एकान्त' का अर्थ 
है--दुःख का नियत रूप से निवृत्त हो जाना, तथा 'अत्यन्त' का अर्थ है--निवृत्त 
दुःख का फिर न उत्पन्न होना | 'एकान्तात्यन्ततोऽभाव' का अर्थ है--'एकान्त' 
और 'अत्यन्त’ का wars | सभी विभक्तियों में प्रयुक्त होने वाले 'तसि' प्रत्यय 
-का प्रयोग इस स्थंल में षष्ठी के अर्थ में हुआ है । इसका अभिप्राय यह है कि 
-यथाविधि रसायन), कामिनी, नीतिशास्त्र और मन्त्रादि के प्रयोग से भी विविध 
“दु:ख की प्रायः नितृत्ति न दीख पड़ने के कारण वह (निवृत्ति) 'ऐकान्तिक' नहीं 
हुई । निवृत्त हुए दुःख की भी पुनः उत्पत्ति दीख पड़ने के कारण वह आत्य- 
-न्तिक' नहीं हुई । इस प्रकार लौकिक उपाय सरल होते हुए भी दुःख की ऐका- 
स्तिक (नियत रूप से) और आत्यन्तिक (सार्वकालिक) निवृत्ति नहीं कर पाते । 
ध्ड्सलिये शास्त्रोपाय-विषयिणी जिज्ञासा व्यर्थ नहीं कही जा सकती । 
` यद्यपि द:खसमंगलम्‌, तथापि तत्परिद्दाराथेत्बन तद्पघातो मंगल- 
RA युक्त शास्त्रादौ तत्कीतेनमिति ॥१॥। 
।अथे--यद्यपि (आदि में ही) 'दुःल' शब्द का ग्रहण अमङ्गलकारी है 
न्तथापि उसकी निवृत्ति का बोधक होने से 'तदपघात' पद मज्धल-सूचक ही है। 
इसलिये झास्त्रारम्भ में उसका कथन या ग्रहण उचित ही है ॥१॥ 


स्यादेतत्‌ । सा भूद्‌ SS उपायः, बैदिकस्तु ज्योतिष्टोमादिः संव- 


स्सरपयन्तः कर्मकलापस्तापत्रयमेकान्तमत्यन्तञ्चापनेष्यति । श्रुतिश्च, 
(स्वगकामोयजेत” इति । स्त्रगेरच-- 


१--यज्जराव्माधिविध्वंसि भेषजं तद्रसायनम्‌- वैद्यकशात्रम्‌ | 
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यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌) । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्यःपदास्पदम्‌ ॥ 


दुःखविरोधी सुखविशेषश्च स्वर्ग: | स च स्वसत्तया समूलघातम- 


पहन्ति दुःखम्‌ । न चैष क्षयी | तथा हि भूयते--अपाम aera 
अभूम इति । शत्क्षये कुतोऽस्यासतत्वसम्भवः ? तस्माद्र दिकस्योपायस्य 
तापत्रयम्रतीका रहेतोमुहूतयामाहोरात्रमाससंवत्सरनिवर्त नीयस्यानेक ज-- 
न्मपरम्पराऽऽयाससम्पादनीयात्‌ विवेकज्ञानादीपत्करत्वात्‌ पुनरपि 
र्थो जिज्ञासा इत्याशङ्‌क्याह Š 
अर्थ--(दुःख की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवत्त का) लौकिक उपाय 
न हो तो नहीं सही, किन्तु केवल वर्ष भर चलने वाले ज्योतिष्टोम इत्यादि 
वेदोक्त यज्ञ-कर्म त्रिविध दु:ख की अवश्य ही सार्वकालिक निवृत्ति कर देंगे और 
अ,तिका वचन भी है कि स्वर्ग की इच्छा करने वाले को यज्ञ करना चाहिये” 
और स्वर्ग--'जो न दुःख से मिश्रित हो, न भविष्य में क्षयोन्मुख हो (अथवा यह 
भी अर्थ हो सकता है कि जो न क्षयोन्मुख हो और न विच्छिन्न या अवरुद्ध हो. 
हो' ) रौर सङ्कल्प-मात्र से प्राप्त हो मर्थात्‌ परिश्रम-साध्यून हो, वही सुख'स्व:? 
अर्थात्‌ स्वर्ग पद-वाच्य है इस वचनरे के अनुसा स्वर्गर दुःखहीन सुख-विशेष 
है, भौर यह (स्वर्ग) अपनी सत्ता द्वारा दुःख को उसके मुल कारण (भ्रपुण्य 
याअधर्म) के सहित नष्ट कर देता है। यह क्षयोन्मुख भी नहीं है, जैसा श्रू तिर भी. 


१--भननन्तरम्‌ उत्तरकाले, नास्ति अन्तरो व्यवधानं यस्मिनु तत्‌ अविच्छि- 
ay बाधमिति वा उभयथापि युज्यते । प्रथमार्थे ग्रस्तमित्यनेन सहान्वयः, 
द्वितीये पुनः यदितिपदस्य ग्रस्तमितिवत्‌ स्वतन्त्रः विशेषणम्‌ । 


२--'यन्न दुःखेन सम्मिन्नम्‌ इति भट्टवातिकम्‌ इति केचित्‌, स्मृतिरिय- 
मिति विज्ञानभिक्षुः, परिमलादिषु प्रामाणिकग्रन्येषु श्र तित्वेन व्यवहारादर्थवाद- 
रूपा श्रु तिरियमिति area: इति बालरामोदासीतः स्वटिप्पणयाम्‌ । 


३--“अपाम सोमममृता अभूम अगन्म ज्योतिरविदाम देवात । किन्तुन- 
मस्मान्‌ कृणवदरातिः fay घरतिरमृतमर्त्यस्य।” इति हिसमग्रा श्रतिः (ऋखेद ` 
झ-४५-३ ) माठरगौडपादाचार्यादिभिः सर्वेरेव प्रायेण उद्ध त्य व्याख्याता | 
फार्म-~६ 
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कहती है हम (देवों) ने सोम-पान किया और अमर हो गंऐँ |” यदि यह 
(स्वर्ग नामक सुख-विशेष) क्षयोन्मुख होता तो इंसकी अमरता कैसे सम्भव 
होतो ? इसलिये अनेक जन्मो के सतत परिश्रम से साधनीय वित्रेकज्ञान की 
अपेक्षा मुहूर्त, प्रहर, रात-दिन, मास तथा वर्ष इत्यादि भर में साव्य' एवं fafaa 


दुखः के निवर्तक वैदिक उपाय के सकर होने के कारण शास्त्रोक्त उपाय की 
जिज्ञासा का होना फिर भी व्यर्थ ही है । इस शङ्का के उत्तर में कहते हैँ :-- 


(अ इदादिकः स द्यविशुद्रि्तयातिशययुक्तः 
ˆ तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यकाव्यकञ्चविज्ञानात्‌ ॥:॥ . 

झथ-वैदिक (कर्म-कलाप रूप) उपाय भी लौकिक उपायों के सदृश ही 

(दु:खत्रय की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निव त्ति में भ्रसमर्थ) है क्योंकि वट्‌ 

wate (Ha), क्षय तथा त्यूनाधिक्य (विषमता ) दोष से युक्त (व्याप्त, 

विद्ध) है । व्यक्त (कार्य), अव्यक्त ( कारण-रूप प्रकृति , “तथा चिद्र,प पुरुष फे 

विवेक-ज्ञान से उत्पन्न तत्त्व-साक्षात्कार रूप सांख्यशास्त्रोक्त उपाय उससे भिन्न 

होने के कारण श्रेयस्कर है । 


विरोष--हिसादि agad से विद्ध होने से ज्योतिष्टोमादि वैदिक कमं- 
कलाप 'धर्म' के अतिरिक्त “अधर्म नामक अपूर्व को भी उत्पन्न करने के कारण 
स्पष्ट ही दःख की ऐकान्तिक और आात्यन्तिक निव ति नहीं कर सकते AT- 
एव उसके कारण वैदिक उपाय को लौकिक उपाय के सदृश कहना युक्त ही है। 
प्ररन्तु चूँकि क्षय और न्युनाधिक्य दोष से विद्ध उपाय के द्वारा भी क्षयहीन 
(नित्य) तथा न्यूनाधिक्म-रहित फल को प्राति सम्भव है, इसलिए इन दो it 
दोषों के कारण वैदिक कर्म-कलाप को लौकिक उगाथ के स हश कहना अयुक्त दै, 
इसका परिहार यह है कि क्षय और अतिशय दोष वस्तुतः फल-निष्ठ हूँ, केवल 
गौण रूप से उपाय-गत कहे गए हैं। कारिका की प्रथम पंक्ति का वस्तुतः 
अर्थ यह होगा--'भशुद्ध, होने के कारणा, तथा क्षयिष्णु और विपम फल उत्पन 
करने के कारणं वैदिक कर्म-कलाप भी लौकिक उपाय के समान ही (दु:खत्र्‍य) 
की ऐकान्तिक तथा झात्यन्तिक निव ति में असमर्थ है ।' 


१- मुहृतंमाननिर्वतंनीयं सन्ध्योपासनादि, यामनिर्वीनीयं पिरडपितुय- 


नादि, मासनिवर्तनीयं मासाम्निहोत्रादि, संवत्सरनिर्वर्तनीयं ज्योतिष्टोमादिः 


इत्यर्थः 1 - वालरामोदासीन 


{ 
na 


o 
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“दृष्ट” इति । गुरुपाठादलुभूय॒ते इत्यनुश्रबो बेद: । | 
` एतदुक्तं भवति-श्र्यत एव परं न केनापि क्रियत इति । तत्र भव 
आनुश्रविकः, तत्र प्राप्तो ज्ञात इति याजत्‌ । आनुश्रविको5पि कर्मकलापो 
maa तुल्यो wa, ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखत्रयप्रतीका रानुपायत्वस्पोम- 
यत्रापि तुल्यत्वात्‌ | 


आर्थ--गुरूपदेश के. अनन्तर सुने जाने के कारण वेद को 'अनुअव” कहते 

हैं । तात्पर्य यह है कि वेद सुना ही जाता है, महाभारतादि भ्रन्य सुने जाने वाले 
ग्रन्थों की भाँति किसी के द्वारा बनाया या किया नहीं जाता । अनुश्चव-मुलक 

: को शर्थात्‌ अनुश्चव से प्राप्त या ज्ञात होने वाले को आनुश्नविक कहते हैं ? आनु- 
श्रविक या वैदिक कर्म-कलाप भी लौकिक उपाय के सहश हैं, क्योंकि दोनों ही 
त्रिविध दुःख की नियत और सार्वकालिक निवृत्ति में समान रूप से असमर्थ हैं । 


` बिंशेष--'श्रति’ होने में श्र यमाण. होने भर को हेतु मानने पर तो महा- 
भारत आदि ग्रन्थ .भी गुरु-मुख से सुने जाने के कारण भ्रनुश्रव या वेद कहे 
जाएँगे, परन्तु वात ऐसी है नहीं । अतः उनकी 'वेद' संज्ञा रोकने के लिये ही 
टीकाकार ने 'न केनापि क्रियते” भी जोड़ दिया है । ऐसा करने से महाभारत 
आदि ग्रन्थ वेद नहीं हो सकते क्योंकि भगवान्‌ वेदव्यास इत्यादि उनके कर्ता 
रूप में प्रसिद्ध हैं । परन्तु वेद का कर्ता कोई नहीं है, ग्रत्समद और वसिष्ठ आदि 
ऋषियों ने तो भगवत्मेरणा से अपने. हृदय में प्रकाशित वैदिक मन्त्रों का 
साक्षात्कार-मात्र किया था । इसीलिये “ऋषयो मन्‍्त्रद्रष्टार:” ऐसा ही कहा 
गया, “मत्त्रकर्तार: ” नहीं । . : 


यद्यपि च “आन्नुश्रबिकः? इति सामान्याभिधानम्‌ , तथापि कर्म 
कलापाभिम्रायं gee, विवेकज्ञानस्याप्याचुश्रविकत्वात्‌। तथा च 
श्रूयते “आत्मा वाऽरे ज्ञातव्यः” प्रकृतितो विवेक्तव्यः, “न स्‌ 
पुनराबपेते” इति ॥ 

अर्थे -पद्यपि कारिका में आनुश्रविक' इस सामान्य गन्द का ग्रहण किया 
गया है, तथापि यहाँ इसे कर्मकाएड-परक ही समझना चाहिये । अन्यथा विवेक- 
ज्ञान भी भ्रानुश्रविक होने के कारणा लौकिक उपाय के समान ही दुःख-निवृत्तिः 
में असमर्थ हो जायगा (जो शास्त्रकार को ग्रभीष्ट नहीं है); भौर भरे ! इस 
आएमा का साक्षात्कार करना चाहिए' (बूहदा० २।४। ५) अर्थात्‌ इसे प्रकृति से 
पृथक्‌ देखना चाहिए, तथा वह (विवेकज्ञान प्राप्त करने वाला) फिर नहीं लोटता? 
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(ato ८1१५) इत्यादि श्र्‌ तियाँ भी विवेकज्ञान के अमृतत्व के हेतु या दुःखत्रय 
के निवर्तक होने के विषय में प्राप्त हैं। [इसलिये सामान्य-रूप से ग्रहण होने 
पर भी ्रानुश्नविक' शब्द का ग्रभिप्राय वैदिक कर्म-कलाप ही समझना चाहिए, 
विवेक-ज्ञान नहीं ।] 


ae अतिज्ञायां हेतुमाह--“स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्‍्त: इति | 
“विशुद्धिः” सोमादियागस्प्र पशुबीजादिवधसाधनता । यथा55ह स्म 
भगवान्‌ पद्नशिखाचाये:--“स्वल्प: सङ्करः सपरिहारः सम्रत्यवमर्ष:” 
gR: | 'स्वल्पः सङ्करो’ ज्योतिष्टोमादिजन्मन: प्रधानापूवेस्य पशुहिसा- 
दिजन्मना5नथेहेतुना5पूर्व॑ण age: | 'सपरिहार:! कियतापि प्रायश्चित्तेन 


परिहतु शक्‍य: | 


अथ च प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितम्‌ , प्रधानकर्मविपाकसमये 
स पच्यते | तथाऽपि यावदसावनर्थ सूते तावत्‌ प्रत्यवमर्षेण :सहिषणु- 
तया सह वर्तेत इति सम्रत्यवमर्ष: । सृष्यन्ते हि पुरयसस्भारीपनीतस्वर्ग- 
सुधामद्दाहृदावगाह्निनः कुशलाः पापमात्रोपपादितां दु:खवहिकणिकाम्‌ | 


. अर्थे--'वैदिक कर्मकाण्ड भी लौकिक उपाय के समान दुःख-निवृत्ति में 
असमर्थ है', इस प्रतिज्ञा का कारण कहते हँ- क्योकि बह agfa, क्षय और 
अतिशय दोष से व्यात है । सोमादि यज्ञों का पशु-हिसा,तथा बीज-नाश इत्यादि 
साधनों से सम्पादित होना ही saat agate या मलिनता है, जैसा भगवाच 
पञ्चशिखाचार्य ने कहा है--“'ज्योतिष्टोमादि-जन्य पुण्य या धर्म से हिसादि- 
जन्य पाप या अशुद्धि का अत्यल्प मेल या मिश्रण तो रहता ही है जो प्रतीकार्य 
और सह्य होता है ।!' 'अत्यल्प मिश्रण” अभिप्रेत है ज्योतिष्टोमादि-जन्य धर्म 
रूप प्रधान फल, और पशुहिसादि-जन्य तथा अनर्थ-जनक्‌ अधर्म रूप गौण फल 
का । 'सपरिहार” का अर्थ यह है कि वह aad का मिश्रण या संसर्ग अत्यल्प 
होने के कारण अत्यल्प प्राथश्चित्त से भी दूर किया जा सकता है । परन्तु यदि 
अमाद-वश प्रायश्चित नहीं किया गया तो प्रधान कर्म के फल-काल में वह 
(अधर्म) भी फल देता है । फिर भी वह अवर्म जो कुछ भी दुष्परिणाम उत्पन्न 
करता है, वह 'सप्रत्यवमर्ष” अर्थात्‌ सहने योग्य होता है; क्योंकि पुरम-संचय से 
आह स्वर्ग-ख्पी अमृत-सरोवर में अवगाहन करने वाले यज्ञादि-पुण्य-कर्मा 
वकचिन्मात्र पाप से प्रात दुःखारिनि की चिनगारी को निस्सन्देह सह लेते हैं । 


T 
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विशेष--योग-भाष्य में तीव्र संवेग से सम्पादित कर्म की हृष्टजन्म- 
वेदनीयता (अर्थात्‌ इसी जन्म में फल-भोग) वताकर मध्यम और मृदु संवेग से 
अनुष्ठित भ्रदृष्टजन्मवेदनीय कर्म के नियत-विपाक तथा अनियत-विपाक रूप से 


दो भेद कर के द्वितीय की तीन गतियाँ बताई गई हैं (2) 'कृतस्य अविपक्वस्य 
नाशः' भ्रर्थात्‌ कृत कर्म का विना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदि के द्वारा विनाश 


जन्य धर्म के साथ ही साथ उनमें अनिवार्य रूप से होने वाली पदु-हिसा से 
उत्पन्न अप्रधान भ्रधर्म का भोग प्राक्त हो जाना । (३) 'नियतविपाकप्रधान- 
कर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌' अर्थात्‌ नियत फल वाले प्रधान कर्म से 
अभिभूत होकर चिरकाल तक विना फल दिये ही पड़े रहना । इनमें से द्वितीय 
को प्रमाणित करने के लिये योग-भाष्यकार व्यासदेव ने भगवानु पंचशिखाचार्य 
के निम्नलिखित वचन उद्धत किये हैं :-- 


“स्यात्‌ स्वल्पः सङ्कुरः, सपरिहारः, सप्रत्यवमर्ष: कुशलस्य नापकर्षायालम्‌ l 
कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे वह्वन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गऽप्यपकर्षमल्पं 
करिष्यतीति” (द्रष्टव्य यो० भा०) । इसी के प्रकृतोपयोगी भ्रंश को आचार्य 
वाचस्पति मिश्र ने यहाँ उद्धत किया है । इस वचन का अक्षरशः वही अर्थ 
उन्होंने सांख्यतत्त्वकौमुदी में किया है जो योग-भाष्य की तत्त्ववैशारदी नामक 
अपनी टीका में किया है । इस अर्थ को देखने से यही लगता है कि वाचस्पति 
मिश्र ने 'स्वल्पः सङ्करः! पाठ को ही ग्रधिक उपयुक्त जान कर उसका तदनुसार 
अर्थ किया है । इसलिये प्रस्तुत संस्करण में भो यही पाठ दिया गया है । 
सारबोधिनी, किरणावली, तथा सांख्य-तत्त्वविभाकर के रचयिताझओं ने भी 
यही पाठ मानकर अर्थ किया है । 'स्वल्पसद्धूर:' पाठ भी मिलता है । ऐसा 
होते पर पद-योजना बदल जाएगी, यद्यपि अर्थ लगभग वही रहेगा । ऊपर के 
पाठ से अधर्म का सङ्कर या संसर्ग स्वल्प, सपरिहार तथा सप्रत्यवम्ष होगा 
परन्तु इस दुसरे पाठ से अधर्म ही स्वल्पसङ्कर (स्वल्प: सङ्करः संसर्ग: यस्य 
सः, अधर्म इति यावत्‌), सपरिहार तथा सप्रत्यवमर्ष होगा । 


[ प्रव उपर्युक्त आनुक्षविक या वैदिक यज्ञ-कम «को mate के विरोधी 
मीमांसक-मत का निराकरण करते. हैँ-]- ¬: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fe Chennai and eGangotri 


न च--“न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” इति सामान्यशास्त्रः विशेप- 
शास्त्रेण “अग्निषोमीयं पशुमालभेत? इत्यनेन वाध्यते इति युक्तम्‌ , 
विरोधाभावात्‌ | विरोधे हि बलीयसा Stet वाध्यते | न चेहास्ति कश्चि- 
हिरोधः भिन्नविषयत्वात्‌ | 


अथ--और मीमांसकों का यह कथन उचित नहीं है कि अग्नि और सोम 
को समपित पशु की हिसा करनी चाहिये'--इस विशेष नियभ से 'किसी भी 
प्राणी की हिसा न करनी चाहिये'--यह सामान्य नियम निषिद्ध हो जाता है, 
क्योंकि दोनों में कोई विरोध नहीं है । विरोध होने पर ही वलवान्‌ नियम से 
दुर्बल नियम वाधित होता है और यहाँ पर दोनों नियमों के भिन्न-विषयक होने 
के कारणा उनमें कोई विरोब है ही नहीं । 


विशेष--'बहुव्यापकं सामान्यम्‌, भ्रल्पव्यापको विशेषः'-अर्थात्‌ agai 

के विषय में किया गया विधान 'सामान्य', तथा अपेक्षाकृत कम के विषय में 
किया गया 'विशेष' कहलाता है । जहाँ सामान्य-शास्त्र विशेष के विषय में 
सामान्य या मन्द रूप से ही प्रवृत्त होता है, वहाँ विशेष-शास्त्र-उसका साक्षात्‌ 
रूप से ग्रहण करने के कारण उसमें शीघ्र प्रवृत्त होता है । इसलिये विशेष के 
विषय में सामान्य-शास्त्र की अपेक्षा विशेष-शास्त्र प्रवल होता है. आर उसका 
वाध कर देता है । पर यह तभी होता है, जब कि दोनों में विरोध हो । लोक 
में भी ऐसा ही देखा जाता है । जगत्‌ में बहुत से लोग अन्य अनेकों की अपेक्षा 
वलवान होते हैं परन्तु सभी बलवान्‌ सभी निर्बलों का दमन करते नहीं फिरते । 
जिस बलवाघु का जिस किसी निर्बल के साथ विरोध होगा, वही बलवाचु अपने 
उस निर्बल विरोधी का दमन करेगा । सिंह मशक से कितना अधिक बलवान 
होता है--इसका अन्दाज भला कौन कर सकता है ? पर क्या वह कभी मशक 
का दमन करता हुआ देखा जाता है । हाँ, हाथी का दमन वह भ्रवर्य करता है 
क्योंकि वह उसका सहज विरोधी या नत्र दै । ऐसी ही स्थिति शास्त्र में भी 
सामान्य तथा विशेष विधानों की होती है 1 जहाँ दोनों परस्पर विरोधी होंगे 
वहीं विशेष सामान्य का वाध करेगा । उपर्युक्त दोनों वाक्यों में बिरोध नहीं है । 
यह तत्त्व कौमुदी की अगली पंक्तियों से स्पष्ट है। सारवोधिनीकोर ने इस 
पारस्परिक भ्रविरोध को दृष्टान्त द्वारा ग्रत्यन्त स्पष्ट कर दिया है । उन्होंने 
जिला है यथा-आ म्॒तक्र: कोष्ठे- कफ हन्ति’ इति. वाक्यस्येष्टसाधनत्वं विषयः, 
T च तत्‌ तक्रं कफं करोति” इति .वाक्यस्मानिष्टसाधनत्व विषय इति विषयः 


ae 
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भेदादुभयोरविरोध:, तथा “न हिस्यात्‌” इति निषेधवाक्यस्य अनर्थहेतुतवं विषयः, 
“झग्निषोमीयम्‌”” इति पश्वालम्भनवाक्यस्य च क्रतूपकारकत्वं विषय इति विषय- 
भेदादुभयोरविरीधः' ( पृष्ठ ५७ ) । - 
[उपयुक्त दोनों वाक्यों की भिन्न-विषयता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं--) 
तथा हि -“न हिंस्यात? इति निषेधेन हिंसाया अनर्थहेतुभावो 
ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्वर्थेमपि; “अर्निषोमीयं पशुमालभेत? इत्यनेन तु पशु- 
हिंसायाः कत्वथेत्वमुच्यते, नानथहेतुत्वाभावः, तथा सति वाक्यमेत 
प्रसङ्गात्‌ । न चान्थेहेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कश्चिद्विरोधोऽस्ति | हिसा 
हि पुरुपस्य दोषमावच्यति क्रतोश्चोपकरिष्यति | 2 
अथे--वह इस प्रकार है :--'किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी 
चाहिए'--गपहू निषेध-व्राक्य इतनी ही वात सूचित करता है कि fear wat: 
कारिणी है, न कि यह वात भी कि वह यज्ञ के लिए अनुपयोगी या अनावश्यक 
है । इसी प्रकार 'अग्नि और सोम के लिए पशु की हिसा करनी चाहिए'--ग्रह 
वाक्य इतनी ही वात वताता है कि पशु-हिसा यज्ञ के लिए उपयोगी या आकः, 
श्यकं है, न कि यह बात भी कि वह अनर्थकारिणी नहीं है, क्योंकि वैसा. . 
(अर्थात्‌ दो-दो अर्थ) होने पर वाक्यभेद" दोष झा जाएगा । | अर्थात्‌ “मां: 
हिस्यात्‌ सर्वा (तीनि तथा 'अग्निषोमीयं पशुमालभेत’ वाक्यों के दो-दो अर्थ . 
हो जायेंगे । प्रथम के दो झेर्थ होंगे (१) हिसा झनर्थकारिणी है; (२) हिसा यज्ञ . 
में उपयोगी या आवश्यक नहीं है । इसी प्रकार द्वितीय के भी (१) हिसा यज्ञ 
में उप्रयोगी-या आवश्यक है; (२) हिसा भ्रनर्थकारिणी नहीं है—ये दो अर्थ 5 
होंगे । मौमांसक स्वयं भी इसे दोष मानते हैँ ] और हिसा के भनर्थकारिरणी" 
तथा यज्ञावश्यक होने में कोई विरोध नहीं है । हिसा पुरुष के पाप का कारण सी 
होगी और साथ ही साथ यज्ञ का आवश्यक अङ्ग भी होगी । [इस प्रकार दोनों 
वाक्य के अथोँ में कोई/विरोध नहीं है, यह सिद्ध हो जाने पर यह बात स्वतः 


————_——_— नए री” ७ A x 
१--(४) विधेयद्यापत्त : । हिसा यागसाधिका अनथशुम्या चेति वाक्य्‌- „ 


भेद: | --डा० गङ्गानाथ भा | = =e = 

(ii) यदि च 'न हिस्यादित्यस्य "हिसा अनर्थहेतु: अक्रत्वर्था च' इति भर्थ- 
दयस्‌, तथा 'अग्निषोमीयं पशुमालमेत' इत्यस्यापि 'पहवालम्भन ARTA, नानर्थहेतुः* 
इति अर्थद्वयं, कल्प्येत, तदा TAS: स्यात्‌ स चानिण्ट: ।।--राजेश्वर TEA: 
द्राब्रिड Ny mra- 
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सिद्ध हो जाती है कि यज्ञादि आनुश्नविक उपायों में हिंसा आवश्यक अंग होने 
के कारण अविशुद्धि या पाप अवश्य रहेगा। हिंसा का पापकारित्व शास्त्र, 
पुराण, स्मृति आदि समस्त साहित्य में बहुशः कथित है । “यथा पंकेन पङ्का- 
म्भः सुरया वा सुराङृतम्‌ । ब्रह्महत्यां तथैवेमां न यज्ञ मा्ष्टुमर्हति ॥” , “न 
हि हस्तावसुर्दिग्यौ रुघिरेशौव शुदृध्यतः”, “तद्यथास्मिच लोके मनुष्याः पशु- 
aaka तथाभिमुञ्जते, एवभमुष्मिनु ath पशवो मनुष्यानश्नस्ति’” इत्यादि 
श्र्‌ तियाँ इसमें प्रमाण हैं । 


.क्ञयातिशयी च फलगतावप्युपाय उपचरितौ । क्षयित्वं च eat? 
सत्त्वे सति कार्यत्वातः अजुमितम्‌ । ज्योतिष्टोमादयः स्वर्गमात्रस्य 
साधनम्‌, वाजपेयादयस्तु स्पाराज्यस्पेत्यतिशययुक्तत्वम्‌. । परसम्प- 
इुत्कर्षो हि हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति ।। 3 


अर्थे--क्षयित्व' तथा 'न्यूनाधिक्य' वस्तुतः (यज्ञादि कर्मों के) स्वर्गादि 
फलों में विद्यमान होने पर भी गौण रूप से (उन यज्ञादि) वैदिक उपायों के दोष 
कहे गए हैं । स्वर्गादि 'भाव” पदार्थ होते हुए दुसरे के कार्य (फल) हैं, इसी से 
उनका क्षयित्व या अनित्यत्व सिद्ध है (१ ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ केवल स्वर्ग 
कै साधन हैं, परन्तु वाजपेय आदि स्वाराज्य अर्थात्‌ स्वर्गाधिपति (इन्द्र) होने के । 
यही एक की भ्रपेक्षा दूसरे का अतिशय या आधिक्य है, और दूसरे की सम्पत्ति 
का अतिशय या उत्कर्ष न्यून सम्पत्ति वाले पुरुष को भ्रवश्य ही दुःख देता है । 


। विशीष- यद्यपि सामान्य नियम तो यही है कि “यत्कार्यं तदनित्यम्‌' अर्थात्‌ 
जो भी कार्य या उत्पाद्य है, वह अनित्य होगा, तथापि अभाव" पदार्थ इसका 
अपवाद है; जैसे 'सादिरनन्त: प्रध्वंसाभाव:! के अनुसार यद्यपि प्रध्वंस नामक 
अमाव की आदि या उत्पत्ति होती है, तथापि वह अनन्त या नित्य होता है । 
इसी कारण 'कार्यत्व” इस हेतु के बल पर किए जाने वाले “क्षमित्व' के अनुमान 
के ठोक होने के लिए 'सत्त्व” भ्र्थात्‌ भाव-पदार्थ होना--यह उपाधि जोड़ दी गई 


है, ताकि प्रध्वंस नामक अभाव की ही भाँति स्वर्ग भी नित्य न हो जाय । 


.  “एकाहादीनां सत्राणां दिनपरिमाणवतां कारणानां परिमाणवदेव 

स्वर्गादिकायं दृष्ट, कारणानुगमरवात्‌ कार्यस्य | परिमाणवन्मृत्पिरडात परिमाण- 

चानेव घट: स्यात्‌ । एवमानुश्रविक्राणां फलपरिमाणत्वात्‌ पुन: क्षय: । 
-माठरवृत्तिः,'पृ० '८ 
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इस प्रकार अनुमान-वाक्य का यह स्वरूप होगा--'स्वर्गादिक क्षयित्ववत्‌ (अर्थात्‌ 
अनित्य) भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ घटवत्‌? । 

[ परन्तु “अपाम सोमममृता aT” इस श्रूति के अनुसार स्वग-सुख का 
अमृतत्व या नित्यत्व पहले ही सिद्ध हो gat हैं और यहाँ अनुमान के बल पर 
उसका अनित्यत्व सिद्ध हुआ । aa: दोनों में विरोध उपस्थित होने पर श्रुति. 
के वलवत्तर होने के कारण उससे अनुमान वाधित हो जायगा | इस शंका का 
निराकरण करते हुए कहते हैं :--- 


“अपाम सोममस्ृता अभूम” इति चामृतत्बाभिधानं चिरस्यैमान-. 
सुपलक्तयति | यदाहुः 
“आमूतसंप्लबं स्थानमसरतत्वं हि भाष्यते” इति । अतएव च श्रुतिः 

“न FAUT न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽसृतत्वमानशु : | 

परेण नाकं निदितं शुद्दायां वि्राजते यद्यतयो विशन्ति |” इति, 
तथा “कमणा सत्युमृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमीहृमानाः ॥ तथाः 
परे ऋषयो ये मनीषिणः परं क्ेभ्योऽमृतत्वमानशुः ॥” इति च। 

अर्थ-'हम सोम पीकर भ्रमर हो गये--इस वाक्य में अमर का भ्रयः 
लक्षणा से 'चिरस्थायी' है, जैसा कि अन्यत्र कहा गया हैः---भूतों के प्रलय- 
कालग्राने तक रहने वाला स्थान ही अमृतत्व कहा जाता है (विष्णु Go अंश २, 
Wo ५ इलो० ९६); और (चु कि यज्ञ इत्यादि वास्तविक अमृत्व के उपाय नहीं 
हैं) इसलिए महानारायण श्रुति भी कहती है कि 'उनके पूर्व महात्माओं? 
ने कर्म, संतानोत्पत्ति या धन से नहीं अपितु संन्यास अर्थात्‌ संन्यास-साध्य तत्त्व-- 
ज्ञान से) अमृतत्व (मोक्ष) की प्राप्ति की । स्वर्ग) से भी उत्कृष्ट एवम्‌ बुद्धि 
हयी गुहा* में स्थित अभृत तत्त्व स्वतः प्रकाशित हो रहा है जिसमें योगी जनः 

१---अथवंशिरदश्न्‌ ति: । 

२----एके विरक्ता महात्मानः । त्यागेनैकेनेति पाठे तु त्यागमात्रेणेत्यर्थ: ।. 

३---(४) नाकमित्यविद्याम्ुपलक्षयति--भ्रविद्यातः इति परमित्यर्थ इतिः 
तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्रा : (ii) स्वगंस्योपरि अथवा पर नाकमानन्दात्मा- 
नमित्यर्थं इति दीपिकायां शळुरानन्दः । 


४-निहितें गुहायामिति 
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नलीन हो जाते हैं।' और भी:--सन्तति उत्पन्न करने वाले ऋषि" धन की इच्छा 


“करते हुए कर्म द्वारा मृत्यु aig स्वर्गादि अनित्य फल को प्राप्त हुए । दूसरे 
"ज्ञानी ऋषि कर्म द्वारा अप्राप्य ° अमृत्व (मोक्ष) को प्राप्त हुए । 


तदेतत्‌ सर्वेमभिभे त्याइ--“तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञवि- 
“ज्ञानात? इति | तस्मात्‌ आचुश्राविकात्‌ दुःखापघातकोपायात्‌ सोमापाना- 
Seager अनित्यसातिशयफलात्‌ विपरीतः विशुद्ध; हिंसादिसंकरा- 
भावात, नित्यनिरतिशयफलः असक्त अपनरांवृत्तिश्र ते: । न च कार्य- 
-त्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावकार्यस्य तथात्वात्‌, दुःखभ्रध्वंसस्यर तु 
-कार्येस्यापि TS. परीत्यात्‌। 


अथे--इसी सब अभिप्राय से कारिकाकार ने कहा कि उससे विपरीत 
“sara ही श्रेयस्कर है ।' 'तद्विपरीतः' का अर्थ है हिंसादि से दूषित, नित्य 
“तथा विषम फल पाने वाले एवम्‌ दुःख-नाशक समभे जाने वाले उस सोम-पान 
इत्यादि वैदिक उपाय से भिन्न अर्थात्‌ हिंसा आदि पाप के संसर्ग के अभाव 
“के कारणा विशुद्ध, और श्रुति में वार-वार भ्रपुनर्जन्म-कथन से नित्य एवं 


g सर्वोत्कृष्ट मोक्ष फल वाला । और यह कहना ठीक न होगार्लक (जो कुछ कार्य 
1 


है, वह सभी अनित्य है--इस नियम के अनुसार) मोक्ष रूप फेल (विवेकख्याति 


ऽया तत्त्व-ज्ञान का) कार्य होने के कारण. अनित्य होगा, क्योंकि भाव-कार्यों के 
2” "बिषय में ही यह वात सत्य है । मोक्ष तो कार्य होने पर भी दुःख का प्रध्व'सा- 


“भाव (सादिरनन्तः प्रध्व'साभावः अर्थात्‌ जिसका भ्रारम्भ है, पर अन्त नहीं ) 
Bt के कारण उससे भिन्न ग्रर्थात्‌ नित्य है । 


१---- प्रजावन्त: पुत्रिणो ग्रहस्था --०००-  ऋषयः वानप्रस्थारच' 
“इत्यथ कृतवन्तो विद्वत्तोषिणीकाराः बालरामोदासीनमहादाया: । 

२--मृत्यु' प्रत्यभावाख्यं पुनर्जन्मैव इत्यर्थः । ---निद्त्तोषिणीकारा 
“किरणावलीकाराश्च | 


३----यथा तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्राः----'परम्‌ कर्मभ्य इति 
कर्मपरित्यागमपवर्गसाधनं सूचयति | अमृतत्वमिति चापवर्गो दशितः । 
कर्मकलापजन्यरंवर्गादिस्य उत्कृष्टेम इतिः: विद्वत्तोषिणीकाराः, कर्मभ्यः 
कर्मलम्यप्र त्यभावास्यपुनर्जन्मतः परं भिन्नम्‌, अथवा कर्मकलापलभ्यस्वर्गा- 
(दिस्थानातु उत्कृष्टम्‌. इति. च; किर्‌णावलीकाराः। . . ¬, 


r 
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विशेष--यद्यपि सांख्य के सत्यकार्यवादी (अर्थात्‌ असंत्‌ का भाव नहीं 
आर सत्‌ का विनाश नहीं है--इस मत के अनुयायी) होने के कारण दुःख के 
अध्व स का कथन 'वदतो व्याघात' दोष है क्योंकि दुःख सत्‌ और भाव-रूप 
रजस्‌ का परिणाम होने के कारण सत्‌ है रौर साङ रुप मत में सत्‌ का विनाश 
होता ही नहीं, तथापि 'प्रध्वंस' शब्द का तात्पर्य इस स्थल में दुःख की अतीता- 
वस्था है और अतीतावस्था को प्राप्त वस्तु जिस प्रकार फिर स्थुल या वर्तमान 
अवस्था को नहीं प्राप्त होती, यह तथ्य पहले “यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌' के 
व्याख्यान में स्पष्ट कर चुके हैं । ग्रतीत दुःख का फिर कभी भी उदित होकर 
अनुभव-गोचर या वेद्य न होना ही मोञ्च का नित्यत्व है । विद्वत्तोपिणीकार ने 
'कहा है--'यद्यपि सांख्यनये सत्कायंवादाङ्गीकारेण दु:खप्रध्वंसस्य मोक्षत्वाभिधानं 
wed तथापि दुःखप्रध्वंसपदेनात्र दुःखातीतावस्थाया एवं तात्पर्यविषयत्वे- 
नाभिधानात्‌ व्याहत्यभावो$वसेय: ।' 

[माना कि अतीत दुःख फिर उदित होकर झनुभव-गोचर या वेद्य नहीं 
दोगा, पर उससे भिन्न कोई अन्य दुःख उदित होकर वेद्य वन सकता है । इस 
शङ्का का निराकरण करते हुए कहते हैं :--] 

न च दुःखान्तरोत्पादः, HRY कार्येस्यानुत्पादात्‌, बिवेक- 
ज्ञानोपजननपर्यन्तत्वाच्च कारणप्रवृत्तेः | एतच्चोपरिष्ठादुपपादयिष्यते । 


अथ--चूंकि Tea ae के विना कार्य उत्पन्न ही नहीं होता, और 
विवेक-ज्ञान होने तक ही कारण ते) का व्यापार होता है, इसलिए 
विवेक-ज्ञान के भ्रनन्तर (कोई प्रयोजन शेष न रहने से) कारण रूप प्रकृति का 
व्यापार रुक जाने से कार्य रूप किसी भी दुःख की उत्पत्ति नहीं होती | इसे 
आगे की ६६ वीं कारिका की टीका में स्पष्ट करेगे । 


विशेष - सारे सुख, दुःख तथा मोह प्रकृति के ही विकार या काय g | 

अक्षरार्थस्तु--तस्मात्‌ आउुश्रविकात्‌ दु:खापघातकात्‌ हेतोः विप- 
रीतः सच्त्यपरुषान्यताप्रत्ययः ( साक्षात्कारो ). दुःखापघातको हेतु 
अतएव श्रेथान्‌ | आनुश्रविको हि बेद्विहितत्वात्‌ मात्रया दु:खापघात- 
कत्वाच्च प्रशास्यः | सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो5पि AA: | तदनयोः प्रशास्यः 
MAA सत्त्वपरुषान्यताम्रत्यय: श्रेयान्‌। | 


_ अथ--'तद्विपरीतः Tare का शब्दार्थ इस प्रकार है :-- प्रकृति तंथा पुरुष 
का साक्षात्कारात्मक विवेक-ज्ञान -जो कि दुःखं के -(झात्यन्तिक):घ्िनाश का 
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उपाय है, दुःख के (आंशिक एव किश्वित्कालिक) विनाश के वैदिक उपाय से 
विपरीत है, अतएव वह श्रेयस्कर है | वैदिक कर्मकांड वेद-विहित तथा अंशतः 
दुःख-नाशक होने के कारण अच्छा है, और प्रकृति तथा पुरुष का साक्षात्का- 
रात्मक विवेक-ज्ञान भी अच्छा है । परन्तु इन दोनों अच्छे उपायों में प्रकृति 
तथा पुरुष का विवेक-ज्ञान अधिक अच्छा है । 
कुतः पुनरस्पोत्पत्ति: ? इत्यत आह---“उ्यक्ताव्यक्तज्ञ- 
विज्ञानात्‌? इति | sire च अव्यक्तं च ज्ञश्च व्यक्ताव्यरक्तज्ञाः, तेषां 
विज्ञानं विवेकेन ज्ञानम्‌ , व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानम्‌ | व्यक्तज्ञानपूर्वेकम- 
उप्रक्तस्त्र तत्कारणस्य्र ज्ञानम्‌ | तयोश्च पारार्थ्येनात्मा परो ज्ञायते, इति 
ज्ञानक्रमेणाभिधानम्‌। 
अ्थे--फिर इस साक्षातकारातमक विवेक-ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है, 
यह बताते हैं :--व्यक्त, अव्यक्त तथा चेतन पुरुष के पृथक-पृथक रूप में ज्ञात 
होने से । व्यक्ताव्यक्तन” पद का अर्थ है--व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ (पुरुष); 
उनका 'विज्ञान' अर्थात्‌ विवेक या भेद के साथ ज्ञान । व्यक्त अर्थात्‌ कार्थ का 
ज्ञान पहले होता है, फिर उसके कारण-भूत अव्यक्त यएप्रद्धति का ज्ञान होता 
है । इन दोनों के परार्थ (अर्थात्‌ war से भिन्त के लिये) होने के कारण दोनों 
से भिन्न (पृथक) आत्मा का ज्ञान होता है। इस प्रकार जिस क्रम से इनका 
ज्ञान होता है, उसी क्रम से इनका (यहाँ) कथन भी किया गया है । 
एतदुक्तं सवति--श्ुतिस्मृतीतिद्दासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन्‌ विवेकेन 
AM MSAFE च व्यवस्थाप्य दीर्घेकालादरनैरन्तर्येसत्कारासेवितात्‌ 
भावनामयात्‌ विज्ञानात्‌ | तथा च वच्यति-- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविपर्येयाद्विशुद्गं केवलमुत्पयते ज्ञानम्‌ ॥ (Fro ६४) इति । 
अर्थे तालर्य यह है कि श्रुति, स्मृति, इतिहास तथा पुराण ग्रन्थों से 
‘som! इत्यादि को एक दूसरे से भिन्न जानकर तथा शास्त्रीय तको द्वारा 
विनिश्चित करके दीर्घकाल तक निरन्तर श्रद्धापूर्वक अनुशीलन (अभ्यास) 
किए गए निदिध्यासन-रूप विज्ञान से (तत्त्वसाक्षात्कारात्मक विवेक-ज्ञान उत्पन्न 
होता है) । इसे ६४ वीं कारिका में स्पष्ट रूप से कहेंगे :--''इस प्रकार तत्त्व- 
विषयक ज्ञान के सतत भ्रम्यास से “न (मैं क्रियावान्‌) हूँ, न मैं (कर्ता) हूँ, और 
न मेरा (भोक्त त्व) है”--इसः प्रकार.का सम्पूर्ण, संशयं एवं विपर्यय से रहित 
“होने के कारण/विशुद्ध, एवं भ्रमित्रित.विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता. है 1” . 
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बिशेष- वस्तुतः ज्ञान दो प्रकार का होता है :--(१) परोक्ष amie 
ज्ञान (२) अपरोक्ष ज्ञान या साक्षात्कार । दूसरे प्रकार के ज्ञान से ही अज्ञान 
या मोह के नष्ट होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इस अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति 


के तीन सोपान हैं :--(१) शाब्दिक ज्ञान भर्थात्‌ शास्त्रों के श्रवण (अध्ययन) ` 


से परोक्ष रूप से प्राप्त तत्त्व-विषयक ज्ञान | इसे 'श्रवण' कहते हैं । (२) शास्त्रीय 
तको द्वारा श्रवण-जन्य (शाब्दिक) ज्ञान की भ्रसम्भावनाओं का परिहार एवं 
'उसके विषय में अविचल निश्चय । इसे ही 'मनन' कहते हैं । (३) श्रवण- 
जन्य ज्ञान की सत्यता के विषय में मनन द्वारा पूर्ण निश्‍चय होने पर भी साधक 
के मन में अवशिष्ट विपरीत भावनाओं ('मे वृद्ध तथा दुःखी हूँ, एवं कर्ता तथा 
भोक्ता! हूँ' इत्यादि ) के परिहार के लिये मनन द्वारा विनिश्चित तत्त्वज्ञान की 
ही सतत साधना या चिन्तन और तद्विपरीत या विजातीय ज्ञान का सर्वथा 
बहिष्कार । इसे ही 'निदिध्यासन' कहते हैं । योग की भाषा में इसे ही “ब्यान? 
कहते हैं, जिसका लक्षण पातञ्जल योगसूत्र में इस प्रकार किया गया है :--तत्र 
अत्ययेकतानताध्यानम्‌ ॥ [३।२] इसी निदिध्यासन या तत्त्व-भावना से तत्त्व- 
साक्षात्कार होता है । पर इसके लिए निदिध्यासन का eg होना आवश्यक है । 
ag निदिध्यासन दृढ होगा दीर्घ काल तक, अबाध या अनवरत रूप से, तथा 


शद्धा-पूर्वक were किये जाने पर, जैसा कि योगसूत्र में कहा गया है--स 


लु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो हृढभूमिः । [योग० १।१४] । 


तदेवं प्रेक्ञावदपेक्षिताथेत्वेन शाख्नारम्मं समाधाय शाख्रमारभमाणः 
ओठबुद्धिसमवधानाय तदर्थ FATA: प्रतिजानीते 
अथ--इस प्रकार प्रहृत शास्त्र में ग्ाये हुये विषय को बुद्धिमानों के 
(लिए उपयोगी बता कर (एवं शास्त्र-जिज्ञासा को सार्थक सिद्ध कर) शास्त्र का 
आरम्भ करते हुए ग्रन्थकार श्रोता ( साधक ) के चित्त की एकाग्रता के लिए 
-उसके विषय को संक्षेप में रखते हैं: | 
MT नि 
मूलम्रकृतिरविृतिर्महदादयाः प्रकृतिविकृतयः सप्त | 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने बिकृतिः पुरुषः ॥३॥ 
अर्थ--मूल प्रकृति किसी का विकार भ्रथवा कार्म नहीं है, महत्‌ इत्यादि 


( बाद के ) सात तत्त्व कारण और कार्य दोनों ही हैं। १६ तत्त्वों का समुदाय 
सो केवल कार्य ही है, पुरुष न कारण ही है और कार्य ही । 


z 
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सं्तेपतो हि mada चतस्रो fret: | कश्चिदर्थे: प्रकृतिरेंब,. 
कश्चिदर्थों विकृतिरेब, कश्चित्मकृतिविक्ृतिः, कश्चिद्नुभयरूपः | 


तत्र का-प्रकृति; ? इत्यत उक्तम्‌--“मूलम्रक्कतिरभिक्कतिः? इति । 
प्रकरोतीति प्रकृति: प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अनिकृतिः. 


प्रकृतिरेबेत्यथे: | कुतः इत्युक्तम्‌ “मूलेति” | मूलञ्चासौ प्रक्कतिश्चेतिः 


सूलभ्रक्रतिः | विश्वस्य कार्यसङ्घातस्प्र सा मूलम्‌, न तस्या मूलान्तरमस्ति 
. अनवस्थाप्रसङ्गात्‌। न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भाव: । 


अथ--संक्षेपतः प्रस्तुत सांख्यशास्त्र के भ्रन्तर्गत चार प्रकार के पदार्थ हैं । 
कोई पदार्थ केवल कारण-रूप है, कोई केवल कार्यरूप है, कोई कारण और कार्य 
दोनों है, कोई दोनों में से एक भी नहीं | अव इनमें से केवल कारण-रूप कौन 
“है.-मह कहते हैं :--- मूल प्रकृति कार्य से भिन्न अर्थात्‌ केवल कारण है ।' जो 
कार्यों को उत्पन्न करती है, वही 'प्रकृति' है । इसे 'प्रधान' +कहते हैं जो कि 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों की साम्यावस्था का नाम है । यह कारण ही है 
कार्य नहीं । यह क्यों ? इसके उत्तर में कहते हैं:--क्योंकि यह सकल कार्यों" 
की जड़ है, इसकी कोई जड़ नहीं है । इसकी भी जड़ मानने पर ग्रनवस्था दोप 
होगा गौर्‌ प्रस्तुत स्थल में अनवस्था किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, 


( इसीलिए वह यहाँ दोष है) । 


विशेष-वीजांकुर-न्याय अनवस्था का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है । बीज 
का कारण क्या है-वह अंकुर या पौधा जिसके फल में वह आया था । उस 
अंकुर या पौधे का कारण क्या है--वह बीज जिससे यह पौधा उत्पन्न हुआ 
था । उस वीज का भी कारण उसके पूर्व का पौधा एवं उस पौधे का भी कारणा 
उसके पूर्व का बीज । इस प्रकार बीज और अंकुर दोनों ही एक दूसरे के कारण 
और कार्य हैं। निश्चित रूप से इनमें से एक कारणा और दूसरा उनका कार्य 
हो, ऐसी बात नढीं है; जैसा कि मिट्टी और उससे बने हुए घड़े में देखा जाता 
है । बीज और ग्रंकुर के विषय में कारण और कार्य के सम्बन्ध की यह अनन्त" 


परम्परा अनवस्था है । पर यह दोष नहीं है; क्योंकि इसका बाथ (तिपेध) करके 


व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिलता | अर्थात्‌ प्रकृति-सिद्ध 
होते के कारण अनवस्था ही यहाँ वास्तविकता हे-वस्तु-स्थिति है, व्यवस्था 
नहीं । परन्तु उपयुक्त स्थल में प्रकृति का कारण, फिर उसका भी कारण, फिर 
उस कारण का भी कारण और इसी प्रकार भ्रागे भी कारण मानते जाने पर जो 
oe ae z 
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अनवस्था होगी, वह प्रामारिणक.नहीं है; क्योंकि अजामेकाम्‌” इत्यादि शू ति 
तथा 'प्रकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि’ इत्यादि स्मृति प्रकृति को अज ` 


और अनादि बताकर कारण॒-परम्परा का उसी में ग्रन्त मानती हैं । इसलिए. 


उक्त स्थल में वस्तु-स्थिति के भिन्न होने के कारणा अनवस्था की कल्पना दोप: 


के भ्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती | 


कतमाः पुनः प्रकृतिविकृतयः, कियत्यश्च ? इत्पत उक्तम्‌--“मह- - 
दाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त” इति । प्रकृतयश्च Regard ता इतिः 


प्रक्कतिञिक्कतयः सप्त । _. 
AEC Ee 


तथा हि--महत्तत्त्वमहद्जारस्प प्रकृति, AIRT मूलप्रकृते: F 


= ना 


एवम्‌ 'अहङ्कारतत्व तन्मात्राणामिन्द्रियाणां च प्रकृतिः, frat 
महतः | एवं पञ्चतन्मात्राणि तत्त्वानि भूतानामाकाशादोनां प्रकृतयोः 


बिक्कतयशचाहङ्कारस्य | 


अर्थ--अव कारण-कार्य कौन और कितने हैं, इसके उत्तर में कहते हैं. 


कि 'महत्‌, भ्रहद्भार तथा पञ्च तत्मात्र--ये सात कारण और कार्य दोनों हैं ।? 


“प्रकृतिविकृतयः? पद का अर्थ है--प्रकृति और विकृति अर्थात्‌ कारण और 


कार्य, जो सात हैं । ये इस प्रकार हैं--महत्‌ तत्त्व भ्रहङ्कार का कारण और 


मूल प्रकृति का कार्य है, इस प्रकार ग्रहङ्कार तत्त्व पाँच तन्मात्रों और न्यारह 


इन्द्रियों का कारण भ्रौर महत्‌ तत्त्व का कार्य है । इसी प्रकार पाँच तन्मात्र. 
आकाश इत्यादि पाँच स्थूल भूतों के कारण तथा अहङ्कार के कार्य हैं । 


अथ का विक्ृतिरेव कियती च ! इत्यत उक्तम्‌--“षोडशाकस्तु, 
विकारः” इति | पोडशसंख्यापरिमितो गणः षोडशकः | EASA- 


धारणे भिन्नक्रमश्च | पञ्चमहाभूतानि एकादश इन्द्रियाशि चेति 
पोडशको गणो विकार एव, न प्रक्ृतिरिति। यद्यपि च एयिव्यादीनां. 
गोघटवृक्तादयो विकाराः, एबं तद्विकासमेदानां पयोबीजादीनां दध्य- 


gua, तथाऽपि गवादयो बीजादयो वा न प्रथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌।. 


तत्त्वान्वरोपादानत्बं + प्रकृतित्वम्‌ इहाभिमेतसिति न दोष: सर्वेषां 
गोघटादीनां स्थूलतेन्द्रियम्राह्मता च समेति न तत्त्वान्तरत्वम्‌ | 


अर्थ- अत्र कौन केवल कार्य हैं और वे कितने हैं, इसे कहते हँ--सोलह 


तत्त्वों का समुदाग्र केवल कार्य ही है । 'षोडशक' का अर्थ है--सोलह का; 
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“समुदाय । 'तु' शब्द निश्‍चय के अर्थ में भिन्न) क्रम से आया हुआ है, (अर्थात 
“इसे 'पोडशकः' पद के आगे न ग्राकर वस्तुतः 'विकारः' के आगे आना चाहिए 
था ) । इस प्रकार आकाश इत्यादि पाँच स्थुल भूत तथा ग्यारह इन्दि्यां--- 
इन सोलह तत्त्वों का समुदाय केवल कार्य ही है, कारण नहीं । पृथिवी इत्यादि 
के भी गो, घट, वृक्ष इत्यादि कार्य हैं, इसी प्रकार इन गो वृक्ष आदि के दुग्ध 
“बीज आदि कार्य हैं एवम्‌ उनके भी दधि अङ्कूर इत्यादि कार्य हैं तथापि ये 
“सब पृथिवी इत्यादि से भिन्न तत्त्व नहीं हैं और अपने से भिन्न तत्त्व का उपादान 


इत्यादि पृथ्वी से पृथक तत्त्व नहीं हैं, यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि ये 
aÀ, घट इत्यादि उसी प्रकार स्थुल तथा इन्द्रिय-गोचर हैं, जैसे पृथिवी । 

अनुभयरूपसुक्तं, तदाह--“न अ्रकृतिने विकृति : पुरुषः? इति । 
-एतच्च सबमुपरिष्टादुपपादयिष्यते 1311 

अर्थे---जो दोनों में से एक भी नहीं है, उसे कहते हैं :----पुरुष न 
“कारण ही है भ्रौर न कार्य ही । इन सव का विवेचन आगे (१६--२२ 
म्कारिकाओं में) करेंगे । b 

तमिममथ प्रामाणिकं कतु मभिमताः प्रमाणभेदा लक्षणीयाः, न 

लक्षणमन्तरे शेषलक्षणं €. ७ 

नव सामान्यलक्षणमन्तरेण शाक्यते विः कतु मिति प्रमाणसामान्यं 
-्तावल्लत्षयति---- 

अर्थे----अव इस उपयु क्त शास्त्रार्थ को वास्तविक या सत्य सिद्ध करने 
“के लिए सांख्य शास्त्र को मान्य विभिन्न प्रमाणों के लक्षण किये जाने चाहिए; 
“और चु कि सामान्य लक्षण के विना विशेष लक्षण हो ही नहीं सकता, इसलिए 
"पहले प्रमाण का सामान्य लक्षण करते हैं-- 


इष्टमनुमाप्तवचनं च सवेप्रमाणसिद्धत्वात्‌ | 
त्रिविधं प्रमाणमिष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥ 


PEAS ETT") re? 
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१----पाठस्थानादन्य: क्रमः निवेशस्थानं यस्यासौ भिन्नक्रमः, विकार 
डत्यस्याग्र ऽवधारणार्थेकरतुशव्दो निवेशनीय इयर्थः |----विद्धत्तोषिशीकारा : 
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अर्थ--प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण में ही सभी प्रमाणों के 
अन्तर्भूत होने के कारण सांख्य को ये तीन ही प्रमाण मान्य हैं। प्रमाण से 
ही प्रमेयो का ज्ञान होता है, (अतएव पहले प्रमाण का ही प्रतिपादन किया 
गया है, प्रमेयों का नहीं) uu 


अत्र च प्रमाणम्‌ इति समाख्या लक्ष्यपदं, तन्निर्वेचूनं च लक्षणम्‌ | 

! प्रमी तेऽनेनेति निर्वचनात्‌ परमां प्रति करणस्वं- गम्यते} तश्च असन्दि- 

रथात्रिपरीतानधिगतविषया . चित्तवृत्तिः | arava पौरुषेयः फलं प्रमा, 
तत्साधनं प्रमाणमिति | एतेन संशाग्रविपरयेयर्प्रतिसाधनेष्वप्रसङ्गः | 


अर्थ-यहाँ पर 'प्रमाण” पद लक्ष्य है, जिसका लक्षण करना है भ्रीर 
उसका व्युतपत्त्यात्मक अर्थ ही उसका लक्षण ( परिभाया ) है । जिसके द्वारा 
“प्रमाः-ययार्थ ज्ञान--हो, वही 'प्रमाण' है । इस व्युत्पत्ति से यह ज्ञात होता 
है कि 'प्रमाण' प्रमा या यथार्थ ज्ञान का मुख्य साधन है । यह (प्रमाण) वह 
faga है जिसका विषय निश्चित रूप से जात हो रहा हो, वाधित होने 
वाला न हो, तथा पूर्व से ज्ञात न रहा हो। ऐसी चित्ततृत्ति से उत्पन्न, अतएव 
उसका HAYA पुरुषवर्तो* बोध प्रमा है । इसी के साबन को MATT’ कहते 
हैं । इस कथन से संशय, भ्रम तथा स्मृति के साबनों में प्रमाण को प्रसक्ति नहीं 
हो सकती भर्थात्‌ इन सबके साबन प्रमाण नहीं हो सकते | 


विशेष--राजेश्वर शास्त्री, वालराम, श्रीकृष्ण वल्लभाचार्य तथा शिव- 
नारायणा शास्त्री ने तच्च भ्रसंदिग्धा'*'! इत्यादि से 'तच्च' को निकाल कर 
केवल 'भ्रसन्दिरधाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः ates पौरुषेयः फलं प्रमा! 
इतना ही पाठ रखा है । इन विद्वानों के अनुसार सांख्य शास्त्र में कोई अर्थ 


१--मौरुषेयो बोध इत्यनेन न TET पुरुपनिष्ठततरमारपासते येन प्रमातृत्वा- 
दिधर्मेण पुरुषस्य परिणामित्वं स्यादपितु बुद्ध प्रतिविम्वितत्वेन तत्तादात्म्मापत्त्या 
पुरुषस्य ज्ञानादिमत्वोपचारात्‌ पौरुषेय इत्यभिधीयते एवं च चितिचित्तयोर- 
भेदग्रहात्‌ पुरुष उपचर्यमाणो5पि वस्तुतो बुद्धिवृत्मात्मक एव वोधो, न पुरुषथर्म 

इति ।।-_विद्वत्तोषिणीकाराः 
२-_तैयायिकानामनुव्यवसायः--घटज्ञाने घटमह जानामि’ इति पुरुपगतः । 
-_-डा० मा 


फार्म--७ 
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_ केवल प्रमाण ही होता है, जेसे चक्षुरिन्द्रिय इत्यादि; कोई प्रमा. झौरें-प्रमाण 


दोनों ही होता है, जेसे चित्त-वृत्तिः यह सन्निकृष्ट चक्षु इत्यादि इन्द्रियों से 
उत्पन्न होने के कारण प्रमा भी है तथा पौरुषेय बोध का करण- मुख्य कारणु--- 
होने से प्रमाण भी है । कोई केवल प्रमा होता है, जेसे पौरुषे दोध । कोई 
केवल प्रमाता ही होता है, जेसे बुद्धि में प्रतिविम्नित चैतन्य जिसे व्यवहार में 
'जीव' कहते हैं । इस प्रकार चित्त-वृत्ति तथा उसके द्वारा उत्पन्न पोरुषेथ ata, 
दोतों ही प्रमा हैं । इनमें से प्रथम का पर्यवसान दुसरे प्रकार की प्रमा में होता 
हँ. । अतः उसका फल होने.के कारण दूसरी ही मुख्य प्रमा है । प्रमा का सावन 
होने के कारण प्रमाण भी द्विविध होगा । एक प्रमाण तो चित्त-वुत्ति का मुख्य 
साधन होने के कारण अर्थ-सञ्चिक्कष्ट चक्षु इत्यादि इन्द्रियां हैं और दूसरा प्रमाण 
पौरुषेय बोध का मुख्य साधन होने के कारण यह चित्त-वृत्ति ही है । राजेश्वर- 
शास्त्री-कृत टिप्पणी, शिवनारायणशास्त्री-कृत सारबोधिनी, बालराम-कृत 
विंडत्तोषिणी तथा श्रीकृष्ण वल्लभाचार्य-कुत किरणावली--चारों ही carat 
में दिए गए व्याख्यान इसी उपर्युक्त अभिप्राय ( द्विविध प्रमा ) को दृष्टि में रख 
कर किए गए हैं । परन्तु यह अर्थ संगत इसलिए नहीं जान पड़ता कि अगली 
कारिका के व्याख्यान में स्वयं वाचस्पति मिश्र भी एक ही प्रमाण (चित्तवृत्ति- 
रूप) तथा एक ही प्रमा मानते हुए प्रतीत होते हैं। फिर इन्द्रियों को प्रमाण 
मानने पर न्याय से सांख्य का क्या भेद रह जायगा ? सांख्य तो प्रत्यक्ष प्रमा में 
इन्द्रियों की उतनी ही आवश्यकता मानता है जितनी जलाशयस्थ जल के खेत 


१--एवं, प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणं लक्षयति-तत्साधनं प्रमाणमिति । 
तस्याः चित्तवृत्तेर्यत्साधनं सन्निकर्षल्पव्यापारवच्चक्षुरादि, यच्च पौरुषेयबोधकरणं 
चित्तवृत्तिरूपं तदुभयमपि प्रमाणमित्यर्थः । -_विद्वत्तोपणीकाराः 

२-इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यायाः एताहदाचित्तवृत्ते: प्रमात्वे इन्द्रियाणि प्रत्यक्षं - 
प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । एवम्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यां चित्तवृत््यात्मिकाम्‌ श्रमुख्यां 
प्रमामभिधाय मुख्यप्रमामाह-_त्रोधश्चेत्यादि | चित्तवृत्तेः फलं यः पौरुषेयः JRT- 
वर्ती बोधः--वुद्धिधर्मोऽपि बोधः स्वाश्रयप्रतिविस्बितत्वसम्बन्धेन पुरुषे उपचर्य- 
मार: - सा मुख्या प्रमेत्र्थः । एतादृशवोधस्य प्रमात्वे चित्तवृत्तिः प्रमाणमिति 
वोध्यम्‌ । एवं प्रमां लक्षयित्वा प्रमाणां लक्षयति--तत्साधनं प्रमाणमिति । 
तस्थाश्चित्तवृत्तेः यत्‌ साधनं पदार्थेन सह सन्निकृष्टं चक्षुरादि, एवं तस्थ 


पौरुषेयवोधस्य यत्‌ साधनं चित्तवृत्ति:, तदुभयमपि प्रमाणाम्‌ । किरणावली 
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तक पहुँचने में प्रणालिका ( नाली ) की होती है । तव फिर इन्द्रियाँ प्रमाण 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमा का करण या मुख्य साधन कैसे हो सकती हैं ? पांचवी 
कारिका के 'विशेष' में यह वात विशेष रूप से स्पष्ट की गई है। wa: वहीं 
द्रष्टव्य है । स्वयं वालराम के द्वारा पञ्चम कारिका के अन्तर्गत किया गया 
विषयोपन्यास उपयुक्त के साथ विरोध उपस्थित करता है, जेसा कि उल्लिखित 
“विशेष” में दिए गए वालराम के उद्धरण से ज्ञात हो जायगा | 


झो० Jo एजेन्सी पूना से डा० गङ्गानाथ झा के अनुवाद के सहित प्रका- 
शित संस्करण में 'तच्च ग्रसन्दिग्धा*****'7 ही पाठ है ate इसी के अनुसार 
डा० भा का अनुवाद भी है । सांख्यतत्त्वविभाकर में पं० बंशीधर ने भी यही 
पाठ रवखा है । पाठ के अनुसार 'तत्‌' पद के द्वारा पूर्व-प्रयुक्त 'प्रमाण' का 
परामशं होता है, जेसा कि वंशीधरी में 'तच्च' के 'प्रमाणं च' भ्रर्थ से स्पष्ट 
है । प्रस्तुत संस्करण में भी इस पंक्ति का अनुवाद इसके अनुसार ही दिया 
गया है :--- 


और यह प्रमाण वह चित्तवृत्ति है जिसका विषय निश्चित रूप से ज्ञात 
हो रहा हो, वाधित होने वाला न हो तथा पूर्व से ज्ञात न रहा हो । ( इस 
चित्तवत्ति से उत्पन्न, अतएव उसका फलभूत ) पौरुषेय ata प्रमा है।' यह, 
कहने की आवश्यकता न होगी कि इस पाठ के अनुसार एक ही प्रमाण तथा 
एक ही प्रमा सांख्य को इष्ट ज्ञात होती है । यद्यपि 'दयोरेकतरस्य वाप्यसन्नि- 
कृष्टार्थपरिच्छित्ति: प्रमा तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌'--इस सांख्य- 
सूत्र से प्रमा और उसके साधन-भूत प्रमाण द्विविध ही ज्ञात होते हैं, तथापि 
अगली कारिका तथा उसके वाचस्पतिमिश्र-झत व्याख्यान से तो चित्तवृत्ति a 
एकमात्र प्रमाण तथा पुरुष-गत बोध ही एकमात्र प्रमा ज्ञात होती है । मूल के 
(चित्तवत्ति” पर टीका करते हुए वंशीधर ने लिखा भी है- सिद्धान्ते चक्षुरादेः 
करणत्वाभावादाह--चित्तवत्तिरिति | "तत्साधनं प्रमाणम्‌’ इत्यत्रान्वेति” । इस 
बिचार को व्यास-कृत योगभाष्य का भी समर्थन प्राप्त है । योगसूत्र १।७ के 
व्याख्यान में व्यासदेव ने इस प्रकार लिखा है :---इन्द्रियप्रणा लिकया चित्तस्य 
वाह्यवस्तूपरागात्‌ ` तद्विषया सामान्यनिशेषात्मनोऽर्यस्य विशेषावया रणप्रधाना 
वत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणं, फलमविशिष्टः पौरुषेयरिचत्वृत्ति्रोषः Ue "“सामान्या- 
बधारणप्रधाना वत्तिरनुमानम्‌ । आप्तेन दृष्टोऽतुमितो वार्थः Ta स्वबोध- 
संक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते, शब्दात्‌ तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः' । इस उद्धरण 
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में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा झागम प्रमाणों में से प्रत्येक का केवल विशिष्ट चित्त- 
चृत्ति रूप में कथन होने से व्यासदेव को केवल चित्तवृत्ति ही 'प्रमाण' के रूप में 
अभीष्ट प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष के निरूपण में इन्द्रिय को 
“प्रणालिका' कहने से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रिय अथवा 
इन्द्ियार्थसन्निकर्प नहीं अपितु इन दोनों के योग से उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति ही 
ही है । इसी प्रकार से प्र्यक्ष प्रमाण कही जाने वाली विशिष्ट चित्तवृत्ति के 
पुरुषगत वोध को उस प्रत्यक्ष प्रमाण का फल--उससे उत्पन्न प्रमा---कहने से 
प्रत्यक्ष प्रमा भी एक हो प्रकार की ज्ञात होती है । यही बात श्रनुमान तथा 
अनुमिति, एवं गम या शब्द प्रमाण तथा तज्जन्य शाब्द दोव के विषय में भी 
सत्य है । सम्भवतः इसी कारणा से पूर्व उद्धृत सांख्यसूत्र में कथित उभयविध 
“प्रमा” तथा 'प्रमाण' का व्याख्यान कर चुकने के अनन्तर विज्ञानभिक्षु ने 
व्यास-भाष्य में कथित इसी को सांख्यों का भी मुख्य सिद्धान्त कहा है :--- 
“पातञ्जल भाष्ये तु ब्यापदेवैः पुरुषनिष्ठतोधः प्रमेःयुक्तः, पुरुषार्थमेव करणानां 
प्रवृ्या फलस्य .पुरुषनिष्ठताया एवौचिस्याद्‌ । श्रतोऽत्रापि स एव मुख्यः 
सिद्धान्त” । इसी सत्र कारण से “चैतन्पप्रतिविम्त्रविशिष्टवुद्धिवत्तिः वृत्ति- 
प्रतित्रिम्वितचचैतन्यं वा फलपदार्थः, स एव मुस्यप्रमाशब्दवाच्यः | एताहृरप्रमा- 
करणात्वेन वुद्धिवृत्ते: प्रमाणत्वं व्यपदिश्यते, तत्करणत्वेन च इन्द्रियादीन्यपि 
प्रमाएशन्दवाच्यानि भवन्ति । तथा च एतन्मते प्रमा प्रमाणं च द्विविधम्‌ । 
इन्द्रियादीनां प्रमा एात्तरे वुद्धिवृत्त: प्रमात्वं, तस्याः प्रमाणत्वे पौरुषेयवोवस्य 
प्रमाखम्‌ | अतः ‘AA घट: इत्याद्याक्ारिका अन्तःकरणवृत्तिः प्रमाणम्‌, घटमहं 


जातामीत्यादनुञ्यवसायः पुरुषे वुद्धिवृत्तिप्रतिविम्त्ररूपः पौरुषेयो बोधः' इति यत्‌ 


केषाञ्चित्‌ व्याख्यानं, तन्निरस्तम्‌ ।” इत्यादि राजेश्वरशास्त्री-कझत व्याख्यात 
को सर्वथा असंगत एबं अयुक्त ही कहना पड़ता है । 

सङ्गातिप्रतिपि निराकरोति---“त्रििधम्‌” इति । तिखो विधा 
चस्य प्रमाणरामान्दस्प तत्‌ त्रिभिधम्‌ , ज न्यूनं नाप्यधिकमित्यर्थ: । 
भिशेषलक्षणानन्तरश्चौतदुपपा३ £.प्य़ामः। ` 

१--द्रष्टव्य सां० Yo १।८७ का भिक्षु-भाप्य :---श्रत्रर्याद प्रमारूपं फलं 
पुरुपनिष्ठमात्रमुच्यते तदा बुद्धिवृत्तिरेव प्रमाणम्‌ । यदि च बुद्धिनिष्ठमात्र- 
मुच्यते, तदा तुक्तेन्द्रियप्तन्निकर्षादिरेव प्रमाणम्‌ ।.. यदि च पौरुपेयबोधो 
वुद्धिवृत्तिचचोभयमपि प्रमोच्यते, तदा तूक्तमुभयमेन प्रमाभेदेन प्रमाणं भवति | 
चक्षुरादिषु तु प्रमाणब्यवहारः परम्परयेव सवेति भाव: । पातञ्जलभाण्ये तु 
च्यासदेवै:, .. , .। ; 
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झअर्थ--ग्रव प्रमाणों की संख्या के विषय में प्रचलित मत-मेद का निरा- 
करण करते हुये कहते हैं कि प्रमाण के तीन प्रकार हैं, न कम और न अधिक, 
प्रमाणों के विशेष लक्षण के वाद ही इसका प्रतिपादन करेंगे । 


कतमाः पुनस्ता विधा: ? इत्यत आह--“दृष्टमनुमानमाप्तवचनं 
च” इति.। एतच्च लौकिकप्रमाणाभिप्रायं लोकव्युत्यादनाथेत्वाच्छा- 
am तस्येात्राथिकारात्‌। आपं तु विज्ञानं योगिनामूध्मंख्रोतसां न 
लोक़व्युत्पाइनायालमिति सदपि नाभिहितम्‌, अनधिक्रारात्‌ | 


अथे---ये तीन प्रकार कौन हैं, यह कहते हैं:---'प्रत्यक्ष' अनुमान” तथा 
“शब्द” या आगम' । यह त्रिविधत्व-कथन लौकिक प्रमाणों के ही अभिप्राय से 
कहा गया है, (अर्थात्‌ साधारण जनों के जञानोत्पादन में उपयोगी प्रमाण तीत 
ही हैं) क्योंकि शास्त्र साधारण जनों के ही ज्ञानार्थ होता है और इस कारण 
से लौकिक प्रमाण ही यहाँ निरूपणा के fara हैं। ऊध्वरेता\ योगियों का 
MT प्रमाण तो साधारणा जनों को ज्ञान कराने में उपयोगी नहीं है 1 इसलिए 
विद्यमान होने पर भी उसका यहाँ प्रकरण या विषय न होने के कारण कथन. 
नहीं किया गया है। 

स्यादेतत्‌-मा yeaa, अधिकं ठु कस्मान्न भवति ? सङ्गिरन्ते हि 
प्रतिवादिनः उपमानादीन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आहृ-“ठबप्रमाण- 
सिद्धघात” इति। एष्मेय दृष्टादुमानाप्तवचनेषु Aa प्रमाणानां 
fasar अन्तर्भात्रादित्यथ | एतच्चो गपा रयिष्यत इत्युक्तम्‌ | 

अर्थ--तीन से कमप्रमाण भ हों तो न सही, पर झधिक क्यों नहीं होते ? 
गौतम इत्यादि प्रतिवादी उपमान इत्यादि को भी प्रमाण मानते हैं । इसका 
उत्तर कारिकाकार यह देते हैं कि इन्हीं प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणों 
में अन्य सभी प्रमाणों के अन्तर्भूत हो जाने के कारण लौकिक प्रमाण तीन ही 
हैं । इसका प्रतिपादन आगे करंगे---मह पूव ही कह चुरे हैं। 


विशेष---सांख्यचन्द्रिकाकार नारायण तीर्थ ने “सव प्रमाणसिद्धत्वात' का 
“अन्य सारे प्रमाणो के इन्हीं तीन में अतर्भूत होने के कारण'---यह अर्थ न 
करके, 'सभी प्रमाणभूत पतञ्जलि इत्यादि महर्षियों को प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
हर वित ककि ७० >> ऑप ्स््न्न््क्न्क्क्क्क् 


ऊध्वं विषयेम्यो वहिः परे तत्ते स्रोत वृत्ति्रवाहो येषां तेषां, योगि- ` 
नाम्‌ । -—-विद्वत्तोषिणीकाराः । 
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आगम ही स्वीकृत या मान्य होने के कारण “उपमान' आदि प्रमाण नहीं 
हैं! १---यह अर्थ किया है । 


अथ प्रमेयव्युत्पादनाय प्रवृत्तं शास्त्र BRA, प्रमाणं सामान्यतो 
विशेषतश्च लक्षयति ? इत्यत आह--“प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि” इति । 
सिद्धिः - प्रतीतिः । सेयमार्याऽ्थक्रमानुरोघेन पाठकममनादृत्यैव 
च्य ख्याता ॥४॥ 


अथे---प्रमेयों का ज्ञान कराने के लिये आरम्भ किया गया शास्त्र प्रमाण" 
का सामान्य एवं विशेष लक्षण क्यों करने-लगा ? इसका उत्तर देते हैं: क्योंकि 
प्रमेयो की प्रतीति (ज्ञान) प्रमाणाधीन होती है (अतः प्रधान रूप से प्रभेयों 
के प्रतिपादन को ही लेकर चलने वाला यह शास्त्र उनके प्रतिपादन में उपयोगी 
श्रमाणों को भी सुक्ष्म रूप से प्रतिपादित कर दे रहा है) । 'सिद्धि' का अर्थ है-- 
अतीति अर्थात ज्ञान । इस आर्या का अर्थानुकूल* व्याख्यान पाठ-क्रम का भ्रना- 
दर करके किया गया है । 


सम्प्रति प्रमाणविशेषलक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सबेप्रमाणेबु ज्येष्ठत्वात्‌ 
तदधीनत्वाच्चानुमानादीनां स्वेबादिनामविश्नतिपत्ते श्व तदेव ताव- 
रलक्षयति-- 

अर्थ---्व प्रत्यक्षादि पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाणों के लक्षण कहने के समय सव - | 
प्रथम प्रतयक्ष का ही लक्षण कहते हैं क्योंकि वह समस्त प्रमाणों में श्रेष्ठ | 
(पूर्ववर्ती) है, अनुमान इत्यादि उसी पर आश्चित रहते हैं, और सभी वादियों | 
का उसके विषय में मतैक्य (अविरोध) है:--- 


et Astrea दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | ५ 
` तल्लिक्ललिज्िपूरवकमाप्तश्र्‌ तिबचन तुर ॥५॥ 


१---सर्वे: प्रमाणैः प्रमातृभिः पतज्ञलिप्रभृतिभिः सिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षानुमा- 
नागमा: प्रमाणानीति स्वीकृतत्वात्‌ उपमानादिक तु न सव प्रमाणसिद्धम्‌ | 
--सांख्यचन्द्रिका 


Š २--यथा च पाठक्रमादर्थक्रमस्य वलीयस्त्व, तथा 'अर्थाच्च' इति सूत्रे 
जैमिनीये (५।१।२) व्यक्तमिति ततो$वसेयम्‌ 1---विदुवत्तोषिणीकाराः । 
३--च---जय० 1 - 
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अर्थ--विषय से सम्बन्धं (सन्निकृष्ट) इन्द्रिय पर आश्रित बुद्धि-व्यापार या 
ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । अनुमान पूर्ववत्‌, शेपवत्‌ तथा सामान्यतो- 


दृष्ट रूप से तीन प्रकार का कहा गया है और वह 'व्याप्य' तथा 'व्यापक' के 
ज्ञान से उत्पन्न होता है । 'भ्राप्तवचन' भ्रर्थात्‌ आगम प्रमाण युक्त श्रुति (अर्थात्‌ 


“प्रतिविषयाध्यबसायो दृष्टम्‌? इति | अत्र “ष्टम्‌? इति लक्ष्य- 
निर्देशः, परिशिष्टं ठु लक्षणम्‌ । समानासमानज्ञातीयव्यवच्छेदो 
लक्षणार्थः | 

अवयवार्थस्त--विपिस्वन्ति विषयिणमनुवध्नन्ति, Aa रूपेण 
निरूपणीयं कुर्वन्तीति यावत्‌ | “विषयाः” पृथिव्यादयः सुखादयश्च 
अस्मदादीनामविषयाः तन्मात्रलक्षणाः योगिनामूध्वेरत्रोतसाच्च विषयाः। 
विषयं विषयं प्रति ada इति प्रतिविषयम्‌ । वृत्तिश्च सन्निकरषे: । अर्थः 
सन्निकृष्टमिन्द्रियमित्यथ: । तस्मिन्‌ Beaters: तदाश्रित इत्यर्थः 1 
अध्यवसायश्च बुड्धिव्यापारो ज्ञानम्‌ | उपत्तिविषयाणामिन्द्रियाणां Tet 
सत्यां बुद्रेस्तमोऽभिभवे सति यः सत्त्वसमुद्रे क; सोऽभ्यरसाय इति) 
वृत्ति'रति, ज्ञानमिति चाख्यायते | इदं तत्ममाणम्‌ | अनेन यश्चेतनाराः 
क्तेरनुग्रह्‌-तत्फलं प्रमा बोधः। ? `` ह 

अथ--यहाँ ‘aca? पद से लक्ष्य का कथन किया गया है, शेष लक्षण है.) 
लक्षण का प्रयोजन है-- सजातीय और विजातीय पदार्थों से लक्ष्य को पृथक्‌ 
करना । प्रत्यक्ष के लक्षण में आये हुए शब्दों का शर्थ यह है :>जों विपयी. 
अर्थात्‌ बुद्धि को बाँधते हैं-- TI आकार से रंग कर उसे-भी-तद्रप aT 


हैं, वे. विषय-कहलाते हैं । पुथिवी आदि तथा सुख इत्यादि हमारे विषय हैं 1 


~ 


हमारे ज्ञान के विषय न बनने वाले तन्मात्र इत्यादि सूक्ष्म भूत भी योगियों तथा 
ज्ञानियों के विषय है । जो विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में प्रवृत्त (व्यापृत) होतीः 


Rc Bos BL DN लि 


है, उसे 'प्रतिविषय' कहते हैं । 'वृत्ति' अर्थात्‌ व्यापार केवल सन्निकर्ष या सम्बन्ध 


है, (अपने स्थान को छोड़ कर विषय-स्थान में गमन नहीं, अन्यथा श्रोत्र या 
चक्षुरिनद्रिय के विषय-देश. में चले जाने .पर वधिरत्व या HAT का AAT 


काया £ < . a te 
. “ १० घटादयो विषया हीस्त्रियसक्िकपादिना विय चित्त स्वाकारेणोप- 


सञ्जयति; यदिदमुपरंजनं विषयिणि चित्ते विषयाणां स्वाकोरापणमेतदेव ai 
रूपेण निरूपणीयत्वमिति तत्त्वम्‌ | es 
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होगा) । इस प्रकार 'प्रतिविषय' पद का अर्थ है--विषय से सम्बद्ध इन्द्रिय । 
प्रतिविषयाध्यवसाय' का अर्थ है--विषग्र-से- संयुक्त इन्द्रिय पर भ्राश्चित निश्च- 
ARAT ज्ञान । 'अध्यवसाय' ज्ञान को कहते हैं जो बुद्धि) का व्यापार या 
परिणाम है, (इन्द्रियों का व्यापार नहीं, यद्यपि इन्द्रियों के व्यापार से ही बुद्धि 
का व्यापार संभव है) । वस्तुतः सन्निहित विषयों वाली इन्द्रियों का (उन 
विषग्रों के साथ) सन्निकर्ष होने पर बुद्धि-गत... तमोगुण के ग्रभिभूत या न्यून 


होने के साथ-साथ सत्त्व गुण की जो प्रवलता_या अधिकता होती है, उसी बो. 


अध्यवसाय, वृत्ति या ज्ञान कहते हैं । यही वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसी (विषय- 
कार रूप में परिणत) प्रमाण-भूत वुद्धि-तत्त्व के हारा स्व-प्रतिद्रिम्वित चेतन, 
पुरुष पर द्वोने वाला (रवगृहीत विपयों का समपंणा-ल्प*) अनुप्रह प्रत्यक्ष प्रमाण 
का फल, प्रत्यक्ष प्रमा या (पुरुषगत) ज्ञान कहलाता हैं 1 

विशेष-(1) जैसे न्याय में इन्द्रिय, इच्द्रियार्थ-सन्निकर्ष या निविकल्पक ज्ञान 
ये त्रिविध प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ओर इनके फल क्रमशः निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक 
ज्ञान तथा हानोपादान-बुद्ध रूप से त्रिविध होते हैं जिससे प्रत्यक्ष या साक्षातका- 
रिणी प्रमा त्रिविध कही जाती है, वैसा सांख्यशाख् में नहीं है । इन्द्रिय-सं निकर्र्प 
रूप सहकारी के कारण उत्पन्न 'यह घट है”--ऐसा विषयाकार वुद्धि-परिणाम 
या वुद्धि-निष्ठ ज्ञान ही एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है एवं उसके पीछे उत्पन्न हुश्रा 
'मैं घट को जानता हूँ या घट-ज्ञान-युक्त हँ--ऐसा पुरुष-निष्ठ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा 
(प्रत्यक्ष प्रमाण का फल) है । न्याय में इसे अनुव्यवसाय कहते हैं । विद्वत्तो- 
षिणीकार ने 'इन्द्रियसन्निकर्षादिना maasi घटः इत्यादि atat ata: 


प्रमाणम्‌, तदनुरूपं जायमानों घटमहं जानामीत्यादिपौरुषेयो बोधश्च प्रमेति भाव: 


ऐसा लिखकर इसे सुस्पष्ट किया है । इससे स्पष्ट है कि सांख्य के ग्रनुमार 
प्रमाण केवल वोध-रूप या ज्ञान-रूप है और यह ज्ञान विपयाकार परिणाम के 
स्वरूप का होने के कारण एकमात्र बुद्धि का ही धर्म है, इन्द्रिय इत्यादि का नहीं | 
विशेषता इतनी ही होती है कि इन्द्रिय-सन्तिकषं द्वारा बुद्धि-गत तमोगुण का 

१-अध्यवसायपदाभिधेयं ज्ञानं च बुद्धरेव व्यापारो नेन्द्रियधर्म इत्यर्थः-- 
विद्वत्तो० | 

२-ग्रन्तःकरणस्यायं स्वमावो यदिन्दरियेरुपनीतान्‌ विषयात स्वस्वामिन 
आत्मने समर्पयति, यथाहुः-गृहीतानिरिदरियेरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । अन्तःकरण- 
रूपाय तस्मै विश्वाःमने नमः ।। (वि० go, अंश १, Ho १४ शलोक ३५) इति 
विद्वत्तोषिणीकारा: ! 
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वहिनमाच'-_एताह्श) विषयाकार परिणाम “अनुमान', तथा वाक्य के श्रवण से 
उत्पन्न हुआ बुद्धि का विषयाकार परिणाम 'आगम' प्रमाण कहलाता हैं । प्रत्यक्ष 
में आया gar इन्द्रिय-सन्निकर्ष भी न्याय का संयोगादि सन्निकपं नहीं, अपितु 
इन्द्रियों की सहकारिता-मात्र है । दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि बुद्धि के 
विययाकार रूप में परिणत होने में इन्द्रियों का जो साहाय्य-विशेय ग्र।वश्यक 
होता है, वही सन्निकर्ष है । यह सहायता उतनी और FAT ही है, जितनी और 
जैसी अनेक foal से युक्त घट में स्थित दीप के प्रकाश को वाहर निकल कर 
फेनने तथा उपस्थित पदार्थों को प्रकाशित करने में छिद्रों द्वारा प्रात होती है," 
अथवा जलाशयस्थ सलिल को खेत तक पहुँचने में जो सहायता प्रणाली से प्राप्त 
होती है । जैसे घटस्थ दीप का प्रकाश छिदरजत्य न होने के कारण उसका धर्म 
या कार्य नहीं कहा जा सकता किन्तु दीप-जन्य होने के कारण उपका कार्य या 
धर्म होता है, उसी प्रकार तमोगुण से आवृत वुद्धि द्वारा विषय का प्रकाशन 
खित्रस्थानीय इन्द्रियों का कार्य न होने के कारण उसका धर्म नहीं अपितु बुद्धि 
का ही धर्म है । परन्तु जैसे feat के अमाव में दीप का प्रकाश वाहूर निकल 
कर वस्तु का प्रकाशन नहीं कर सकता, तदर्थ छिद्रो की सहायता आवश्यक है,- 
sat प्रकार इन्द्रियों के अभाव में समस्त wat का ग्रहण करने में समर्थ भी 
बुद्धि तमोगुण से प्रतिबद्ध होने के कारण वाहर निकल कर तथा विषय तक 
पहुँच कर उसका प्रकाशन नहीं कर सकती, उसमें इन्द्रियां आवश्यक हैं ।* इन्हीं 


SA Di dts: 
१--न चैताहृशेन्द्रयेण अध्यवसायः इत्यर्थकप्रतिविपयेणाध्यवसाम् इति 


तृतीयासमासः कुतो नाश्रितः इति वाच्यम्‌, एतन्मते नानाछिद्रघटान्तरर्वातप्रदीप- 
प्रकाशस्य खिद्रजन्यस्वामाववता वुद्धिवृत्तिख्पाध्यवसायस्य इन्द्रियजन्यत्वा- 
भावेनैतादृसमासासम्भबात्‌ ।--सुषमाकारः । 


२--मथा स्वभावतश्चलनशीलमपि जलाशयस्थं सलिलं निर्गममार्गासत्त्व- 
रूपप्रतिवन्धकबलात्‌ स्वयं क्षेत्रमनुपर्सपदपि छिद्रे सति तदृढारा निर्गत्य कुल्यात्मनाः 
क्षेत्रमुपस॒त्य केदाराकारेण परिणमते, तथा स्वभावतः सर्वार्थग्रहण समर्थमपि 
बुद्धितत्त्वं तमसा प्रतिबद्ध सत्स्वयं विषयमनुपसपंदपीर्दियार्थसन्निकर्षादिना तमो- 
निरासे. इन्द्रियप्रणालिकया बिषयमुपसुत्य तदाकारेण परिणमते योऽपं बुद्धित- 
त्वस्य विषयाकारारिणामः, स एव अध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति प्रमा¬ 


रमिति चाभिधीयते--विद्धत्तोषिणिकारा:। .. .. ` 


X 
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स्इन्द्रियों की सहायता से बुद्धि को आवृत करने वाला उसका पटस्थानीय तमो- 
"गुण अति न्यून हो जाता है और फिर बुद्धि उस तमोगुण से मानो बाहर 
“निकल कर, वस्तु तक प्राप्त होकर एवं तदाकार रूप में परिणत होकर उसे 
“प्रकाशित कर देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय की तरह सांख्य में 
ज्ञानोत्पत्ति में इन्द्रियों का प्रधान या सक्रिय नहीं अपितु गौण ही योग रहता है, 
“प्रधान भाग तो वृद्धि का होता है । अतः वह वोध जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा 
गया, वृद्धि का धर्म है, इन्द्रियों का नहीं । यही वात अनुमान प्रमाण कहे जाने 
वाले लिङ्ग-लिङ्गि-ज्ञान तथा आगम्‌ प्रमाण कहे जाने वाले वाक्य-जन्य ज्ञान 
_के विषय में भी सत्य है । 

(ii) नारायण तीर्थ ने अपनी सांख्यचन्द्रिका में 'प्रतिविषयाध्यवसाय' इस 
“समस्त पद का भ्रर्थ इद्धिय' किया है :--प्रतिविषयो नियतविषयोऽध्यवसीयते 
“निश्चीयतेश्नेनेति प्रतिविषयाध्यवसाय इन्द्रियम्‌ | चक्षुरादीनां रूपादिविषयकत्व- 
“नियमाश्चियतविषयकत्वम्‌ ।' गौडपाद ने इस पद का अर्थ इस प्रकार से किया 
व्है--'प्रतिविषयेषु श्रोत्रादीनां शब्दादिविषयेषु अध्यवसायो दृष्टम्‌ प्रत्यक्ष- 
मित्यर्थः ।' गौडपाद का अर्थ वाचस्पति मिश्र के अर्थ के सदृश ही है क्योंकि 
“दोनों के अनुसार इन्द्रिय-कृत अध्यवसाय या ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, न कि 
` इन्द्रिय । चन्द्रिकाकार की उपर्युक्त पंक्तियों से तो उन्हें इन्द्रियाँ,ही प्रत्यक्ष प्रमाण 
अभिमत प्रतीत होती हैं । इसी प्रकार areas fer का भी अर्थ उन्होंने '्राप्तोक्त 
“aaa! किया है, वाचस्पति मिश्च की भांति 'वाक्य-जन्य वाक्यार्थ -ज्ञान' नहीं । 
“परन्तु अस्तुत कारिका की टीका के अन्तिम भाग में “कारिकार्थस्तु प्रतिविषयोऽ- 
` व्यवसीयते निश्चीयते विषयीक्रियतेऽनेनेतीन्द्रियजन्यवृत्तिरूपं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, 
“लिङ्गलिङ्िपूर्वक सवज्ञानद्वारा हतुपक्षजन्यसाध्यज्ञानमनुमानम्‌, आप्तश्व ति: झाप्त- 
शब्देन शाब्दो वोध इति’ लिखकर वे स्वयं उसका विरोध करते हुए प्रतीत 
होते हैं । 

अव पुर्वोक्त 'भनुग्रह' पद का भ्रर्थ स्पष्ट करते हैं :-- 

3 बुद्धितत्त् हि प्राकृतत्वादचेतनर्सिति तदीयो 5 ध्यव सायो 5प्य्चेत नः, 
घटादिवन । एंबं वुद्धितत्त्वस्य सुखादयो5पि परिणामभेदा अचेतना- | 
TES सुखाद्यननुषंगी चेतनः | सोऽयं बुद्धितत्त्वबर्तिना ज्ञानसुखादिना 
'तत्मतिबिम्बितस्तच्छायापत्त्य ज्ञानसुखादिमानिव भवतीति चेत्त नोऽनु- 
TA ।. चितिच्छायापत्त्याऽचेतनाऽपि बुड्स्तदध्यबसायोऽप्ग्रचेतन- 
२ेतनबद्‌ भवतीति, तथा च बच्ष्यति। . : "+ “7 ` : 
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अथे--चूंकि वुद्धि तत्त्व प्रकृति का परिणाम (कार्य) होने के कारण 
अचेतन है, इसलिये उसका ज्ञान-रूप परिणाम या कार्य भी घट इत्यादि के 
सह्य अचेतन ही है । इसी प्रकार वुद्धि के सुख, दुःख इत्यादि विभिन्न परि- 
रणाम या कार्य भी अचेतन है । इसके विपरीत पुरुष सुख-दुःख इत्यादि से 
सम्बन्ध न रखने वाला चेतन है | इस प्रकार का यह पुरुष बुद्धि में प्रतिबिम्बित 
होता हुआ उसके साथ तादात्म्य (ऐक्य या अभेद) ग्रहण करके उसमें स्थित 
ज्ञान, सुख इत्यादि धमो के द्वारा स्वयं भी उनसे युक्त सा प्रतीत होता है | इस 
प्रकार चेतन पुरुष बुद्धि के द्वारा. अनुगृहीत होता है और चेतन पुरुष के साथ 
तादात्म्य या अभेद को प्राप्त होने के कारण ग्रचेतन बुद्धि तथा उसका अचेतन 
ज्ञान भी चेतन सा प्रतीत होता है, ऐसा ग्रागे ( २०वीं कारिका में ) कहेंगे । 


विशेष--तत्त्वकौमुदी की उपर्युक्त पक्तियो में सांख्य दर्शन की एक विशिष्ट , 
मान्यता (सिद्धान्त) का कथन किया गया है। वह यह है कि बुद्धि प्रकृति 
(सर्जन शक्ति, Energy) का कार्य होने के कारण उसी की भाँति भ्रचेतन तत्त्व 
है, एवं बुद्धि के ज्ञान' इत्यादि कार्य भी उसी प्रकार से भ्रचेतन है । झागे कौ 
४४-४५ कारिकाओं में बुद्धि के इन कार्यों या परिणामों को “माव! कहा गया 
है और इनकी संख्या आठ वताई गई है । ये “माव! ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म 
वैराग्य, भ्रवैराग्य, ऐश्वर्य, एवं अनैश्वर्य है । ये सव भाव बुद्धि के साक्षात्‌ परि- 
शशाम हैं, किन्तु घट, पट आदि अन्य अचेतन वस्तुयें परस्परागत--वुद्धि का 
अहंकार, ग्रहंकार ( के तामस रूप ) के पञ्चतन्मात्र, पञ्च तन्मात्रो के पृथ्वी 
आदि पंच महाभूत, एवं इन पञ्च भूतों के घट, पट आदि समस्त जागतिक 
'पदार्थ--परिणाम ël घट, पट आदिका अचेतन होना सभी को प्रत्यक्ष 
ज्ञात है । अतएव सांख्य शास्त्र का बुद्धि के साक्षात्‌ परिणाम-भूत ज्ञान इत्यादि 
“भावों' (Thoughts) को अचेतन कहना सर्वथा संगत एवं समीचीन है | 
जहाँ तक बुद्धि के चेतन प्रतीत होने .की वात है, सांख्य दर्शन उसे भ्रचेतन बुद्धि 
के चेतन 'पुरुष' के साथ होते रहने वाले संयोग [तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं 
चेतनावदिव लिङ्गम्‌--का० २० ] के कारण मानता है । इस प्रकार सांख्य 
में ज्ञान आदि भावों के सहित बुद्धितत्त्व अचेतन प्रकृति तत्त्व [Creative 
Enrgy] का ही विशेष प्रकार या रूप होने के कारण अचेतन ही है, चेतन 
नहीं । किन्तु इसके विपरीत पाइचात्त्य दर्शन में भाव ( Thoughts ) ‘fafa’ 
तत्त्व Consciousness ] के ही रूप माने जाते हैं, प्रकृति [ Energy | 
के नहीं । सांख्य-मत “आात्म-साक्षात्कार' को लक्ष्य बनाने वाले. पुरुष, की लक्ष्य- 
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सिद्धि में बड़ा सहायक होता है, क्योंकि यह उसे अपनी आत्मा या स्वरूप से 
स्व-भावों के सहित बुद्धि ( जो उसे भ्रमाती है, उसका संसरण कराती है ) को 
अलग करने या निकाल सकने में सहायता देता है, जिससे वह ( साधक ) श्रपने 
'कैवल्य'-क्रेवली स्वरूप--का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है | 


ऊपर जिस संयोग की वात कही गई है, वह दो स्थुल वस्तुम्नों के संयोग 
सा नहीं है । gat संयोग से बुद्धि में पुरुष का प्रतिमिम्म पडता है, उसकी छाया 
पड़ती है । इस 'छायापत्ति' का अर्थ है 'तादा(म्य-प्रा्ि' अर्थात विति और 
चित्त का अभेद-भहरए । इसी को अस्मिता नामक अविवेक या मोह भी कहा 
है, जैसा योगसूत्र Wo २, Fo ६ में कहा गया है :--हन्दर्शनशवत्यो रेका त्म- 
तेवास्मिता' । यही वात आचार्य पञ्चशिख ने भी इस प्रकार कही है--'बुद्धितः 
परम्‌ पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविभक्तमपर्यन्कुर्याततत्रात्मबुद्धि मोहेन ।' इस 
प्रकार वस्तुतः प्रमाख्य फल बुद्धि-निष्ठ ही होता है, पुरुप-निष्ठ नहीं बोकि 
वह ग्रसङ्ग होने के कारण प्रमा का आधार हो ही नहीं सकता | वस्तुतः होता 
यह है कि इन्द्रियसन्नकर्ष द्वारा अर्थ (वस्तु) ग्रहण करते समय जव चित्त 
“तदाकार हो जाता है, तव उसमें प्रतिविम्बित या सङ कान्त हुआ चेतन पुरुप 
MEAT उसके साथ अपना ऐक्य या तादात्म्य समझता हुआ स्वयं भी arh- 
ग्रहण करता हुआ सा प्रतीत होता है । इस प्रकार केवल मोह या विवेक से 
चित्‌ और चित्त--पुरुष भौर वुद्धि-के श्रभेद-ग्रहण के कारणा प्रमा या अर्थ-त्रोय 
का पुरुष में उपचार होता. है । यही वात योग-सुत्रों में इस प्रकार कही गई 
दै : उष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । [ यो० २-२० | विज्ञानभिक्षु 
के “न बुद्धौ प्रमाख्यं फलं जायते, तथा सति 'पौरुषय” शाब्दस्य यथाश्र तार्थ- 


3 


त्यागापत्ते: `` - ” efa कथन को इसी कारण असत्‌ कहना पड़ता है । 


अत्राउध्यवसापप्रदणोन संशयं व्यवच्छिनत्ति, संशयरप्राउनत्र स्थित 
प्रदशलनानिश्चितरूपत्वात्‌ | निरचयो ष्ध्यत्रसाय इति चानर्यान्तरम्‌ । 
विषय्रद्शेन slater ।वपयेयमपाकरोति | ्रतिम्रहणेन चेन्द्रियार्थस- 
न्निकषेसूचनादनुमानस्थृत्यादयश्च पराकृता भवन्ति। तदेवं समानास- 
सानजातीयव्यवच्छेदकत्यात. “प्रतिविषयाध्यवसाय:” इति हृ्टस्य 


सम्पूणं लक्षणम्‌ | तन्त्रान्तरेष लच्षणान्तराणि तैथिकानां न दृषिता 
n y 1 न दृषितानि, 
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झअथ--यहाँ ( प्रत्यक्ष ) के लक्षण में 'भ्रध्यवसाय' पद के ग्रहण द्वारा संशय का 
बहिष्कार किया है क्योंकि जहाँ संशय अनेक-कोटिक ज्ञान होने के कारण 
अनिश्चित होता है, वहाँ अध्यवसाय तो निश्‍चय का ही समानार्थक है । 'विषय' 
पद के ग्रहण से श्रसत्य विषय वाले मिथ्या ज्ञान का वहिष्कार किया है और 
प्रति! पद के ग्रहण से इन्द्रिय और विषय का सन्तिकर्ष सूचित करके अनुमान, 
स्मृति इत्यादि का वहिष्कार किया है । इस प्रकार स्वजातीय अनुमान इत्यादि 
तथा विजातीय मिथ्या ज्ञान इत्यादि से 'दृष्टि' को पृथक्‌ करने के कारण प्रति- 
विषयाध्यवसाय:” उसका सम्पूर्ण लक्षण सिद्ध हुआ । अन्य शास्त्रों में दार्शनिकों 
द्वारा किए गए लक्षणों का विस्तार के भय से खण्डन नहीं किया गया । 


अनुमान 


[ aa प्रनुमान प्रमाण न मानने वाले चार्वाक इत्यादि भौतिकवादियो के 
प्रति उसकी अनिवार्यता प्रदर्शित करते हैं :-- ] 

“नानुमानं प्रमाणम्‌? इति वदता लौकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः संदिग्धो 
विपयेरतो दा पुरुपः कथं प्रतिपदत ? न च पुर्पान्तगता अज्ञानसन्देह 
विपर्ययाः शक्या अर्वाग्टशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम्‌ | नाप प्रमाणान्तरेण, 
अनभ्युपगमात्‌ | अनवधृताज्ञानसंशग्रत्रिपर्य: स्तु यं च खन पुरुषं प्रति 
प्रवर्त मानो इनवधेयवचनतया प्रेक्षावद्धिरुन्मत्तबदुपेचग्रते । तदनेनाज्ञा- 
नाइयः परपुरुपवर्तिनो 5भिप्रायमेदाद्ठचनमेदाद्वा लिङ्गादनुमातव्या:, 
इत्यकामेनाऽप्यनुमानं प्रमाणमभ्युपेयम्‌ | 

आर्थे--'अनुमान प्रमाण नहीं है' ऐसा कहने वाले लौकायतिक 
( भौतिकवादी ) के द्वारा अज्ञान, सन्देह अथवा मिथ्या ज्ञान वाला पुरुष कैसे 
जाना जायगा ? श्रन्य पुरुष में स्थित अज्ञान, सन्देह ate मिथ्या ज्ञान रथूल एवं 
बाह्य दृष्टि वाले भौतिकवादी के हारा नं तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जाने जा 
सकते हैं भ्रौर न किसी अन्य प्रमाण से हो, क्‍योंकि प्रत्यक्ष से भिन्न कोई 
प्रमाण वह मानता ही नहीं । इस प्रकार पुरुष-निप्ठ अज्ञान, संशय या मिथ्या 
ज्ञान का बिना निश्चय किये जिस-किसी पुरुष के वोध के लिए वचन में प्रवृत्त 
हुआ भौतिकवादी अपने वचनों के ध्यान देने योग्य न होने के कारण बुद्धिमानों 


१--तीर्थं रमाहुशनेप्वपि' RAM रतीर्थपदं दर्शनपरं, दर्शनं च गौदमादिप्र- 
जीत शास्त्र, तदध्येतारो Ames दार्शनिकारतैथिनेंग वेत्यमिघीयन्ते-विद्रत्तो० । 
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के द्वारा उन्मत्त-सह्ह उपेक्षित होगा । इसलिए भौतिकवादी को परपुरुषवर्ती 
अज्ञान इत्यादि का अनुमान उसके तात्पर्य-विशेष या वचन-विशेष रूप लिङ्ग 
द्वारा करना-होगा । इसलिए अनिच्छा होने पर भी लौकायतिक को अनुमान 
प्रमाण मानना ही होगा । 
तत्र प्रत्यक्षकार्यत्याइनुमानं प्रत्यक्षानन्तरं लक्षणीयम्‌ । तत्राऽपि 
सामान्यलक्षणपूर्वेकत्बाद्विशेपल कणस्यानुमानसामान्यं तावल्लक्षयति-- 
“तह्लिङ्ग लिङ्गिपूर्वेकम्‌” इति । लिङ्गम्‌ - व्याप्यम्‌ | लिङ्ग - व्यापकम्‌ । 
शङ्कितिसमारोपितोपाधि"निराकरणेन च वस्तुस्रभावप्राववद्ध व्याप्तम्‌; 
'येन प्रतिबद्धं तद्‌ व्यापकम्‌ | 
अथ--अब अनुमान के प्रत्यक्षाश्रित होने के कारण तदनन्तर उसी का 
लक्षण द्वारा निरूपण होना चाहिये । फिर सामान्य लक्षण के वाद ही विशेष 
लक्षण हो सकने के कारण पहले भ्रनुमान-सामान्य का ही लक्षण करते हैं । यह 
अनुमान लिङ्ग तथा लिङ्गी के ज्ञान से उत्पन्न होता है। 'लिङ्ग' का अर्थ है 
“व्याप्य, अर्थात्‌ अपेक्षाकृत कम स्थानों में प्राप्त होने वाला, तथा 'सिङ्गी' का 
अर्थ है 'व्यापक' भर्थात्‌ अपेक्षाङृत अधिक स्थानों में प्राप्त होने, वाला । 
सन्दिग्ध तथा निश्चित इन दोनों में से किसी भी प्रकार की उपाधि के कारण 
नहीं, अपितु वस्तु-स्वभाव से ही जिसका साहचर्य (श्रविनाभाव) सष्वन्ध हो, 
उसे व्याप्य कहते हैं । जिसके साथ वह सम्त्रन्ध हो, उसे व्यापक कहते हैं । 
विशेष-जत्र एक वस्तु का दुसरी वस्तु के साथ साहचर्य-सम्बन्ध कार्य- 
कारण रूप या स्वाभाविक न होकर कल्पित हो, तव जिसके कारण वह सम्बंध 
कल्पित होता है, उसे उपाधि कहते हैं । जैसे 'यत्र यत्र धुम: तत्र तत्र बह्निः’ में 
धुम का afg के साथ साहचर्य-सम्वन्थ स्वाभाविक है क्योंकि afg का कार्य होने 


त त RE ISR 
१--स चोपाधिः द्विवियः सन्दिग्धो निश्चितइच । यत्र साध्यव्य़ापकत्व- 


साधनाव्यापकत्वयोः संशयः, तत्र सन्दिग्धोपाधिः स च व्यभिचारसंशायकः | 
यथा स॒ यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वं सन्दिगधोपाधिरित्युच्यते । 
तव साध्यव्यायकत्वस्य सन्दिग्वत्वात्‌ श्यामे मित्रातनये शाकपाकजन्यत्वस्यः 
प्रत्यक्षाभावेन संदिग्धत्वादित्यर्थः | एवं यत्र साध्यव्यापकत्वसाधनाव्यापकत्वयोः 
निश्चयः, स निरिचितोपाधिः, यथा घूमवानु वहिनरितत्ाद्रे न्थनसंयोगः । तत्रः 
साध्यव्याउकत्वस्य साधनाव्यापकत्वस्य च प्रत्यक्षणौव निश्चयात्‌ । 

--सुषमाकाराः 
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के कारण जहाँ भी धुम होगा वहाँ वह्नि के साथ होगा, उसके बिना नहीं । इसीः 
को घुम का वह्नि के साथ अविनाभाव सम्वन्ध भी कहेंगे | यही व्याप्ति है । 

परन्तु “यत्र वहिनस्तत्र धुमः” में वह्नि का धुम के साथ साहचर्य सर्वत्र न होकर 
वहीं होगा, जहाँ उसमें “भाद्र न्यन-संयोग? होगा क्योंकि वह्ति धुम का कार्य न- 
होने के कारण उसके विना भी रह सकता है, जैसे खुव तपाये हुए ्रयोगोलक 

( लोहे के गोले ) में । इस प्रकार त्र न्यन-संयोग उपाधि है । यह उपाधि_ 
-दो प्रकार की होती है--समारोपित _या.निर्चित आर सन्दिख । उार्थृक्तः 
आहरे न्धन-संयोग रूप उपाधि प्रत्यक्ष होने के कारणा निश्‍चित है । “देवदत्तः 
इयामो मित्रातनयत्वात्‌”--इस वाक्य में देवदत्त की श्यामता में मित्रा का gr 
होना कारण कहा गया है जो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके सभो पुत्र श्याम हों,. 
ऐसी बात नहीं है । अतः देवदत्त की श्यामता में कारण उसके द्वारा खाये गये' 
शाक इत्यादि का परिणाम-विशेष ही है । भ्रतः उक्त वाक्य में यह उपाधि ÈL 

यह संदिग्धोपाधि है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष से निश्चय नहीं होता । 


लिङ्गलिङ्गिप्रदणेन विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययमुपलक्षयति | 
“धूम दिव्याप्यो बदून्यादिरव्यांपक:!इति यः प्रत्ययस्तत्यूथे कम्‌ | faired: 
चावतेनीयम्‌ । तेन च लिङ्गमस्याऽस्तीति पचधर्मताज्ञानमपि दुरितं 
भवति | तत्‌ “व्याप्यव्यापकभावपच्चधर्मताज्ञानपूर्वेकमनुमानम्‌” इत्य. 
नुमानसामान्यं लक्षितम्‌ | 
अर्थे-ज्ञान के विषयभूत धुम, वल्लि इत्यादि के वाचक 'लिङ्ग' और: 
'लिङ्गी' शब्द उत विषयों या वस्तुओं के ज्ञान को सूचित करते हैं । इस प्रकार. 
धुमादि के दर्शन से पर्वतादि Hate झादि का अनुमान “'धुमादि व्याप्य है. 
और वल्लि इत्यादि व्यापक है अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ घुम है, वहाँ-वहाँ वहि है”-_-- 
इस ज्ञान से होता है । 'लिङ्गी' शब्द (जो पहले “व्यापक! के अर्थ में लक्षण में: 
आया है) की पुनः आवृत्ति " होनी चाहिये । इससे 'लिङ्गी' शब्द की लिङ्ग 
` हो वर्तमान जिसमें'--इस व्युत्पत्ति से अनुमान के लक्षण में इस ज्ञान की" 
आवश्यकता भी प्रदर्शित हो जाती है कि धूमादि लिङ्ग पर्वतादि पक्ष में उसके 
धर्म रूप में विद्यमान है । इस प्रकार 'लिङ्ग और लिङ्गी के व्याप्ति-ज्ञान तथा” 
१--लिज्ञि च लिङ्गि चेति लिङ्गिनी, लिङ्ग च लिङ्गिनी चेति लिङ्गलि-- 
ज्ञीनि, तानि पूर्व यस्य तत्‌ लिङ्गलिङ्भिपर्वकम्‌ इति समासाश्रयेण लिङ्गलिङ्गि- 
निङ्गिजन्यमित्यायातम्‌-सुषमाकाराः | 


< 
` 
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"लिङ्ग के पक्षधर्मता-ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान प्रमाण कहलाता है। यह 
-अनुमानसामान्य का लक्षण हुआ | 
अनुमानविशेपान्‌ तन्त्रास्वरलक्षिवात अभिमतान स्मारयति — 
“त्रिविधमबुमानमाख्यावम्‌” इति । तत्‌ सामान्यतो लक्षितमचुमानं 
बिशेषतश्रिविधं-पूर्येवतू , TIAL, सामान्यतोद्ृष्टञ्ं ति | तत्र प्रथमं 
aad, द्विविधम्‌-तरीतमबीतं च । अन्प्रयसुखेन प्रभतमानं विधायकं 
fay | व्यतिरेकसुःवन प्रवतेमानं नि3धकमवीतमु | तत्राबीतं शोपचत्‌ | 
-शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, स एव विषयतया यस्याऽस्त्यदुमानज्ञा- 
जस्य तच्छेपबन्‌ यदाहुः--“प्रसक्तप्रतिषेवे अन्यत्राप्रसङ्गा्‌ शिष्यमाणे 
सम्प्रत्ययः परिशेष.” (न्यायभाष्यम्‌) इति | अस्प्र चावातस्य व्यतिरेकिण 
'उदाहरणमग्ने ऽभिधास्यते | 
आर्थ प्रब दूसरे न्याय इत्यादि शास्त्र में कहे गए स्वाभिमत अनुमान के 
भेदो को बंतलाते है--वह अनुमान तीन प्रकार का है । अर्थात्‌ जिस अनुमान 
का सामान्य रूप से झभी लक्षण वताया गया है, वह पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा 
सामान्यतोहष्ट रूप से तीन प्रकार का होता है। सर्व प्रथम अनुमान दो प्रकार 
का होता है--वीत तथा अवीत । अन्वय-व्याप्ति (तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं यथा यत्र 
"धूमोऽस्ति, तत्र वह्विरस्ति) के द्वारा प्रवृत्त होकर ate आदि “व्यापक' की 
पर्वत इत्यादि पक्ष में सत्ता सिद्ध करने वाला अनुमान 'वीत' कहलाता है | 
व्यतिरेक-व्याप्ति द्वारा प्रवृत्त होकर व्यापक के निषेध द्वारा व्याप्य का पक्ष में 
निषेध करने वाला अनुमान 'अवीत' कहलाता है । इनमें 'अवीत” 'शेषवत्‌' 
कहलाता है । 'शेष' वह है जो वच जाय। वही शेप जिस अनुमान-ज्ञान का 
विषय हो, उसे 'शेषवत्‌' अनुमान कहते हैं । इसके विषय में (न्या० Jo १।१।५ 
के भाष्य में) इस प्रकार कहा गया है--सरिशेष (शेषवत्‌) अनुमान उसे कहते 
हैं जिसमें किसी वस्तु की जहाँ-कहीँ सम्भावना हो, वहाँ aaa निषेध करके 
अन्यत्र सम्भावना न होने के कारण वचे हुए पदार्थ में उसका जान किया जाय । 


१--निर्ग लितार्थभाह - तत्‌ इति । यस्मादेवं तत्तस्माद्‌ व्याप्यव्यापक- 
भावज्ञानपुर:सरं यद्‌ व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वज्ञानं तत्पूर्वक॑ यज्ज्ञानं तदनुमानमित्य- 
'नुमानसामान्यं लक्षितमित्यर्थ:--विद्धत्तो ० । 


२--अ्रथ तत्ूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च (Fare 
Jo १।१।५) [ तत्पूर्वेक परत्यक्षपून कमित्यर्थः ।-_वात्स्यायन भाष्यम्‌ । ] 
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इप व्यतिरेकी भ्रवीतानुमान का उदाहरण" आगे ( नवीं कारिका में ) दिया 
जायगा । 

विशेष--जैसे शब्द 'गुण' होने के कारण द्रव्य में आश्रित होगा, द्रव्य-. 
भिन्न गुण आदि में नहीं । वह पृथ्वी इत्यादि भ्राठ द्रव्यो में आथित नहीं है,: 
इसलिए वह इनसे भिन्न किसी नवम द्रव्य में आश्रित होगा । नवम द्रव्य को आकाश 
कहते हैं, जो शब्द गुण वाला है । इस प्रकार शब्द का आकाश में सम्प्रत्यय 
अर्यात्‌ शब्द द्वारा आकाश रूप नौवें द्रव्य की सिद्धि इसी दोषवत्‌ या परिदेषा- 
नुमान से हुई है । वाचस्पति मिश्र के अनुसार यह व्यतिरेकी भ्रनुमान है पर 
वास्त्यायन ने इसके उदाहरण में जो शब्द के गुणत्व का अनुमान दिया है, वह . 
अन्वय-व्यतिरेकी है । इसीलिए अपनी “तात्पर्यदीका” में उन्होंने इसका प्रत्या- . 
ख्यान किया है । ऊपर शेषवत्‌ का जो उदाहरण दिया गया है, वह चित्सुखा- 
चार्य के न्यायमकरन्द की व्याख्या में दिए गए उदाहरण के आधार पर है। 
इच्छादि गुणों के द्वारा आत्म-द्रव्य का भ्रनुमान भी आचार्य वाचस्पति के मता- 
Im शेषवत्‌ होगा, पर वात्स्यायन के अनुसार सामान्यतोहृष्ट होगा । 


वीत॑ हे धा--पूवेवत्‌ सामान्यतोदष्ट' च । तत्रैकं दृष्टस्वलक्षण- 
सामान्यविषयं यत्‌ , तत्पूवेवत्‌ | पवे प्रसिद्ध रृष्टरालक्षणसामान्यमिति ` 
यावत्‌ ; तदस्य विषयत्वेनास्त्यनुमानज्ञानस्येति GATT | यथा धूमाद्- - 


हित्वसामान्यविशेषः२ पतरतेऽनुमीयते, तस्य वहित्वसामान्यविशेषस्य 
स्थलक्षणं बह्निविशेषो दष्टो रसबत्याम्‌ । रसी ई 


१--यथा 'आत्मा अपरिणामी निर्धर्मकत्वात्‌' इत्यत्र 'यत्र अपरिणा-' ` 
मित्वाभावः (परिणामित्वं वा) तत्र निर्धर्मकत्वाभावः (सधर्मकत्वं वा) इति 
व्याप्त्या आत्मपक्षे सधर्मकत्वेतिव्यापकस्य निषेधेन तत्र परिणामित्वेतिव्याप्यस्य 
निषेधः (अपरिणामित्वकथनं वा) अवीतम्‌ । 
२--() वह्नि त्वसामान्यविशेषः वह्ित्वावछिन्षपर्वतीयवहिनव्यक्तिविदेष: । 


--वंद्यीधरी 
फार्म--८ 
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हर्थे--वीतानुमान दो प्रकार का होता है-पूर्ववत्‌ श्रौर सामान्यतोद्दष्ट । 
इनमें से पूर्ववत्‌ अनुमान का विषय ऐसी किसी वस्तु का सामान्य रूप होता है, 
जिसका विशिष्ट या वैयक्तिक रूप पहले प्रत्यक्ष हो चुका रहता है। ‘Ta’ का 
अर्थ है--प्रसिद्ध अर्थात्‌ किसी वस्तु का सामान्य रूप, जिसका विशिष्ट रूप 
पहले प्रत्यक्ष हो चुका है । ऐसा सामान्य' जिस अनुमान का विषय हो, उसे 
qia अनुमान कहते हैं; जैसे धुम के द्वारा 'बह्मित्व' रूप सामान्य धर्म से 
अवच्छिन्न (युक्त) विशेष रूप अर्थात्‌ पर्वतीय वह्नि का अनुमान होता है, 
जिसका वैयक्तिक रूप (Individual form) अर्थात्‌ वहिनिविशेष रसोई में 
पहले देखा जा जुका है । 
विशेष--युवंवत्‌ के उदाहरण में आये हुए 'वहिनत्वसामान्यविशेष' का दो 
प्रकार से विग्रह करके उसके दो ae टीकाकारो ने किये हैं । विद्वत्तोषिणीकार 
श्री बालराम उदासीन ने 'वहिनत्वं चासौ सामान्यविशेषश्च (सामान्यं चासौ- 
` निशेषश्चेति सामान्यविशेषः) इति बहिनत्वसामान्यविशेषः' ऐसा विग्रह समझते 
हुए "तात्र वहिनित्वासामान्यः्य विशेषोऽनुमेय इति विवक्षितं किन्तहि afera- 
रूपः सामान्यविशषेषोऽनुमीयते इत्यमिप्रेतमिति गृहाण'---यह अर्थ किया है | उनके 
इस कथन का तात्पर्य यह है कि 'वहिनत्व” रूप सामान्य से भ्रवच्छिन्न वहिन- 
व्यक्ति का अनुमान होता है, ऐसी बात नहीं, भ्रपितु वहिनत्व का ही श्रनुमान 


(ii) वहिनत्वसामान्यविश्रेप:--वहिंनत्वात्मक: सामान्यविशेषोऽनुमीयते 
werd: | नन्‌ कथं वहिनत्वस्य सामामान्यविशेषोभयात्मकत्वमिति चेत्‌, इत्थम्‌: 
जाते: दविधा भ्रयोजनम्‌--एकं स्वाश्रयस्यानुवृत्तिजननं, द्वितीयं स्वाश्रयस्य व्यावृत्ति- 
जननम्‌, तत्र सत्तामा इव वहिनित्वस्य यदा सर्वेषां वहुनीनामनुगतप्रतीतिजन- 
कत्वं तदा 'सामान्य' धर्म इत्याल्या, यदा च बह्निः इतरभिन्नः वहिनत्वात्‌ इति 
स्वार्थानुमानेन इतरभेदजनकत्वं, तदा 'विशेष' धर्म इत्याख्या भवति i! “नुवृत्तेः 
हेतुत्वात्‌ सामान्यं, व्यावृत्तेरपि हेतुरंवात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषाख्यां लभते! इति 
कणादसुत्रमाष्यकारः प्रशस्तपादः ।--किरणावली 


(ii) अत्र वहिनत्वसामान्यस्य विशेष इति नार्थः, येन व्यक्तिविशेषस्या- 
Geet स्यात्‌, किन्तु वहिनत्वरूपः सामान्यविशञेपोऽनुभीयते इत्येवाभिप्रेतमिति 
बोध्यम्‌ । एतेन 'सामान्यावधारणाप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌' इति योगभाष्याद्‌ 
चहिँनरवरूपसामान्मस्येवानुभेयत्वावगतेः “वहिनत्वसामाच्यविशेषोऽनुमीयते’ इति 
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होता है जो सामान्य रूप होता हुआ भी विशेष होता है । फिर वहिनत्व की 
उभयरूपता सिद्ध करने के लिए उन्होंने पदार्थ-धर्म-संग्रह (वैशेषिक भाष्य) के 
कर्ता प्रशस्तपाद की “सामान्य द्विविधं परमपरं चानुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ | 
तत्र परं सत्ता महाविषयत्वात्‌ सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव । द्रव्यत्वाद्य- 
परमल्पविषयत्वात्‌, तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्सामान्यं सद्विशेषाख्यामपि लभते 
इति'--इन पंक्तियों को उद्धत करके इनका अर्थ करते हुए 'अत्यन्त- 
व्यावृत्तानां तत्त्वानां यतः कारणादन्योन्यस्वख्पानुगमः प्रतीयते तत्सामान्यम- 
भिधीयते, तच्च द्विविधमेकं द्रव्यादित्रिकवृत्ति cared परम्‌; एतच्च स्वाश्रय- 
स्यानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमित्येव कीर्त्यते; अपरं च द्वव्यत्वपृथिवीत्वगोत्वा- 
दिरूपमपरसामान्यम्‌; एतच्च स्वाश्रयस्य विजातीयेम्मोऽपि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वा- 
द्विशेष इत्यपि व्यर्वाह्मयते तथा च सिद्धं वहिनत्वादे: सामान्यविशे परूपत्वमिति” 
ऐसा लिखा है। “अनुमान का विषय वहिनत्व इत्यादि सामान्य ही होता है, 
विशेष शर्थात्‌ व्यक्ति-लूप afer नहीं'--विद्वत्तोषिणीकार ने अपना यह मत 
योगभाष्य की 'सामान्यावधारणाप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌' (अर्थात्‌ अनुमान वह 
वृत्ति या ज्ञान है जिसमें वहिनत्व इत्यादि सामान्य का ही निश्चय होता है 
इस पंक्ति के आधार पर स्थापित किया है । किरणावलीकार तथा सारवो- 
धिनीकार ने बालराम के ही मत का सर्वथा अनुसरण किया है । इस मत का 
खंडन करते हुए To हरिराम शुक्ल ने अपनी सुषमा नामक टीका में “केचित्तु 
'सामान्यावधारणाप्रधाना बृत्तिरनुमानम्‌' इति योगमाष्यानुसारेण वहिनत्व- 
स्येवानुमेयत्वं वदन्तः वहिनत्वसामान्यविश षः इस्मस्य वहिनत्वरूपसामान्य- 
धर्मावच्छिन्नो विशेष इति नार्थः, अपितु वहिनत्वर्पो यः सामान्यविसञेषः 
इत्यर्थः, न च वहिनत्वस्य कथं सामान्मविशेषत्वमिति चेत्‌, तस्य जातिरूपतया 
सामान्यत्वं घटादिम्यो व्यावर्तकतया विशञेषत्वमपि सम्भवतीति वदन्ति। 
तदेतत्‌ पर्वते वहिनमनुमिनोमि' इति सर्वजनप्रतीत्या वहूनेरेव अनुमितिविधेय- 
त्वरूपानुभेयतवावगत्या वहिनरवस्यानुभेयत्वानङ्गीकारेण उपेक्षितम्‌''--एऐसा 
लिखा है । खण्डन का भ्रभिप्राय इतना ही है कि दकि सर्व-साधारण को “मैं 
पर्वत में बहिन का अनुमान करता हूँ'-ऐसी ही प्रतीत होती है, “A पर्वत 
वहिंनत्व का अनुमान करता हं--ऐसी नहीं, इसलिए अनुमान का 
विषय बहिन ही होगा, वहिनत्व नहीं । सुपमाकार ने श्रपता यह मत सव- 
साधारण की अनुभूति के भ्राधार पर स्थापित किया है। रही उपर उद्धत 
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योग-साष्यकार के मत के साथ इस मत के विरोध की वात, इसका परिहार 
सुषंमाकार ने आगे की पंक्तियों में इस प्रकार किया है :--न च भवन्मते 
पूर्वोक्तसामान्यावधारणाप्रधाना वृत्तिरनुमानमिति योगभाष्यविरोध इति वाच्यम्‌, 
सामान्यावधारणप्रधाना इत्यस्य सामान्यरूपेण वह्नित्वादिना यदवधारणं TE: 
निश्चयः स एव प्रधानं फलं यस्य तथाभूतः यत्तदनुमानमनुमितिकरणामित्यर्थ- 
कत्वात्‌; एतच्च “ग्रहीतव्याप्तिकेन हेतुना साध्यवति पक्षे ज्ञायमानेन साध्यस्य 
सामान्यात्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌” इति योगसूत्रटीकायां नारायणतीर्थक्ृतायां 
स्पष्टम्‌! | उनका अभिप्राय यह है कि योगभाष्य की 'सामान्यावधारणप्रधाना' 
पंक्ति का 'सामान्य रूप से वहिन आदि का निरचय'--ऐसा ही भ्रर्थ है, 
*वहिनत्व इत्यादि सामान्य का निश्चय ऐसा अर्थ नहीं है। अपने मत का 
समर्थन उन्हें नारायण तीर्थ की 'साथ्पस्य सामान्यात्मना भ्रध्यवसायोऽनुमानम्‌' 
इस पंक्ति में स्पष्ट मिला है । श्रव रहा इस भ्रनुमान के प्रत्यक्ष से भिन्न होने 
का प्रश्‍न क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष से इसी रूप में भिन्न माना जाता है कि जहाँ 
प्रत्यक्ष के द्वारा विशेष का ज्ञान होता है वहाँ श्रनुम'्न के द्वारा सामान्य का 
ही, इसका समाधान सुषमाकार ने इस प्रकार किया है :--“तथा च प्रत्यक्ष 
यया परिमाणख्पादिना घटादेः ज्ञानं भवति न तथा अनुमितौ अश,प्रविशे षा- 
कारेणा ज्ञानं भवतीत्येव सामान्यावधारणोत्यादेः तात्पयं बोध्यम्‌’ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
के विषय वनने वाले घटादि का उनके परिमाण, रूप इत्यादि विशषों के 
सहित ही ज्ञान होता है परन्तु अनुमान का बिषय बनने वाले पर्वतस्थ वहिन 
आदि का केवल alga रूप में ही ज्ञान होता है, रसोई में प्रत्यक्ष हुए वह्नि के 
समान विशिष्ट स्वरूप से युक्त रूप में नहीं । इतने व्याख्यान से ही सुषमाकार 
के मत की उपयुक्तता स्पष्ट है । पं० वंशीधर ने यही पक्ष बहुत ही संक्षेप में, 
तथापि निश्चयात्मक शब्दों में, ग्रहण किया है-'वहि नत्वसामान्यविशेषः 
बहिनत्वावच्छिन्नपर्वतौयवहिनव्यवितविशञे पः ।' इसी के अनुसार वहिनत्व- 
सामान्यविशेषः पवंतेऽनुमीयते ` इत्यादि पंक्ति का अनुवाद वहाँ प्रस्तुत किया 
गया है। वस्तुतः 'झनुमान का विषय वस्तु का सामान्य रूप ही होता है, विशिष्ट 
रूप नही'--दसमें एक मत होने पर भी उस सामान्यरूपता के सम्बन्ध में बड़ा 
मतभेद रहा है । इसीलिए इतनी वड़ी टिप्पणी लिखने की भ्रावश्यकता पड़ी । 


अपरं च वीतं सामान्यतोदृष्टं अदृष्टस्तरलक्षणसामान्यविषयम्‌ | 
यथेन्द्रियविषयनुमातम्‌ । अत्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन करण- 
` वत्त्वमनुमीयते । यद्यपि करणत्वसामान्यस्य छिदादौ वास्यादिस्बलक्षण- 
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Breed, तथाऽपि यज्जातीयं रूपादिज्ञाने करणवत्त्वमनुमीयते, तज्जा- 
तीयस्य करणस्य न दष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण | इन्द्रियजातीयं हि तत्कर- 
णम्‌ ' न चेद्वियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविशेषः प्रत्यक्षणोचरोडर्वा- 
TEN, यथा बहित्म्रसामान्यस्ग्र स्त्रलक्तणं वह्निः | सोऽयं qaaa: 
सामान्यरोद्रष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः | अत्र च ष्टं 
दशनम्‌) सामान्यत इति सामान्यस्य, सार्वविभक्तिकस्तसिः | अदृष्ट- 
स्वलक्ष "स्प सामान्ग्रविशेषस्य देनं सामान्यतोदृष्टसबुमानमित्यर्थः | 
सरवे चैतदस्माभिर्न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां व्युत्पादितभिति नेहोक्तं 
विस्तरभयात्‌ । 


अर्थे _सामान्यतोहष्ट नामक दूसरे प्रकार के वीतानुमान का विषय 
ऐसी सामान्य वस्तु होता है जिसका अपना भ्रसाधारण या विशिष्ट रूप पहले 
न देखा गया हो । जैसे इन्द्रिय-विषयक अनुमान । इसमें “'रूपरसादि-विपयक 
प्रत्यक्ष-ज्ञान क्रिया होने के कारण श्रवश्य ही 'करण' के द्वारा उत्पन्न होगे'” 
(क्योंकि जो क्रिया होती है, वह अवश्य ही किसी करण या साधन-विद्योष से 
उत्पन्न होती है, जेसे छिदा अर्थात्‌ कटाई इत्यादि क्रिया वसूले, कुल्हाड़ी 
इत्यादि से सम्पन्न होती है)--इतना भर अनुमान होता है । यद्यपि कटाई 
इत्यादि के विषय में 'करणत्व' सामान्य का अपना विशिष्ट प्रकार बसूला 
आदि पहले प्रत्यक्ष हुआ रहता है, तथापि रूप, रस इत्यादि के ज्ञान के विषय 
में जिस प्रकार के करण का अनुमान होता है, उस प्रकार के करण का 
अपना विशिष्ट रूप कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ । क्योंकि वह करण इन्द्रियत्व- 
बिशिष्ट है और 'इन्द्रियत्व” सामान्यं का अपना विशिष्ट रूप अर्थात्‌ कोई 
इन्द्रिय-विश प स्थूल दृष्टि, वालों को कभी प्रत्यक्ष नहीं होता । इसके विपरीत 
'बह्लित्व' सामान्य के अपने विशिष्ट रूप--रसोई वाले वह्ति-का प्रत्यक्ष 
होता है । 'वीत' रूप से समानता होने पर भी सामान्यतोहष्ट से पूर्ववत्‌ का 
यही भेद है । यहाँ पर ‘eee’ का अर्थ है--इर्शन या ज्ञान । सामान्यतः का 
अर्थ है--'सामान्य का', क्योंकि 'तसिः' प्रत्यय सभी विभक्तियों का अर्थ 
प्रकट करता है । इस प्रकार सामान्यतोहष्ट अनुमान प्रमाण उस ज्ञान को 
कहते हैं जिसका विषय सामान्य से युक्त वह व्यक्ति होता है जिसका झपना 
विशिष्ट रूप कभी भी प्रत्यक्ष न हुआ हो । यह सब हमने अपनी न्यायवा- 


तिकतातर्यटीका में विशेष रूप से प्रतिपादित किया है, इसीलिए यहाँ विस्तार | 


कॅडर से उसे दोहराया नहीं | 
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आप्त वचन या आगम प्रमाण 

दु प्रयोजकंवृद्धशव्दश्रवणसमनन्तर, प्रयोज्यवृद्धपरवृत्तिदेतुज्ञ [नानुमान 
पूर्वेकत्वाच्छव्दाथसस्वन्धप्रह्वणस्य, स्वाथेसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च 
TA AAMT RATT AALS BA AAA नानन्तर शब्द लक्षयति- 
saraa तिराप्तवचन तु” इति | अत्र आप्तवचनमिति लक्ष्यनिर्देश:, 
परिशिष्टं लक्षणम्‌। आप्ता प्राप्ता युक्तेति यावत्‌ | आप्ता चास 
श्र्‌ तिश्वेति आप्तश्रुतिः । श्र तिः- वाक्यजनितँ वाक्याथज्ञानम्‌ | 


अर्थ -जब कोई प्रेरक व्युत्पन्न पुरुष (आचार्य इत्यादि) किसी व्युत्पन्न 
दिष्यादि को कार्य-विशेष का आदेश करने के लिए शब्दों (जेसे 'गामानय' 
इत्यादि) का प्रयोग करता है और आज्ञा-पालक व्युत्पन्न शिष्य तदनुकूल 
प्रवृत्त होता है तो उसे देखने वाला पास में बैठा हुआ अव्युत्पन्न वालक प्रथम 
गाय को लाने आदि के विषय में होने वाली प्रवृत्ति के कारण-भूत ज्ञान का 
अनुमान करके फिर शब्द सुनने के ग्रनंतर उत्पन्न होने के कारण उस ज्ञान 
की शब्दजन्यता का अनुमान करता है, जिससे उसे शब्द और उसके अर्थ के 
सम्बन्ध-विशोष (अर्थात्‌ अमुक शब्द अमुक ग्रथ प्रकट करने में समर्थ है-- 
इस शब्द-शक्ति) का ज्ञान होता है और चु कि शब्द और अर्थ के इस सम्वन्ध- 
विशेष का ज्ञान होने पर ही शब्द अपने अर्थ की प्रतीति कराता है, इसलिए 
शब्द-जान की भ्रनुमान-पूर्वकता सिद्ध है । इसी कारण अनुमान के बाद ही 
शब्द का लक्षण करते हैं:--'झप्ततचन या आगम प्रमाण युवत श्रुतिको 
कहते हैं ।' यहाँ 'आाप्तवचन' पद से लक्ष्य (जिसका लक्षण करना है) का 
कथन किया गया है, शेष लक्षण है । लक्षण के 'ग्रात शब्द का अर्थ है 
प्राप्त (अकृष्ट या निर्दोष ढङ्ग से होने वाला) या युक्त । fa’? का अर्थ 
है--वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ-ज्ञान । 
१---श्र्‌ तिः स्त्री वेद श्रामान्य' इत्यभिघानाद्द दवाक्ये शक्तमपि श्र्‌ति- 
पदमत्र भ्रनभिप्रेतभागत्यागरूपया जहदजहल्लक्षणया सामान्यवाक्यपर तन्नीत्वा 
पुदरुपचाराद्‌ वाक्यजन्यवोधपरत्वेन व्यास्येयमित्यर्थः । 
यद्वा श्रूयते इति श्रतिः श्रोत्रग्राह्म वावयमिति व्युत्पतत्या श्र. तिपदस्य 
afafa वाच्योऽर्थः तज्जन्यं ज्ञानं च लाक्षणिकोऽर्थः इति पन्था अत्र आश्रय- 
रीयः । सर्वथापि श्र तिपदमत्र वाक्यजन्यज्ञानपरम्‌ इति ग्राह्ममिति तत्त्वम्‌ | 
= विद्वत्तोषिणीकाराः। 
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विशेष--उपर्थृक्त पंक्तियों में कारिकाम्रों के टीकाकार ने केवल यह बात 
स्पष्ट की है कि शाब्द वोध ‘afta’ अर्थात्‌ शब्दार्थ-सम्बन्ध के ज्ञान के बिना 
असम्भव है, और यह शक्ति-ज्ञान अनुमान के विना असम्भव है । इस प्रकार 
अनुमान शब्द प्रमाण में परम्परया कारण है। इसीलिये शब्द प्रमाण के 
पूर्व अनुमान का लक्षण करके ही उसका लक्षण करना सम्भव हो सका । 
अब जहाँ तक शक्ति-ज्ञान के अभाव में दाव्द-नोब की भ्रसम्भवता की बात 
है, वह तो स्पष्ट है; क्योंकि जब तक श्रोता को यह वात ज्ञात. नहीं कि अमुक- 
अमुक शब्द में अधुक-अ्रमुक अर्थ प्रकट करने की शक्ति है अर्थात्‌ अमुक 
शब्द का अमुक अर्थ है, तव तक उसे 'गामानय' इत्यादि वाक्य से “गाम्र ले 
श्राञ्मो' इत्यादि अर्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है? रही इस शक्ति-ज्ञान में 
अनुमान प्रमाण की सहायता, वह इस प्रकार सिद्ध है । शक्ति-ज्ञान की दृष्टि 
से सारे मनुष्य दो कोटि Hate जा सकते हैं । जिन्हें शब्दों की शक्तिं का 
ज्ञान है, वे व्युत्पन्न या वृद्ध कहलाते हैं । जिन्हें शब्दों की शक्ति का ज्ञान 
नहीं है, वे अव्युत्पन्न या कनीयाचु कहलाते हैं । यों तो शब्द असंख्य हैं और 
सब का आर्थ विरले ही जनों को ज्ञात रहता है । इस दृष्टि से विद्वज्जन भी. 
अन्त तक कुछ न कुछ अंश में अव्युत्पन्न रहते ही हैं, अज्ञ प्राकृत जनों की 
तो बात ही क्या ? पर ये दो कोटियाँ सामान्य लोक-व्यवहार की दृष्टि से की 
गई हैं । जिन्हें सामान्य व्यवहार में आने वाले प्रायः सभी शब्दों का 
अर्थ ज्ञात रहता है, वे व्युत्पन्न ही माने जाते हैं। इस दृष्टि से अज्ञ बालक 
ही मुख्य रूप से अव्युत्पन्न की कोटि में आते हैं । व्युत्पन्न भी दो प्रकार के 
हैं--एक वे जो वक्ता हैं अर्थात्‌ शब्दों द्वारा भ्रपने से छोटे व्यवहारज्ञ शिष्य, 


पुत्र इत्यादि को कार्यों में प्रेरित करते हैं। दूसरे श्रोता अर्थात्‌ वे व्यवहा रज ' 


गौडपादाचार्यास्तु आप्ता आचार्या ब्रह्मादयः, श्रतिवेदः, ग्राप्तादच 
श्रुतिश्च ania: तदुक्तमाप्तवचनमित्यर्थं कृतवन्तः | 
माठराचार्याइचापि एवमेव आसा ब्रह्मादय भ्राचार्याः, क्ष तिर्वदस्तदेतदु-- 
भयमाप्तवचनम्‌' इत्यर्थ कृतवन्तः । 'आप्तवचनम्‌' इत्यस्य चायमर्थः कृतः- 
“sofa: साक्षादर्थप्रापतिर्यथार्थोपलम्भः तया वर्तत इत्याप्तः साक्षात्कृतधर्भा 
यथार्थाप्त्या श्र्‌ ताथंग्राही, तदुक्तमाप्तवचनम्‌ ।"''झागमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोष- 
क्षयाद्‌ fag: । क्षीणदोषो्टतं वाक्यं न बूयाद्‌ हेरवसम्भवात्‌ ॥ स्वकर्मण्य- 
भियुक्तो यो रागढेषविवजितः । पूजितस्तद्विवैनित्यमासो ज्ञेयः स ताहशः |` 
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शिष्य, पुत्र इत्यादि जो अपने पिता याग्ाचार्य आदि गुरु-जनों के शब्द 
सुनकर तदनुसार कार्य में प्रवृत्त होते हैं। पहले प्रकार के व्युत्पन्न पुरुष TAT- 
जक या प्रेरक वृद्ध तथा दूसरे प्रकार के व्युत्पन्न पुरुष छोटे होते हुए भी 
वालकादि अव्युत्पन्न की अपेक्षा वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध होने के कारण प्रयोज्य 
या आज्ञापालक वृद्ध कहे जाते हैं । जव किसी प्रयोजक वृद्ध ने किसी प्रयोज्य 
वद्ध से 'घटमानय' कहा तो प्रयोज्य वृद्ध ने घट लाने की चेप्टा की । 
इस चेष्टा को देखने वाला समीप-स्थित ग्रव्युत्पन्न वालक सर्व-प्रथम प्रयोज्य 
वृद्ध की घट-विषय5 प्रवृत्ति का अनुमान करता है क्योंकि किसी वस्तु के 
विर्षय में प्रवृत्त होने पर ही चेष्टा होती है । फिर इस प्रवृत्त से भी वह उस 
वस्तु के भूतपूर्व ज्ञान का अनुमान करता है क्योंकि किसी वस्तु का ज्ञान होने 
पर ही उसके विषय में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है । फिर वह वालक 'ज्ञान भी 
उत्पाद्य होता है, Aa: उसका भी कोई उत्पादक कारण अवश्य होगा'-ऐसा 
अनुमान करता हे । फिर इस ज्ञान को प्रयोजक वृद्ध द्वारा उच्चारित शब्द- 
समुह के श्रवण के अनन्तर ही उत्पन्न देखकर यह अनुमान करता है कि 'घट- 
मानय' इन शब्दों से ही एतद्वस्तु (घट)-विषयक वह ज्ञान हुआ है जिससे उसके 
विषय में प्रवृत्ति और फिर उसे लाने की चेष्टा हुई । इस प्रकार उसे पहले 
सामूहिक दब्द-शक्ति का ज्ञान होता है--भ्रयं प्रयोजकबृद्धप्रयुक्तः घट मानयेति 
शब्दसमूह घटानयनरूपार्थे शक्तः ।” फिर 'घटं नय? 'गामानय' इत्यादि वाक्यों 
से.घट, गो, आनय, नय इत्यादि पदों की क्रमशः झलग-प्रलग अर्थो को प्रकट 
करने की शक्ति का ज्ञान होता है। इस प्रकार व्यवहार देखते-देखते अनुमान 
के द्वारा क्रमशः शक्ति-ज्ञन प्राप्त करके अव्युत्पन्न वालक भी व्युत्पन्न हो जाता 
- है.॥ व्युत्पन्न होने पर ही शब्द-श्रवण से उसे शाब्द ज्ञान होता है । 

तच्च स्वत: प्रमाणम्‌ अपौरुषेयवेद्ववाक्यजनितस्रेन सकलदोषा- 


शङ्काजिनिमुक्तेयुंक्ते भवति | एबं बेदमूलस्प्रतीतिद्दासपुराणवाक्यजनि- 
तमपि ज्ञानं युक्तं भवति । 

Tia यह वाक्यार्थ-ज्ञान, जो ग्रन्य-निरपेक्ष या स्वतन्त्र रूप 
से प्रमाण होता है, पौरुषेय बेद-वाक्यों से उत्पन्न होने से भ्रम, प्रमाद 
= लनन 


{ater जेमिनीयनये चेश्वरानङ्गीका राष्ट दस्य पुरुषविशेषेश्व र 
प्रणीतत्वा भावेनापौरुषेयत्वं ज्ञेयम्‌। तथा च सुत्रम--न पौरुषेयत्वं ara: 
SATA । सां० Fo ५।४६ ॥--विदृत्तोषिणी । 
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आदि समस्त पुरुष-दोषों से रहित होने के कारण 'युक्त' या अबाधित-विषय 
होता है । इसी प्रकार वेद का आधार लेकर लिखे गये स्मृति, इतिहास और 
पुराणों के वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी 'युक्त' होता है । 


विशेष---ऊपर की इन दो पंक्तियों का अर्थ विवादास्पद है । जो अर्थ यहाँ 
क्रिया गया है, वह श्री स्वामी वालराम उदासीन की विद्धत्तोषिणी के अनुसार 
है । यही श्रर्थ उपयुक्त और उचित जान पड़ता है । इसके अनुसार वावयाथ- 
जान स्वरूप ‘Rog’ प्रमाण दो प्रकार का होता है । एक वेदवाक्य-जन्य-ज्ञान 
स्वरूप जो प्रमाणिक या युक्त होने के लिये किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा 
नहीं रखता भ्रौर दूसरा स्मृति-पुराणादि-वावय-जन्य स्वरूप जो बेदादि अन्य 
प्रमाणों की अपेक्षा रखता है। जो लोग इन पंक्तियों को प्रमाण-विद्येप 
(“शब्द”) के विषय में स्वतः-प्रामाएय-परक लेते हैं, वे इसका अर्थ भिन्न रूप से 
करते El डा० गंगानाथ भा का अंग्रेजी अनुवाद इसी भाव का पोषक है । 
उनके भ्रनुसार इनका अर्थ यह होगा-''यह वाक्यार्थ-ज्ञान स्वरूप 'शब्द' प्रमाण 
स्वतः या स्वतन्त्र रूप. से प्रमाण है । इसका स्वतः प्रामाण्य या इसकी युक्तता 
अपौरुषेय वेदवाक्यो से उत्पन्न होने पर समस्त पुरुप-दोषों से रहित होते के 
कारणा है । इसी प्रकार स्मृति, इतिहास और पुराणादि के वाक्यों से उत्पन्न 
होने पर इसकी युक्तता वेदमूलक होने के कारण Fl’ परन्तु यह अर्थ 
कई कारणों से कम ठीक लगता है । स्वयं विद्वत्तोषिणीकार ने तीन कारण 
बताए हैं, वे ये हैं :--(१) यदि इन पंक्तियों में प्रामाएयवाद का विचार 
समभते हुए 'तच्च स्वतः ATO को पृथक्‌ वाक्य मानकर अर्थ किया 
जाय तो दूसरे वाक्य में 'भवति' का कर्ता कौन पद होगा ? (२) वावयार्थ- 
ज्ञान ही स्वतः प्रमाण हो, ऐसी बात नहीं, अपितु 'स्वत एव प्रमाणानां प्रामाएय- 
मिति गस्यताम्‌' के अनुसार ज्ञानमात्र ही स्वतःप्रमाण होता है । ऐसी स्थिति 
में केवल भ्रागम-ज्ञान के सम्बन्ध में ऐसा कथन कदापि उचित नहीं लगता; 
इतना ही नहीं बल्कि 'प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिता:' इस 
उक्ति के अनुसार तो प्रामाण्य और भ्रप्रामार्य दोनों ही स्वतः होता है । फिर 
केवल प्रामाण्य के विषय में स्वतस्त्व-कथन सर्वथा असमीचीन है । (३) और 
फिर वाक्यार्थ-ज्ञान को 'स्वतः प्रमाण” मान लेने पर बुद्ध इत्यादि के बाकयों से 
उत्पन्न ज्ञान भी स्वतः प्रमाण हो जायगा जिसका अप्रामाण्य सांख्यतत्त्वकोमु-- 
दीकार ने ही आगेकी 'भझाप्त्रहणोनायुक्ता: शाक्यभिष्षुनि्रन्यकसंसारमोचका-' 
दीनाम्‌ आगमाभासाः परिहृता भवन्ति'--इन' पंक्तियों में स्पष्ट.कहां है.। - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १२२ ) 

' आदविदुषश्च कपिलस्य कलपादौ कल्पान्तराधीतश्रुतिस्सरणसम्भव:, 
RAGA पूर्वेद्युरबनतानामर्थानामपरेद्युः । तथा च थावख्यजेगीष- 
SIAI भगवान्‌ जेगीषव्यो दशमहाकल्पव तिंजन्मस्मरणमात्मन उवाच 
aug महाकल्पेषु विपरिवर्तेमानेन मया? इत्यादिना ARANT । 

अर्थ--प्रथम ज्ञानी कपिल को पूर्व कल्प में अध्ययन किए गए वेद का 
“इस कल्प के आरम्भ में स्मरण होना सम्भव है, जैसे सो कर उठे हुए पुरुष 
को पहले दिन जाने गये विषयों का दूसरे दिन स्मरण होता है । जैसा कि 
maa और जैगीषव्य के संवाद में भगवान जैगीषव्य ने 'दश महाकल्पों में 
“जन्म-परिणाम अनुभव करते हुए AA...) इत्यादि वचनों हारा दश 
*महाकल्पों में होने वाले अपने जन्मों का स्मरण कहा है | 

[उपर्युक्त रीति से पौरुषेय वाक्यों को भी प्रमाण अङ्गीकार कर लेने पर 
“ore पद का ग्रहण किस लिए किया गया ? इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं- 

आप्तम्रहणेनाथुक्ताः शार्क्याभछनिम्रेन्थकसंसारमोचकादीनामाग- 
सामासाः परिहता भवन्ति | अयुक्तत्वं चेतेषां विगानात्‌ , वि।च्छन्न- 
मूलत्वात्‌ , प्रमाणविरुद्धार्थामिधानाच्च, कैश्चिदेव स्लेच्छादिभिः 
पुरुषापसदैः Tara: परिभ्रहाद्वा बोद्धव्यम्‌ | 

अर्थ-'गरा्' पद के ग्रहण से बौद्ध fag? जैन, arate” 

१--एवमनुश्रयते--मगवतो जेगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्करणाद्‌ दशमु 
महासगपु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभूत्‌ । अथ भगवाना- 
चट्यस्तनुधरस्तमुवाच--दशसु ATT . भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसत्त्वेन - त्वया 
चरकतिर्यसार्भसम्मवं दुःखं सम्पद्यता देवमनुष्येषु विपरिवर्तमानेन सुखदुःखयोः 
'किमधिकमुपलव्धमिति | भगवन्तमावट्यं जेगीषव्य उवाच--दक्षसु महाकल्पेप 
pea a दस मया नरकतिर्यग्मव॑ दुःखं संपश्यता देवमनुष्येपु 
> eet cera, तत्सवं दुःखमेव प्रत्यवैमि ॥--योग० ३1१७ 

२- कत्ति: कमरुडलुमौरडयं चीर पुर्वाहुणभोजनम्‌ । संघो 'खताम्वरत्व च 


“शिश्रिये बौद्धभिक्षु भिः Ce सर oa R 
et ग्या बौद्धसंन्यासिनस्ते 


T e निष्क्रान्ता त्रयीवाह्या निग्नेन्यका जेनविशेषा: । 

2 ससारमोचकादेश्च हिसापुरयत्वसम्यताम्‌ (जेमिनीय सु० ५, श्लोक ५ 
इत्यमिहिता हिसादिपरायणा ‘seas ( mene सू ) 
“तदन्तगतजीवभङ्ग एव मोक्ष इत्येवं ब्रुवाणाइचार्वाकविद्येषा: । --बालराम: 


n 
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आदि अनास्तों के आपाततः झागम-सहृश प्रतीत होने वाले असत्‌ वचनों का 
परित्याग या वहिष्कार हो जाता है । इन वचनों की असत्यता इनके परस्पर 
विरोधी होने, वेदादि-मूलक न होने, प्रमाण-विरुद्ध कथन करने तथा अल्प- 
संख्यक कुछ ही म्लेच्छादि नीच पुरुषों के द्वारा माने जाने से समझ लेनी 
चाहिये । 


विशेष--ऊपर वौद्ध, जैन आदि के वचनों को श्रागमाभास कहा गया 
है । आगमाभास का अर्थ है--आगमवत्‌ आमभासन्त इति | अर्थात्‌ जो 
ऊपर से तो आगम-सहृश लगते हों, पर हो वस्तुतः आगम-विरुद्ध । इनका 
ग्रागम-सादृश्य इस बात में है कि जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि प्रमाणों से 
ज्ञात न होने वाले स्वर्गादि पदार्थों का ज्ञान वेद-शास्त्रादि आगम 'स्वर्गकामो 
यजेत' इत्यादि वचनों से कराते हैं, वैसे ही वौद्धो और जैनों के ग्रागम-अथ 
भी चैत्यवन्दन इत्यादि के द्वारा स्वर्गादि-प्राति की वात कहते हैं परन्तु वेद- 
शास्त्रादि सत्‌ आगमों में इस प्रकार के कथनों के न प्राप्त होने से इनका 
आगम-विरोध स्पष्ट है । पर वौद्धों भौर जेनों आदि के ग्रन्थों को भ्रवेदमूलक 
तथा वेद-विरुद्ध कहने भर से तो इनकी असत्यता या अयुक्तता नहीं सिद्ध हो 
जाती । इसीलिए पणिडत-प्रकाएड सांख्यतत्त्वकौमुदीकार ने दो-तीन अन्य 
कारण भी दिये हैं । परस्पर विरोधी वात करने वाले के वचन असत्य और 
श्रद्धेय ही माने जाएंगे । जेसे वौद्धों में ही जहाँ सौत्रान्तिक और वैभाषिक 
समस्त पदार्थों की सत्ता ज्ञान से पृथक मानते हैं, वहाँ योगाचार मत वाले 
उसे ज्ञान-रूप ही मानते हैं ( इसी से वे विज्ञानवादी कहे जाते हैं) मरौर 
माध्यमिक तो ज्ञान-झ्प भी नहीं, शुन्य-मात्र मानते हैं ( इसी लिए शून्यवादी 
कहे जाते हैं ) । एक बुद्ध को मानकर चलने वाले चारों चार विरुद्ध बातें 
कहते हैं । तब फिर थे बातें थयुक्त नहीं तो और क्या कही जाएंगी | अब 
कोई यह कह सकता है कि जेसे वेद-शास्त्र इत्यादि में आए विरुद्ध वचनों 
के विरोध को केवल अवास्तविक वतलाकर उसका परिहार कर दिया जाता है, 
उसी प्रकार यहाँ भी विरोध का परिहार हो जायगा । इसलिए टीकाकार ने इतकी. 
अयुक्तता में इससे प्रवलतर प्रमाण दिया है । यह प्रमाण है--इनका प्रमाण- 
विरुद्ध वात कहना । जेसे, विज्ञानवादी बौद्ध 'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌’ कहकर 
ware समस्त पदार्थों की क्षणिकता प्रतिपादित करते हैं। परन्तु आज से पूर्व 
देखे इए घट को फिर देखने पर प्रत्यमिज्ञा (पूर्वानुसव-जन्य संस्कार) के बल से 
«सोऽयं घट: अर्थात्‌ यह वही घट है' ऐसा ज्ञान सब को होता है । इससे 
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स्पष्ट है कि अनुदिनं के अनुभव से घट' क्षणिक नहीं सिद्ध होता । फिर 
क्षणिकत्व-कथन तो प्रमाण-विरुद्ध ही हुआ । फिर वह अयुक्त नहीं तो क्या 
होगा ? अन्त में प्रवलतम प्रमाण यह दिया कि इनके क्षणभङ्गवाद और 
अनात्मवाद श्रादि सिद्धान्त बहुत कम लोगों को मान्य हैं । जो मत अनुभव 
की कसौटी पर जितना ही सत्य उतरेगा, वह अनुदित उतना ही सर्व-मान्य 
होता जाएगा । इसके विपरीत यदि कोई मत अल्पसंख्यक लोगों को ही मान्य 
है, तो निश्चित ही वह मत अयुक्त माना जाएगा और उसके अनुयायी भ्रज्ञ । 
इस प्रकार इन मतों को भ्रयुक्तता स्पष्ट है । 

[कुछ वौद्ध और वैशेषिक “आगम” प्रमाण नहीं मानते, वे उसका अन्तर्भाव 
अनुमान में करते हैं; उसका खण्डन करते हुए ग्रन्यकार कहते हैं :—] 

तुशब्देनानुमानाद्‌ व्यवच्छिनत्ति । वाक्यार्थो हि प्रमेयः, न तु 
tant वाक्यम्‌ , येन तत्र लिङ्ग' भवेत्‌ । न च वाक्यं वाक्यार्थं बोधयत्‌. 
सम्बन्धप्रहृणमपेच्तते, अभिनवकविरचितस्य वाक्यस्यादष्टपूवेर गन- 
चुभूतचरवाक्याथेत्रोधकस्वादिति । 


'अर्थे--मुल का 'तुः पद आगम प्रमाण को अनुमान से पृथक्‌ करता है। 
वाक्यार्थ प्रमेय होता है गौर वाक्य ( ST अर्थ को जानने का साधन होता है ) 
उसका धर्म नहीं होता जिससे उसका लिङ्ग हो सके। (जैसे अग्नि के अनुमान 
में लिङ्ग बनने वाला धुम उसका धर्म होता है । धर्म और धर्मी में व्याप्य-व्यापक 
सम्बन्ध होता है और धर्म या लिङ्ग द्वारा धर्मी का अनुमान होने से पूर्व इस 
व्याप्य-व्यापक सम्वन्ध या व्याप्ति का ज्ञान भ्रावश्यक एवं अनिवार्य है ) । और 
फिर अपने अर्थ का ज्ञान कराता हुआ वाक्य अपने और अपने अर्थ के बीच के 
सस्वन्थ के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता ( केवल “अमुक-ग्रमुक शब्द अमुक- 
अम्रुक अर्थ प्रकट करने में शक्त हैं” -इसी 'झक्ति' नामक पद-पदार्थ के सम्बन्ध 
की अपेक्षा रहती है), क्योंकि अभिनव कवि द्वारा रचित पहले कभी न सुना 
गया वाक्य सर्वथा नूतन अर्थ का ज्ञान कराता हुआ पाया जाता है । ( इससे 
स्पष्ट है कि इन दोनों का सम्बन्ध पहले कभी गृहीत नहीं हुआ जिससे कि 
वाक्य से होने वाले वाक्यार्थ-ज्ञान को अनुमान प्रमाण से होने वाली भ्रनुमिति 
कहा जा सके ) ॥ 
| ae es re च सत्सु यानि प्रमा- 
णान्तराण्युपम मदिवादिभिरभ्युपेयन्ते तान्युक्तलन्षणेष्ये = 
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तशा हि--उपमानं तावत्‌ “यथा गौस्तथा गवय.” इति वाक्यम्‌ 
तज्जनिता धीरागम एवं | 

अर्थे- इस प्रकार सामान्य प्रमाण और उसके इन विशिष्ट भेदों के लक्षण 
हो जाने पर अवशिष्ट उपमान इत्यादि जो अन्य प्रमाण मीमांसक इत्यादि को 
अभिमत है, वे इन्हीं के अन्तर्भूत होंगे । जैसे 'गाय फे सदृश ही गवय होता 
है'-यह वाक्य उपमान प्रमाण है । इससे उत्पन्न ज्ञान (वाक्य-जन्य होने के 
कारण) आगम प्रमाण ही है, (क्योंकि पुवं में आप्तवाक्य-जन्य ज्ञान को ही 
आगम प्रमाण कहा है) | 


विशेष--ऊपर उपमान प्रमाण की जो परिभाषा दी गई है, वह न्याय- 
शास्त्र के कर्ता गौतम के “अ्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌” सूत्र के 
अनुसार है । इसका अर्थ यह है कि प्रसिद्ध या ज्ञात गो आदि पदार्थ के साथ 
साहश्य का कथन करके साध्य अर्थात्‌ अप्रसिद्ध गवय इत्यादि पदार्थ का 
बोध जिस वाक्य के द्वारा कराया जाता है, उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। 
इसके अनुसार “गोसदृशो गवयः' यह वाक्य ही उपमान प्रमाण है । परन्तु 
वातिककार की “समाख्यासम्तर्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थः” पक्ति के अनुयायी 
नैयायिक उपर्युक्त वाक्य को अतिदेश-वाक्य कहते हैं, उपमान प्रमाण नहीं | 
इसका ग्रथ यह है कि समाख्या या शब्द के सम्बन्ध का ज्ञान अर्थात्‌ “यह्‌ 
पदार्थ या पिएड इस पद का वाच्य है'--यह ज्ञान उपमान का फल है । जेसे 
किसी areas से 'गोसद्दशो गवयः--यह वाक्य सुनकर वन में जाकर गो- 
wea पिण्ड देखने पर 'गोसदृशो गवयः' वाक्य को स्मरण करते हुए नाग- 
'रिक को पहले 'गोसहशश्चायं पिण्डः' यह ज्ञान और फिर 'अतो$यं गोसदृशः 
fous: गवयञ्चव्दवाच्यः' ऐसा ज्ञान होता है । वातिककार की उपर्युक्त पंक्ति 
के अनुसार दूसरा ज्ञान उपमान का फल या उपमिति है | ग्रत: स्पष्ट है। क 
नागरिक के इस उपमिति-ज्ञान का साधनभूत 'गोसदृशरचायं पिएइः' 
अर्थात्‌ यह अहष्टपूर्वं पिण्ड गोसद्दश है'--यह ज्ञान ही उपमान प्रमाण 
है । इस मत के भनुसार ‘MEM गवयः' यह वाक्य अतिदेश-वाक्य है, 
उपमान नहीं | 


वातिकमतानुयायी कहेंगे कि 'अयं गोसदृशः पिण्डः गवयशब्दवाच्य:' या 
दूसरे शब्दों में “यं गबयशब्दो गोसहृशस्य पिण्डस्य वाचकः'' इस प्रत्यय या 
-उपभिति-ज्ञान के लिए उपमान प्रमाण, wala ‘Meera पिएडः' ऐसा 
ज्ञान अलग से मानना ही पड़ेगा | इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं- 
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योऽप्ययं 'गवयशब्यी गोसदृरास्य वाचकः? इति प्रत्ययः, सो5पयनु- 
मानमेव । यो हि शाब्दो यत्र ae: प्रयुज्यते, सोऽसति वृत्त्यन्तरे तस्य 
बाचकः, यथा गोाब्दो गोत्वस्य । प्रयुज्यते चैत्रं गवयशब्दों गोसदृशो; 
इति तस्यैव वाचक इति तत्‌ ज्ञानमचुमानमेव । 


अर्थ-“गवय शब्द गो-सदृश पिण्ड का वाचक है”--यह प्रतीति 

या ज्ञान भी अनुमान का ही फल है । ( वह इस प्रकार है-- ) गवय शब्द 

. गो-सहृश पिण्ड का वाचक है (प्रतिज्ञा); क्योंकि व्युत्पन्न पुरुषों के द्वारा जो 

शब्द जिस पदार्थ या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, वह श्रभिधा के अतिरिक्त 

लक्षणा ate अन्य बृत्ति के न होने पर उसी का वाचक होता है (हेतु |; 

जैसे गो शब्द गोत्व का ( उदाहरण ); भौर गवय शब्द गो-सदृश पिण्ड के 

लिये प्रयुक्त होता है ( उपनय ); इसलिए गवय शब्द गो-सहृश पिण्ड का ही 
वाचक है ( निगमन ) । इस प्रकार यह ज्ञान तो अनुमान-गम्प ही है । 


[शबर मुनि ने अपने पूर्वमीमांसा-भाष्य में. उपमान प्रमाण की परिभाषा 
इस प्रकार दी हैः-“उपमानमपि साहर्यमसन्निङष्टार्थे बुद्धिमुत्पादयति यथा 
गवयदर्शनं गोस्मरणस्य* ।' इसका अथ न्यायरत्नाकरकार ने इस प्रकार 
किया eaae हश्यमानसन्तिङृष्टार्थे बुद्धिमुत्पादयति तदुपमानं 
प्रमेयबुद्धिजनकमेव | सादुश्यमिन्द्रिप्रत्यक्षमुपमानं यथा गवयदर्शनं साहश्य- 
विशिष्टगवयदर्शनं गोस्मरणस्य जनकम्‌ इति भाष्यार्थः? । अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष 
पदाथकी प्रतीति कराने वाला प्रत्यक्ष-द्रष्ट सादश्य 'उपमान' प्रमाण कहलाता 
है; जेसे अप्रत्यक्ष गाय का 'अनेन सदशी मदीया गौः' अर्थात्‌ इस गवय के 
सदश मेरी गाय है--ऐशसा स्मरणा-ज्ञाम कराने वाला गो-सदश गवथ का 
प्रत्यक्ष | दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब गाथ से पूर्ण परिचित 
कोई ग्रामीण बन में जाने पर गवय को प्रत्यक्ष देखता है और उस गवश में 
विद्यमान गो-सादुश्य के प्रत्यक्ष से उसे 'इस गवय के सदुश मेरी गाग है” 


१भत्र संचासंजिसम्बन्धज्ञानरूपोपमानफलस्यानुमानेनैव निष्पन्नत्वान्न 
तदथ पृथगुपमानं मानान्तरमुपेयमिति भाव:'--विद्वत्तो० | 


२-गवयनिष्ठं गोसादुइ्यज्ञानमुपमानं, गोनिष्ठ च गवयसादश्यज्ञानमु- 
पमानफलमिति हि मीमांसकाभिमतम्‌ । <णविद्त्तोषिणीकारा: । 
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ऐसा स्मरण होता है, तब गाय के स्मरण के साथ ही गो-निष्ठ गवय-साहरय 
का ज्ञान पूर्व मीमांसकों के अनुसार उपमान का फल या उपमिति है और 
प्रत्यक्ष-भुत गवय में रहने वाले गो-साहश्य का ज्ञान, जो इसका कारण है, 
उपमान है । इस मत की युक्तता वताते हुए ग्रन्थकार कहते हैं :--] 

यत्तु, गवयस्य चछुःसन्निकृष्टस्य गोसादृश्यज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । 
अत्व स्मयेमाणायां गवि गवयसाहश्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । न त्वन्यद्‌ गवि 
सादृश्यम्‌ अन्यच्च गवये | भूयोऽ्रयत्रसामान्ययोगो हि जात्यन्तरव्तीः 
जात्यन्तरे सादृश्यमुच्यते, सामान्ययोगश्चैकः | स चेद्‌ गवये प्रत्यक्ष: 
गव्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यत्र प्रमाणान्तरसुपमानं 
WAL, इति न प्रमाणान्तरमुपमानम्‌। 


अर्थ--गवय का प्रत्यक्ष होने पर उसमें रहने वाले गो-साहृश्य का 'यह 
गो-सहश है'--यह ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही है, उपमित नहीं; (क्योंकि जिस 
प्रकार इन्द्रिय-विशेष से वस्तु-विशेष का प्रत्यक्ष होने पर उसी के द्वारा उसके 
सामान्य का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी प्रकार उसी इन्द्रिय के द्वारा तदुगत 
साहश्य का भी प्रत्यक्ष हो जायगा । ऐसा क्यों होता है, इसे स्वयं कुमारिल 
भट्ट ने अपने इलोकवातिक में उपमान-परिच्छेद के ३६५ वें श्‍लोक द्वारा स्पप्ट 
किया है :--सामान्यवच्च साहस्ममेकेकत्र समाप्यते । प्रतियोगिन्यद्ृष्टेर्प 
यस्मात्तदुपलभ्यते ॥ अर्थात्‌ जैसे सामान्य अपने व्यक्तियों में से प्रत्येक में 
सम्पूर्ण रूप से रहता है, उसी तरह दो वस्तुओं में रहने वाला सादृश्य भीः 
दोनों में पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पूर्ण रूप से रहता है, संयोग की तरह दोनों में स्थित 
नहीं रहता । हाथ और वृक्ष का संयोग केवल हाथ में या केवल वृक्ष में नहीं 
देखा जा सकता । पर साहश्य के विषय में ऐसी बात नहीं है । इसलिये गवय- 
स्थित arena गो-पिण्ड के अप्रत्यक्ष रहने पर भो गवय के प्रत्यक्ष होते ही 
सम्पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है । भौर इस साह्य के प्रत्यक्ष होने के कारण 
ही होने वाले गो-स्मरण से उत्पन्न गो-निष्ठ गवय-साहश्य का ज्ञान भी प्रत्यक्ष- 
ज्ञान ही है, उपमिति नहीं । इसका कारण यह है कि. गो-गत गवय-साहर्य 
गवय-गत गो-साहृश्य से भिन्न है, ऐसी वात नहीं, क्योकि एक जाति में प्राप्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२८ 

St, लाइ गुल इत्यादि अनेक अवयवों की दूसरी जाति में समानता) या 
-तुल्यता ही उसमें Tear कहलाती है और यह समानता एक है, इसलिये यदि 
वह गवय में प्रत्यक्ष है तो 'गो' में भी प्रत्यक्ष होगी । इस प्रकार उपमान का 
कोई पृथक्‌ विषय ही नहीं रह जाता जिसमें वह पृथक्‌ प्रमाण बने । इस लिये 
-उपमात कोई पृथक्‌ प्रमाण नहीं है । 

एब्रमर्थपित्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथा हि जीवतश्चैत्रस्य ग्रहा- 
भावद्शनेन बहिर्भावस्‍्या5दृष्टस्य फल्पनमर्थापत्तिरभिमता वृद्धानाम्‌ | 
-साप्यचुमानमेव | यदा खल्त्रव्यापकः सन्नेकत्र नास्ति तदाऽन्यत्रास्ति 
यदाऽत्र्यापक एकत्रास्ति तदाऽयत्र नास्ति, इति सुकरः स्त्रशरीरे व्याप्ति- 
अहः । तथा च सतो गृह्ाभावदशेनेन लिङ्गे न वहिर्भावदशेनमनुमानमेव | 

अथ--इसी प्रकार अर्थापत्ति भी पृथक्‌ प्रमाण नहीं है। जैसे जीवित 
चैत्र के घर में न दीख पड़ने पर उसके अप्रत्यक्ष वहिर्भाव की कल्पना को 
ही पूर्व मीमांसकों ने भ्र्थापत्ति प्रमाण माना है परन्तु यह अर्थापत्ति भी 
अनुमान ही है; क्योंकि जव कोई एकदेशीय सत्‌ पदार्थ किसी एक जगह 
‘IX नहीं रहता तो अन्यत्र WAT रहता है और यदि उस जगह पर रहता है 
“तो भ्रन्यत्र नहीं रहता'--ऐसी व्याप्ति अपने शरीर के ही दृष्टान्त से सरलता- 
पूर्वक समझी जा सकती है और इस प्रकार “चूँकि जीवित चैत्र घर में नहीं 
-वीख पड़ता, इस कारण (लिङ्ग) से वह वाहर होगा'--ऐसा अनुमान होगा । 

विशोष-मद्यपि सत्‌ वस्तु के किसी एक जगह में न होने से ही उसकी 
अव्यापकता स्पष्ट है, अतः 'यदाखल्वव्यापकः सम्‌’ इत्यादि पंक्ति में 'भ्रव्यापकः' 
अनपेक्षित है, तथापि सर्वत्र ऐसा ही पाठ प्राक्त होने से यहाँ भी उसी का 
ग्रहण किया गया है। अनपेक्षित होने के कारण ही श्री वालराम उदासीन ने 
भ्रव्यापक' शब्द को छोड़ दिया है । “यदा खल्वव्यापकः इति पाठः सर्वत्रो- 
प॒लम्यमानोऽपि तात्पर्यंटीकानुरोधादसम्बद्धत्वाच्चात्रोपेक्षित इति ज्ञे यम्‌”-उनकी 


१-गद्यपि विृत्तोषिणीकारेः सुषमाकारेश्चोमयेरेव भूयोवयवसामान्ययोग 
इति पदं झूयसामवयवानां यानि सामान्यानि gens गूलत्वादीनि तेषां योगः 
सम्बन्ध इति व्याख्यातम्‌ । एवं च सामान्यस्य जातिरेवार्थः कृतस्तथापि 
समानानां भावः सामान्यं समानता तुल्यता, तद्योगस्तत्सम्बन्धः इत्येवार्थः 


कृतोऽस्माभिः सारल्यादुपयुक्ततरत्वाच्च । 
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इस टिप्पणी से यह वात स्पष्ट है । “द्भावे यद्भाव: इत्यन्वयो, यदभावे यद- ` 


भावः इति च व्यतिरेकः'--इस नियम के अनुसार यदा सतः एकत्र ( गृहे ) 
अभावः अस्ति तदा अन्यत्र ( बहिः ) भावः स्याद्‌'-ऐसी अन्वय-व्याप्ति 
होने पर 'यदा सतः अन्यत्र ( बहिः ) अभावः ग्रस्ति, तदा एकत्र ( गृहे ) 
आवः स्यादु'--ऐसी व्यतिरेक-व्या्िं होनी चाहिये थी । ऐसा होने पर 


च्यतिरेक-व्याप्ति में भी 'म्रव्मापक' पद अनपेक्षित हो जाता क्योंकि तव फिर ' 


यहाँ भी सत्‌ वस्तु के बाहर होने से उसकी अव्यापकता स्वतः स्पष्ट हो 
जाती । अथवा यदि यह कहा जाय कि स्पष्टता के लिये 'अव्यापक' का 
ग्रहण यहाँ आवश्यक है तो उसी कारण वहाँ भी है । . परन्तु 'यदा एकत्रा- 
स्ति तदा अन्यत्र चास्ति’ में क्रम विपरीत कर देने से 'अव्यापक' का ग्रहण 
आवश्यक इसलिये हो गया कि 'जो वस्तु एकत्र है, वह अन्यत्र नहीं होगी'-- 
ऐसा तभी कह सकते हैं जव वह भाव-वस्तु अव्यापक होगी | व्यापक होने 


पर ऐसा कथन अयुक्त है क्योंकि व्यापक वस्तु एकत्र रहती हुई भी अन्यत्र “ 


सर्वत्र होगी, जेसे ब्रह्म । इसीलिये मूल में आई हुई अन्वय-व्यप्ति से बनने : 


वाली व्यतिरेक-व्याप्ति का ठीक. स्वरूप दिखाने के लिये ही विद्तत्तोषिणी में -- 


श्री वालराम ने 'तथा च यत्रान्यत्र वहिर्नास्ति तथा एकत्र शुहेऽस्तीत्येवं योज- ` , 


ansa व्यतिरेक-व्याप्तिश या ।' ऐसा लिखा है। > 


न च चैत्रस्य कवचित्सत्त्वेन ग्रहाभावः शक्‍यो5पहोतुम, येना5सिंद्धो ५ > 
गृहाभावो बहिर्भावे न हेतु: स्यात्‌ । न च ग्रहाभावेन वा AAAS «४ 


यते, येन सत्त्वमेवा5तुपपद्यमानम[त्मानं न बहिरबस्थापयेत्‌ । 


अथे--यह कहना ठीक नहीं है कि चैत्र के कहीं बाहर होने कें कारंण a 


उसका घर में न होना ही असिद्ध है । इसलिये चैत्र के वाहर होने के अनु- 


मान में लिग बनत्ते वाला उसका ग्रहामाव उसमें हेतु ही न होगा क्योंकि '' 
चैत्र के न होने से प्रत्यक्ष-सिद्ध 'उसका घर में न होता” अस्वीकार नहीं किया. : 


जा सकता । और न घर में उसके अभाव के कारण उसका होना ही स्वीकार 


किया जा सकता है, जिससे यह कहा जा सके कि जव चैत्र का होता (aay र 
ही असिद्ध है तो उसका बाहर रहना कैसे सिद्ध हो सकता है? तात्पर्य येह | 
है कि गृहाभावरूप हेतु नतो रवहपासिद्ध ही है कि असिद्ध हेत्वाभास कहा .. 


फार्म- & 
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जा सके और न उसके हेतु से सिद्ध किये जाने बाले वहिर्भाव-हूप साध्य का 
अभाव ही प्रमाणान्तर से निश्चित है, जिससे वह वाधितविषय हेत्वाभास हो ।] 


[सत्त्व और ग्रसत्त्व का विरोध सर्वलोक-प्रसिद्ध होने के कारण ऊपर के 
कथन-मात्र से ग्रहासत्व और वहिरसत्त्व के विरोध का परिहार नहीं किया जा 
सकता । प्रतः दोनों का पारस्परिक अविरोध प्रतिपादित करते हुए कहत हैं :-] 


तथा द्वि--चैत्रस्य गृहासत्त्वेन सत्त्वमात्रं विरुध्यते गृहसत्त्वं वा । न 
ताबद्यत्र क्वचन सत्त्वस्यास्ति विरोधो गृहासत्त्वेन भिन्नविषयत्वात्‌ । 
देशसामान्येन ग्रहविशेषाक्षेपोडपि पात्तिक इति समानशिषयतया विरोध 
इति चेत्‌ न प्रमाणविनिश्चितस्य ग्रहे5सत्त्वस्प्र पाक्तिकतया सांशायिकेन 
गृहसत्त्वेन प्रतिक्षेपायोगात्‌ । नाऽपि प्रमाणविनिश्चितो गृहाभावः 
पाक्षिकमस्य गृहसत्त्वं प्रतिक्षिपन्‌ सत्त्वमपि प्रतिच्ेप्तुं सांशायिकत्वं च 
व्यपनेतुमहेतीति युक्तम्‌ | गृदावच्छिन्नेन चैत्राभावेन गृहसत्त्वं विरुद्‌- 
व्यते, न तु सत्त्वमात्रम्‌ , तस्य तत्रौदासीन्यात्‌। तस्माद्‌ शृहाभावेन 
लि$ न सिद्धेन सता बद्दि्भाबोऽनुमीयत इति युक्तम्‌ । 


आर्थ चैत्र घर में नहीं है? इस कथन से उसके 'जहाँ कहीं होने” (सत्व- 
सामान्य) का विरोध होता है या केवल 'घर में होने! का? वस्तुतः “घर में न 
होने' के साय 'जहाँ कहीं होने” का विरोध नहीं है (“घर में होने” का ही विरोध 
है) क्योंकि “घर में न होने! और “जहाँ कहीं होने” के विषय क्रमशः घर और 
वाह्य प्रदेश होने के कारण भिन्न-भिन्न हैं। “जीवित चैत्र कहीं है”--इस 
आप्त वाक्य से स्थान-सामान्य की प्राप्ति होने पर स्थान-विशेष (ग्रह) के 
भी उसके अन्तर्गत होने के कारण पक्षतः ( परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ) 
उस (गुह) की भी प्राप्ति होती है [अर्थात्‌ 'जीवित चैत्र कहीं है'--इस कथन 
से 'वह घर में भी हो सकता है! ऐसी बुद्धि होती है] । इसलिये दोनों का 
एक ही विषय होने के कारण परस्पर विरोध है, ऐसा कहना युक्त नहीं; 
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 'घर में नहीं है'--यह बुद्धि पक्षतः प्राप्त हुई 
“घर में हो सकता है'--इस सन्देहात्मक बुद्धि से दूर नहीं हो सकती । न 
सही कहना युक्त है कि चैत्र का प्रमारा-प्राप्त हाभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 
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हुए उसके. ग्रह-भाव को भी दूर करता हुआ उसके भाव-मात्र और ग्रह-भाव 
की सन्दिग्धता को भी दूरं करने में समर्थ है । गृह-मात्र में मर्यादित चेत्र का 
अभाव स्व-विरुद्ध उसके गुहान्तर्गत भाव का ही निराकरण करता है, उसके 
भाव-मात्र का नहीं; क्योंकि चेत्र के गुह-भाव का उसके भाव-मात्र के साथ 
कोई विरोव नहीं है । इसलिये सिद्ध हुए गृह-भाव रूप सिङ्ग के द्वारा जीवित 
चैत्र के वहिर्भाव का अनुमान होता है--प्रह कथन युक्त है। "का. 


~ 


एतेन विरुद्धयोः प्रमाणयोर्विषयव्यवस्थयाऽविरोधापादनमर्थापत्ते- 
बिषय इति freee, अवच्छिन्नानवच्छिन्नयोर्विरोधाभावात्‌ | 
उदाहरणान्तराणि वार्थापत्तं रेवमेवानुमानेऽन्तर्भावनीयानि | तस्मान्ना- 
बुमानात्प्रमाणान्तरमर्थापत्तिरिति सिद्धम्‌ । 

अर्थ-इसी से कुछ लोगों [के इस कथन का भी निराकरण हो गया कि 
“प्रत्यक्ष और अगम प्रमाणों द्वारा प्राप्त हुए ( चैत्र के गृहाभाव तथा बहिर्भाव 
के ) ज्ञान में विरोध होने पर विषय की व्यवस्था (जैसे चैत्र का गृहाभाव 
प्रत्यक्ष का और वहिर्भाव आगम प्रमाण का विषय है ) करके विरोध का 
परिहार करना अर्थापति का विषय है”, क्योंकि वस्तुतः विशिष्ट ( गृहाभाव ) 
और सामान्य ( वहिर्भाव ) में कोई विरोध है ही नहीं । 

र्थापत्ति के अन्य उदाहरणों का भी इसी प्रकार अनुमान के अन्तर्गत 
समावेश कर लेना चाहिए । इसलिए अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण 
नहीं है । 

एवममावोऽपि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतलस्य परिणामविशेषात 
कैबल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नाम । प्रतिक्षणपरिणामिनो हि सव एव 
भावा: ऋते चितिशक्तैः । स च परिणाममेद ऐकस्द्रियक इति नास्ति 
प्रत्यक्षानवरुद्धो विषयो यत्राभावाहयं प्रमाणान्तरमभ्युपेयेतेति । 

अर्थ--इसी प्रकार अभाव भी अप्रत्यक्ष प्रमाण ही है, उससे भिन्न नहीं । 
घट का अभाव भूतल के घटरहित्व-रूप^ परिणाम-विशेष से भिन्न कोई वस्तु 
नहीं है क्योंकि एक चितिं शक्ति को छोड़कर शेष समी पदार्थों का प्रतिक्षण 


परिणाम (पर्मात्तरोत्पाद) होता है । और यह घटरहित्व-ल्प भूतल का परि 


१--कैवल्यं भावान्तरासंसुष्टत्वरूपं सद्वितीयत्वरूपधर्मापेक्षया धर्मान्तरं 


२7५१५१) 


~) 
i 


तदेव'सक्षणुं LAST यस्य तत्‌ कैवल्यलक्षणं, तस्मादिति- विदत्तोषिणीकारा: । | 
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रणाम-विशेष इन्द्रिय-ग्राह्म (प्रत्यक्ष) ही है । इसलिए प्रत्यक्ष का विषय न बनते 
चाला प्रभाव” नामक ऐसा कोई पृथक्‌ पदार्थ ही नहीं जिसके ज्ञान के लिए 
“भाव नामक 'पृथक प्रमाण माना जाय । 


विशेष--सांख्य और योग में मुख्य रूप से निर्गुण चित्‌ अर्थात्‌ पुरुष 


और त्रिगुणात्मक अचित्‌ प्रकृति--ये दो ही तत्त्व माने गए हैं। इनमें पुरुष 


निर्गुण होने के कारण ्परिणामी.है परन्तु प्रकृति गुणात्मक होने के कारण 
सदा परिणामिनी- है क्योंकि गुण स्वभावतः प्रति-क्षण परिणामी हैं। 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही परिणाम होने के कारण जगत्‌ के सभी पदार्थ 
परिणाम होते हैं। 'परिणाम' की परिभाषा व्यासदेव ने योग-भाष्य में इस 
sare दी है-'भ्रवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ वर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः? | 
अर्थात्‌ द्रव्य के रहते हुए उसमें पूर्व धर्म की निवृत्ति हो जाने पर दूसरे अर्थात्‌ 
अभिनव धर्म की उत्पत्ति को परिणाम कहते हैं । सांख्य अभाव को भ्रधिकरण 
या आश्रय रूप ही मानता है, वैशेषिक की भाँति कोई भिन्न पदार्थ नहीं । 
इस प्रकार भुतल में रहने वाला घटाभाव घट की भाँति भूतल का परिणाम- 
विशेष ही है । अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ घट भूतल से भिन्न आकार 
का है, वहाँ घटाभाव उसके आकार का अर्थात्‌ उससे अभिन्न ही है । इसी 
at सांख्य-योग की पारिभाषिक पदावली में क्रमश: 'सद्वितीय-धर्म' परिणाम 
एवं 'अद्वितीय-धर्म? परिणाम कहते हैं क्योंकि भूतल में विद्यमान होने पर 
घट उसका दूसरा धर्म है पर घटाभाव हो जाने पर खाली भूतल रह जाने से 
अह घटाभाव भूतल से श्रद्वितीय या भिन्न ही है, भूतल से भिन्न उस (भूतल) 
का कोई धर्म नहीं । इस प्रकार घटाभाव के भूतल से पृथक्‌ न होकर तद्रूप 
ही होगे के कारण भूंतल के साथ  चक्षुरर्दरिय के. fra सन्निकर्ष.से उसका 
प्रत्यक्ष होता है, उसी सन्निकर्ष से उसमें स्थित घट के अभाव का भी 
Tm 00 


अत्र केवल्यं घटसत्तवरूपापादनेनापत्तियोग्यघटोपलम्भकतवूपम्‌ । “परे 
ठु कैवल्यं घटरहितत्वं तल्लक्षणात्‌ तत्स्वरूपादितपर्थमाहुः | केचित्त, Fact 
भावान्तरसंसुष्टत्वरूपं सद्वितीयत्वरूपधर्मापक्षया धर्मान्तरं तदेव लक्षणां. स्वरूपं 
अस्य तस्मादित्पर्थः इति वदन्ति। तत्त भूतले पटसत्त्वे भुतलस्य भावान्तरा- 
संसृष्टत्वामावेन घटाभावरूपत्वस्यासम्भवापत्त्योपेक्षितमिति : 1--सुषमाकारः 
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प्रत्यक्ष होगा, किसी भिन्न सन्निकर्ष की आवश्यकता न होगी। अभाव को 
भिन्न पदार्थ मानने के कारण ही उसके प्रत्यक्ष में न्याय-वैशेषिक को संयोग 
के अतिरिक्त विशेषणा-विशेष्यभाव नामक एक अभिनव सन्निकर्ष मानना 
पड़ता है । अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण का विपग मानते हुए भी सांख्य का 
न्याय-वैशेषिक से यही भेद है । इसी प्रकार जगत्‌ के सभी भावों को वौद्धों के 
समान प्रतिक्षण परिणामी मानता हुआ भी सांख्य-योग उन क्षणभङ्गवादियों 
की भांति उन-उन भावों का प्रतिक्षण विनाश नहीं मानता जैसा कि 
परिणाम की व्यासदेव-कृत परिभाषा में are 'अवस्थितस्य* पद से स्पप्ट 
ज्ञात होता है । सांख्यों का वैनाशिक वौद्धों से यह महापु मत-भेद है। इस 
सांख्य-मत की सत्यता एवं तदावारित श्रेष्ठता इसी से स्पष्ट है कि gad- 
पिण्ड में उत्पन्न होने वाले कटक, कुण्डल आदि भिन्न धर्म उस पिण्ड के 
विद्यमान रहते हुए ही उसमें अन्वित होकर उत्पन्न होते हैं । यह प्रतीति तो 
सर्वानुभव-सिद्ध है । (Fass 

सम्भवस्तु यथा खार्या' द्रोरढकम्रस्थाद्यवगमः, स चानुमानमेव ) 
खारीत्वं हि द्रोणायविनाभूत' प्रतीत खार्या' द्रोणादिसत्त्वमबगमयति | 

अर्थ “खारी' में द्रोण, झाढक, प्रस्थ इत्यादि अल्प परिमाण (तौल) 
सम्भव ( विद्यमान ) हैं--यह ज्ञान करने वाला 'सम्भव' नामक जो पृथक, 
प्रमाण ( पौराणिको को मान्य ) है, वह भी अनुमान ही है; क्योंकि द्रोण 
इत्यादि के बिना न होने वाली श्र्थात्‌ उनसे व्याप्त ‘ara!’ अपने में द्रोण, 
आढक इत्यादि अल्प परिमाणों की सत्ता का अनुमान कराती है ( जैसे अग्नि 
से व्याप्त धुम व्यापक अग्नि की सत्ता का अनुमान कराता है ) । 


यच्चानिर्िष्टप्रवक्ठ्कं प्रवादपरम्परामात्रम्‌-'इति else द्वा?- 
इत्यैतिहाम्‌, यथा ‘ge बटे aq: प्रतिवसति’ इति, न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌» 
अनिर्दिष्टप्रबक्ट्कत्वेन सांशयिकत्वात्‌ | आप्तवक्ट्कस्वनिश्चये त्वारामः 
एव | इत्युपपन्नं “त्रिविधं प्रमा णम्‌” इति । 

अथे--इस वृक्ष पर यक्ष रहता है” Var बुद्ध जन कहते हैं: इत्यादि 
प्रकार की परम्परागत जनश्र ति जो ( ऐतिहासिकों कें लिए ) ऐतिह्य प्रमाण 
है, वह तो मूल वक्ता का कोई पता न होने से प्रमाण है ही नहीं; क्योंकि a 
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वक्ता के ज्ञात न होने के कारण यह 'ऐतिह्य' सन्दिग्ध रहता है ( और सन्दिग्ध 
ज्ञान कभी प्रमाण नहीं होता ) । यदि यह निश्चित रूप से ज्ञात हो कि 
इसका वक्ता कोई ATA पुरुष है, तब तो यह आगम प्रमाण ही है । इस प्रकार 
यह सिद्ध है कि 'प्रमाण तीन ही हैं! 11५11 
एवं तावदू व्यक्ताव्यक्तश्लक्षणप्रमेयसिद्ध्यर्थ प्रमाणानि लक्षि 
तानि। तत्र व्यक्त' प्रथिव्यादि स्त्ररूपत; पांसुलपादो हालिको5पि 
प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, TAA चाऽनुमानेन धूमादिदर्शेनात्‌ वह यादीनि 
चेति, तद्व्युत्पादनाय मरंदम्नयोजनं शाख्नमिति दुरधिगममनेन व्युत्पाद्यम्‌ | 
तत्र यत्प्रमाणं यत्र शक्तः, तदुक्तलत्षणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य 
arate | ३३० 
FIA प्रकार व्यक्त अव्यक्त और चेतन पुरुष- इन प्रमेयों की 

सिद्धि के लिए प्रमाणों के लक्षण किये गए । उनमें पृथ्वी इत्यादि व्यक्त को 
घूल-घुसरित हलवाहा भी प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा साक्षात्‌ रूप में जानता है, 
और धूमादि के दर्शन से ( व्यवहित या nea ) भ्रग्नि इत्यादि को भी वह 
चुवत्रत्‌ अनुमान नामक प्रमाण के द्वारा सहज ही जानता है इसलिए इस 
प्रकार के प्रमेयों का ज्ञान कराने के लिये प्रवृत्त होने वाले शास्न का कुछ बहुत 
भ्रयोजन या महत्त्व नहीं होगा । अतः ( अव्यक्त इत्यादि ) gata प्रमेयों का 
दी ज्ञान इसका प्रयोजन होना चाहिये । ब ऊपर कहे गये प्रमाणो में से 
जो प्रमाण जिस प्रमेय को सिद्ध करने में समर्थ है, उसे विभक्त करके स्पष्टतया 
बतलाते हैं :-- 


Samara इष्टात्‌ अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरबुमानात्‌) 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ faq ॥६॥ 
अये-भ्रतीन्द्रिय या परोक्ष पदार्थ 'सामान्यतोहष्ट' अनमान से सिद्ध 
होते हैं और उससे भी असिद्ध परोक्ष पदार्थ आगम प्रमाण से सिद्ध होते हैं । 


“सामान्यतः? इति । (तु! शब्दः प्रत्यन्षपवेवद्भ्या विशिनष्टि | 
सामान्यतोदष्टादनुमानादतीन्द्रियाणां प्रघानपुरुषादीनां प्रतीतिः, 
चितिच्छायापत्त बेद्धेरध्यवसायादित्यथेः | उपलच्षणं चैतत्‌, शेषबत्‌ 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 

१--असिदधिरनुमानात्‌--गुक्तिदीपिका । 

१ साध्यमु--माठर० l 
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अर्थ--तु' शब्द सामान्यतोदृष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष और पूर्ववत्‌ भनुमान 
से पृथक्‌ करता ह बुद्धि-कृत अध्यवसाय के विशिष्ट प्रकार 'सामान्यतोहष्ट' 


A, 


अनुमान से प्रचीन, पुरुष इत्यादि परोक्ष तत्वों का ज्ञान होता है । बुद्धि का 
यह अध्यवसाय या... ज्ञान-रूप व्यापार चित्‌ या पुरुष के साथ तादात्म्य-प्रात्ति 
है। यहाँ 'सामान्यतोहृष्ट” का कथन दिग्दर्शन-मात्र के लिए है। अतः 


प्रत्यक्ष-छप से कथित न होने पर भी 'शेववत्‌' का भी ग्रहण कर लेना 
चाहिये । 


विशेष--(3) विद्वत्तोषिणीकार को छोड़कर प्रायः अन्य सभी व्याल्या- 
कारों ने 'चितिच्छायापत्तेबुद्धेरध्यवसायः, पाठ मानकर उसे “प्रतीतिः का 
व्याख्यान माना है । पर ऐसा मानने में कठिनाई यह है कि अनुमान से होने 
वाली अनुमिति-ख्प प्रमा बुद्धि का व्यवसाय कैसे हो सकती है ? क्योंकि जैसा 
पहले पञ्चम कारिका के व्याख्यान के अवसर पर कह चुके हैं, बुद्धि का व्यव- 
साय या ज्ञान-रूप व्यापार ही तो प्रमाण है; चाहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण हो ग्रथवा 
अनुमान या आगम । और प्रत्यक्ष, अ्रनुमिति आदि प्रमा प्रमाणभूत उस बुद्धि- 
व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली पौरुषेय प्रतीति ही हो सकती है । ऐसी स्थिति 
में ऊपर दिए गये wt के अनुसार यह पंक्ति अनुमान प्रमाण होने वाले 
अध्यवसाय का ही व्याख्यान है, ऐसा समझता चाहिए । विद्वत्तोषिणी में यह 
वात इस प्रकार स्पष्ट की गई है :--अध्यवसायात्‌ इति । लिज्भधज्ञानजन्यवीद्ध- 
चोधात्मकादनुमानादित्यर्थ: | प्रतीतिः पौरुषेयबोधात्मकफलरूपानुमितिरित्यर्थः ।' 
सच तो यह है कि यह पाठ ही निर्मूल एवं अयुक्त लगता है, इसीलिए उदा- 
सीन जी ने इसे कोष्ठ में रवखा है । टिप्पणी में उन्होंने लिखा है —() 
एतबिन्हान्तगतः पाठः कथञ्चिद्योजितोऽपि न स्वान्त रञ्जयति, न च प्रतीते- 
विवरणमिदमिति भ्रसितव्यं प्रतीते रनुमितिख्पायाः पौरुषेयत्वेन बुद्ध यध्यवसाय- 
त्वाभावात्‌ ; टिप्पणादापतितो वायं पाठः | 


(ii) गौडपाद, माठर इत्यादि सभी प्राचीन टीकाकारों ने भी वाचस्पति 
मिश्र की तरह ही सामान्यतोहऽ्ट अनुमान से प्रधान, पुरुष इत्यादि परोक्ष तत्त्वों 
के ज्ञान की उत्पत्ति ' कही है :-- भअत्र प्रधानपुरुषावतीन्द्रियौ तयोः सामान्य- 
तोदृष्टादनुमानात सिद्धि: ।' (माठर०) परन्तु चन्द्रिकाकार नारायणतीर्थ ने. 
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:प्रस्तुत कारिका.का व्यारुपान अन्य प्रकार से किया है । उनके अनुसार इसका 
अर्थ इस प्रकार होगा--'सर्वसामान्य (aag) विषयों का ज्ञान ‘ese’ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रकृति इत्यादि अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान अनुमान 
प्रमाण से तथा इससे भी न ज्ञात होने वाले याग आदि की स्वर्गसाधनता 
` इत्यादि का ज्ञान ्रागम या शब्द प्रमाण से, होता है ।--(हृष्टव्य Alo का? 
६ पर नारायण-कृत चन्द्रिका ) । इस अर्थ को असत्‌ ठहराते हुए Fo वंशीधर 
!मिश्र ने अपने सांख्यतत्वविभाकर में इस प्रकार लिखा है---“यत्तु 'सामान्यतः 
इति पष्ट्यन्तात्तसिः, तथा चेन्द्रिययोग्यस्य सर्वस्यापेक्षितस्यानपेक्षितस्य च 
qeq प्रत्यक्षादेव' इति, तन्न; विलष्टकल्पनापत्ते:, पूर्ववद्व्यावृत्यर्थमनुमान- 
प्रदस्य सामान्यतोदृष्टानुमानपरत्वकल्पनापत्तेशच, MAA मन्दप्रयोजनता- 
ques, पुर्ववदनुमानस्य विषयाप्रदर्शनेन न्यूनतापत्तेरच ॥ (go १८३) 


afa सर्वेषु अतीन्द्रियेप॒ सामान्यतोदृष्टमेव saad? तथा च 


` यत्र तन्नास्ति, महदाद्यारम्भक्रमे सत्रगोपूवेदेषतादौँ च, तत्र तेषामभा३ः 


"प्राप्त इत्यत आह-“तस्मादपि” इति । तस्मादपीत्येताबतैव `सिद्धे 
3 चकारेण शेषवत्‌ इत्यपि समुच्चितम्‌ NRI 


अर्थतो क्या सभी अतीन्द्रिय विषयों में सामान्यतोदष्ट की प्रवृत्ति 
होती है ? वेसा मानने पर तो महत्‌ आदि तत्त्वो के आरस्भ-क्रम, स्वर्ग, भ्रपूव, 
,देवता आदि जिन विषयों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, उनका तो अभाव 
भानना होगा । इसीलिए मुल में कहा है - उससे भी असिद्ध अतीन्द्रिय पदार्थो' 
,को सिद्धि आगम से होती है.। 'तस्मादपि' पद से ही विवक्षित की सिद्धि हो . 
जानि पर 'च' का प्रयोग 'शेषवत्‌' अनुमान का भी समुच्चय करने के लिए किया ' 
गया है, ऐसा समझना चाहिए । Sw 

स्यादेतत्‌ , यथा गगनकुसुसकू्मेरोमशाराबिषाणादिषु प्रत्यक्षमप्रबते- 
सानं वदभावमवगमयति, एवं प्रधानादिष्वपि। तत्कथं तेषां सामान्यतो- 
रष्टादिम्य: सिद्धि: ! इत्यत आह-- ` 


अर्थे--पर ~ 
; यह भी तो हो;सकता,है कि जैसे भ्राकाश के फूल, कछुए 


$ रोम तथा.खरगोश की सोंग आदि. के विषय में प्रवृत्त रत 
दका समाल सूचित करता है, उसी, प्रकार बह प्रति ब थे 


शकार बह, प्रकृति ग्रादि के विषय: 
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भी प्रवृत्त न होने के कारण उसका भी श्रभाव सूचित करता है । तवा 
सामान्यतोहृष्ट आदि से उनकी सिद्धि कैसे कही जा सकती है? इसी केः 
उत्तर में कहते हैं-- 


अतिद्रात्‌ सामीप्यात्‌ इन्द्रियधातान्मनो5नवस्थानात्‌ ॥ 
सौरुम्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिमवात्‌ समानामिहाराच्च |७॥" 
अर्थे--अत्यधिक दूर अथवा समीप होने से, इन्द्रियों के नाश या” 
चित्त की भ्रस्थिरता से, सूक्ष्म होने से, बीच में किसी रुकावट के ग्रा जाने 
से, श्राक्रान्त (तिरस्कृत) हो जाने से, ate सदृश वस्तु में मिल जाने इत्यादि से 
(भी) वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता । 
“अतिदूरात्‌” इति | अनुपत्षव्धिरिति बच्ष्यमाणं (का० ८) सिंहाव-- 
लोकनन्यायेनानुषज्ञनीयम्‌ । यथा उत्पतन्‌ वियति पतत्री अतिदूरतया- 
सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते | सामीप्यादित्यत्राप्यतिरनुबतेनीयः । यथा 
लोचनस्थमञ्जनमतिसामीप्यान्न इश्यते । इन्द्रियघातोऽन्धत्प्रवधिर-- 
त्वादिः | मनोऽनबस्थानात्‌--यथा कामाद्यपद्दतमना: स्फीतालोकमध्य-- 
वर्तिनमिन्द्रियसन्निकृष्टमुप्यर्थ' न पश्यति | सौदस्यात्‌--यथेन्द्रियसन्नि-- 
कृष्टं परमाण्वादि प्रणिद्वितमना अपि न पश्यति | व्यवधानात्‌--यथाः 
कुझ्यादिव्यवहितं राजदारादिक न पश्यति । अभिमवात्‌--यथाऽहूनिः 
सौरीभिर्भाभिरभिभूतं म्रहनक्तत्रमरडलं न पश्यति । समानाभिह्दारात्‌--- 
यथा तोयदविसुक्तातुदविन्दून्‌ जलाशये न पश्यति | 


अर्थ -अगली कारिका में आये हुए 'अनुपलब्धि” पद का सिंहाव-- 
लोकन-च्याय से यहाँ भी अन्वय होना aller | झाकाश में उड़ता हुल 
पक्षी भ्रत्यधिक दूर होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखता । 'सामीप्यात्‌' पद के 
साथ भी 'अति? को जोड़ना चाहिये; जैसे आँख का अञ्जन अ्रत्यधिक समीप 
होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखता । इन्द्रियों का घात प्रर्थातू अपने-अपने. 

१-द्रष्टव्य चरक०, Yo ११:-सताञ्च रूपाणामतिंसञ्निकर्षादतिचि-- 
प्रकर्षादावरणात्‌ करणादौबल्यात्‌ मंनोऽनवस्थानात्‌ समानाभिहारादभिभवादति-- 
सौक्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धिः | ल्य किक पी न्यावा 
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स्कार्य करने की शक्ति का नाश, जैसे अन्धा या बहरा होना । मन की 
- अस्थिरता या विक्षिप्तता के कारण; जैसे काम-वासना इत्यादि से विक्षिप्त चित्त 
“वाला पुरुष स्पष्ट प्रकाश में पड़े हुए इन्द्रिय-गोचर पदार्थ को नहीं देखता । 
-सूक्मता के कारण--जेसे स्थिर चित्त वाला पुरुष भी इन्द्रिय-सम्तरदुव 
“परमाणु इत्यादि को नहीं देखता । आइ के कारण--जेसे दीवार इत्यादि को 
- आड़ में छिपी हुई राज-महिपियों को कोई नहीं देख पाता । आक्रान्त या 
- तिरस्कृत होने के कारण--जेंसे दिन में सूर्य के प्रकाश से आक्रान्त या दवे 
हुए ग्रह और नक्षत्रों को कोई नहीं देख पाता । सदृश वस्तु के साय मिश्रित 

- हो जाने से--जैसे सरोवर में वादलों से गिरे हुए जंल-विन्दुओं को कोई नहीं 
“देख पाता । 

चकारोऽलुक्तसमुच्चयार्थः, PATRAS संगृहीतः | तयथा क्तीरा- 
- झवस्थायां दध्याद्यनुद्धवान्न पश्यति । 

अर्थ--मुलकारिका में झाया हुआ 'च' न कहे गए कारणों का भी 
संग्रह करने के लिये है. । इससे “प्रकट न होना' भी कारणों, के अन्दर भा 
- गया--जेसे दूध इत्यादि की अवस्था में प्रकट न हुआ दही इत्यादि भी नहीं 
{दिखाई पड़ता । 

एतदुक्तं भवति | प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राइस्त्वभावो भवति, अति- 
'असङ्गात्‌ | तथा हि--गहाहरिनिगेतो ग्रहजनमपश्यंस्तदभावं विनिश्‍चितु- 
` यात्‌, न त्वेवम्‌ । अपितु योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेरयसभाव॑ विनिश्चिनोति | 
`न च प्रघानपुरुषादीनामस्ति परत्यन्षयोग्यता, इति न तन्नितृत्तिमात्रात्तद- 
` भाबनिश्वयो युक्तः प्रामाणिकानामिति ॥७॥ 


अ्थे--तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष का विषय न होने भर से किसी वरतु 
"का अभाव नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसा होने से ग्रतिप्रसङ्ग दोष ar 
'जाथगा । जेसे घर से बाहर गए हुए पुरुष को घर के व्यक्ति के न दिखाई 
“पड़ने पर उसक्रे भाव का निश्चय हो जाना चाहिये, पर ऐसा नहीं होता, 
` अपितु प्रत्यक्ष-योग्य वस्तु के प्रत्यक्ष न होने पर ही उसके अभाव का उसे 
“निश्चय होता है । प्रकृति, पुरुष इत्यादि प्रत्यक्ष-योग्य नहीं हैं, इसलिये 
-अस्मक्ष का विषय न होने से ही उनके अभाव का निश्‍चय कर लेना प्रामाणिक 
“पुरुषों को उचित नहीं ।।७॥। 
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कतमत्पुनरेतेषु कारणं प्रधानादीनामनुपलब्धौ ? इत्यत आह-- 


अर्थे--अ्रच्छा, प्रकृति इत्यादि के प्रत्यक्ष न होने में इनमें से कौन सा 
कारण है ? इसके उत्तर में कहते है :-- 


सौरुम्यात्तद्सुपलब्धिना 5भावात्‌ , कार्यतस्तदुपलब्घेः ` ॥ 

महदादि तच्च कायं प्रकृतिसरूपं* विरूपं च lell 
अथ--सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति, पुरुष इत्यादि का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, अभाव के कारण नहीं; क्योंकि उसके कार्यों से उसकी प्राप्ति होती है । 


थे कार्य nga इत्यादि हैं जो प्रकृति के समान भी हैं और उससे विल- 
क्षण भी । 


“सौच्म्यादिति? । अथाभाषादेव सप्तमरसबदेतेषामचुपलब्धिः 
कस्मान्न भवति ? इत्यत आह-“नाभाबात्‌” इति | कुतः ? “कार्यतस्त- 
दुपलब्धेः” | “तत्‌” इति प्रधानं परामृशति । पुरुषोपलब्धौ तु प्रमाणं 
वच्यति, 'सङ्घातपरार्थत्वात (का० १७) इति | 


अथे--जैसे अभाव के कारण ( खाद्यों में ) सातवें रस का ज्ञान नहीं 
होता, उसी प्रकार इन प्रकृति, पुरुष इत्यादि तत्त्वों का भी अभाव होने के 
कारण ही प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मान लेते ? इसके उत्तर में 
कहते हैं :--ग्रभाव के कारण ऐसा नहीं है । क्यों ? क्योंकि कार्यों से उसका 
ज्ञान होता है ‘aq’ पद प्रकृति के लिये आया है। पुरुष के ज्ञान में प्रवृत्त 
होने वाला प्रमाण आगे १७.वीं कारिका में वतायेगे | 
१९७३४४ or 


विशेष- यद्यपि पुरुष का ज्ञान भी अनुमान से ही होता है भौर यह 
अनुमान १७ वीं कारका में दिया गया है; पर यह उस भ्रनुमान से भिन्न है 
जिससे प्रकृति का ज्ञान होता है। मुल कारण होने से प्रकृति के महत्‌ तत्त्व 
आदि विकास या कार्य उसके भ्रनुमान में लिङ्ग होते हैं परन्तु किसी का भी 
कारण न होने से पुरुष का कोई कार्य है ही नहीं जो उसके अनुमान में 


१---तदुपलब्धि:---गौड ०, युक्तिदीपिका । 
५ २--प्रकृतिविरूपं सरूपं च--गौड०, युक्ति० | 
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लिङ्ग बने । इसी कारण प्रकृति का अनुमान उसके कार्यों से होता है, पुरुष 
का अन्य हेतुओं से । 


दृढतरप्रमाणावधारिते हि प्रत्यक्षमप्रवर्तमानभयोग्यत्वान्न प्रवत ते 
इति कल्प्यते । सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेनावधारित इति न तत्र प्रत्यच्त- 
स्यायोग्सता शक्याऽध्यवसितुमित्यभिश्रायः | 


अर्थ-_( भनुमानादि ) अत्यन्त प्रवल प्रमाण के द्वारा निश्चित पदार्थ 
का ज्ञान यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता तो यह माना जाता है कि प्रत्यक्ष 
उसमें ग्रयोग्य या समर्थ है । परन्तु सातवाँ रस तो किसी प्रमाण से निश्चित 
होता नहीं -। इसलिये उसके विषय में प्रत्यक्ष की असमर्थता नहीं मानी जा 
सकती, यह कारिकाकार का अभिप्राय है । 


किं पुनस्तत्कायं यतः प्रधानानुमानम्‌ ? इत्यत आह-_“महददादि 
तच्च कार्यम” इति । एतच्च यथा गमकं तथोपरिष्टादुपपादयिञ्यते । 
तस्य च कार्यस्य विवेकज्ञानोपयोगिनी सारूप्यवैरूप्ये आइ-“म्रृतिसङ्पं 
विरूपं च” इति । एते तूपरिष्टाद्विमजनीये इति ॥८॥ 


अर्थे अच्छा वे कौन से कार्य हैं जिनसे प्रकृति का अनुमान होता 
है? इसके उत्तर में कहते हैं--'वे कार्य महत्‌ तत्व आदि #1 थे महत्‌ 
आदि कार्य जिस प्रकार प्रकृति के अनुमापक हैं, इसका आगे ( १४ तथा १५ 
कारिकाओं में ) विवेचन होगा । इन कार्यों के साधर्म्य और वैधर्म्य विवेक- 
ज्ञान में उपयोगी हैं । इसलिये उन्हें कहते हैं :-इनमें कुछ कार्य प्रकृति के 
सहश शौर कुछ उससे भिन्न या विलक्षण होते हैं। इसका विवेचन आगे 
( १० तथा ११ कारिकाओं में ) होगा wen 


42 
> कार्यात्‌ कारणमात्र गम्यते । सन्ति चात्र बादिनां विप्रतिपत्तयः | 
तथा ह वाई थ सत्‌ जायते’ इति 1 एकस्य सतो विबतंः 
j १ न वस्तु सत्‌? इत्यपरे ।-अन्ये तु 'सतः असत जायते? इति । 
सतः सत्‌ जायते? इति वृद्धा: । 
अथ--किसी कार्य को देखने से केबल इतना ही अनुमान होता है 
र उसका कोई कारण अवदय होगा, परन्तु -उस कारण के स्वरुप के विषय 
| दा्शनिकों में बड़ा मतभेद है । : ( अतः “अमुक कार्य को अमुक ही कारण 
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है'--इस प्रकार किसी कार्य से उसके कारण-विशेष का निश्‍चित रूप से 
अनुमान नहीं हो पाता ) । जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भ्रसत्‌ कारण से सत्‌ 
कार्य उत्पन्न होता हैः। दूसरे लोग कहते हैं कि समस्त कार्य एक ही [ब्रह्म रूप] 
सत्‌ के कल्पित या अतात्त्विक परिणाम हैं, तात्विक या वास्तविक नहीं । कुछ 
और लोग कहते हैं कि सत्‌ कारण से असत्‌ कार्य उत्पन्न होता है । बृद्धो 
{ सयानों ) का कहना है कि सत्‌ कारण से सत्‌ ही कार्य उत्पन्न होता है । 


Alen मत शून्यवादी वोद्धो का है, जिनका कहना है कि 
कारण वस्तु से कार्य वस्तु तभी उत्पन्न होती है जव कारण वस्तु असत्‌ अर्थात्‌ 
विनष्ट हो जाती है । जव तक वह वस्तु सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान रहती है, तव 
तक कोई कार्य वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं । बीज से भ्रंकुर तभी उत्पन्न होता है 
जब कि बीज नष्ट हो जाता है । मृत्पिएड से घट तभी निकलता है, जब कि 
मृत्पिण्ड नष्ट हो जाता है । इससे अनुमान होता है कि कारण के नष्ट हो 
जाने पर ही कार्य उत्पन्न हो पाता है । दूसरा मत waa वेदान्तियो का है 
जिनके अनुसार एकमात्र वहा ही सत्‌ है, एवं शेष समस्त जगत्‌ अज्ञान 
AT उसमें उसी प्रकार आरोपित या कल्पित है, जेसे शुक्ति में रजत अथवा 
रज्जु-खण्ड में सर्प । जेसे .शुक्ति और रज्जु का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर 
उसमें रजत और सर्प की पूर्व प्रतीति मिथ्या या भ्रमात्मक लगती है, उसी 
प्रकार तत्त्व-ज्ञान के द्वारा माया का वन्धन अथवा आवरण हट जाने पर तत्त्व 
“ब्रह्म! में ज्ञानावस्था के पूर्व प्रतीत होने वाला समस्त जगत्‌ नहीं प्रतीत होता । ४ 
तीसरा मत न्याय-वैशेषिक का है । इसके अनुसार परमाणु आदि में पूर्वत 
अविद्यमान ays इत्यादि अभिनव कार्य उत्पन्न होते हैं। चौथा मत 
सांख्यों का है जिनके लिए सांख्य दर्शन के ग्रन्थ में ‘ga’ (सज्ञान या सयान) 
शब्द का प्रयोग सर्वथा स्वाभाविक ही है । इनके अनुसार 'सत्‌” कारण से ही. 
कर्य उत्पन्न होता.है, रौर वह कार्य मी सत्‌ ही उत्पन्न होता हे । अर्थात्‌ 
कारणों में उसके व्यापार के पूर्व भनभिव्यक्त रूप से बिद्यमान कार्य ही कारण- 
व्यापार 'के पश्चात्‌ अभिव्यक्त रूप में उत्पन्न होता है, जिसे प्रकृति से उत्पन्न से उत्पन्न 
होने वाले Wed, अ्रहङ्कार आदि तत्त्व उसमें अव्यक्त रूप विद्यमान रहते हँ 

रुण-व्यापार के पूर्व भी दुग्ध मे 


की उत्पत्ति झव्यक्त वस्तु को अभिव्यक्ति'के प्रतिरिक्तिऔर कुछ भी नहीं है।। | 
किक RSS फ्सप प्सॅम्फ्न्न्सस्टे 
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तत्र पूर्वेस्मन्‌ कल्पत्रये प्रधानं न सिध्यति | सुखदुःखमोहमेदवत्स्त्र- 
रूपपरिणामरव्दाद्यात्मकं' हि जगत्‌ कारणस्य प्रधानत्वं सत्त्वरजस्तमः- 
स्त्रभावत्वमवगमयति | 


यदि पुनरसतः सञ्जायेत, असत निरुपाख्यं कारणं सुखादिरुप- 
शउदाद्यात्मक कथं स्यात्‌ ! सदसतोस्तादात्म्याचुपपत्तः। 


alsa सतो विवतः शाब्दादिम्रपञ्चः, तयापि सतः सञ्जायेत इति 
न स्यात्‌ । न चास्याद्वयस्य प्रपञ्चात्मकत्वम्‌; अपि त्वप्रपत्नस्य प्रपञ्चा- 
त्मकतया प्रतीतिश्र म एव । 


येषामपि कणाभत्ताक्तचरणादीनां सत एव कारणादसतो जन्म, तेषा- 
मपि सदसतोरेकत्वानुपपत्त ने कार्यात्मकं कारणमिति न तन्मते 
प्रधानसिद्धिः | 


अर्थे--इनमें से प्रम तीन पक्षों में यह सिद्ध नहीं होता कि जगत्‌ का 

कारण 'प्रधान!3 अर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमोरूप है । सांस्यमत में तो जगत्‌ रूप कार्थ 
से कारण के “प्रधान” अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक (सत्त्वरजस्तमोरूप) होने का अवश्यमेव 
अनुमान होता है क्योंकि जगत्‌ वस्तुतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के 
स्वरूप का ही है और ये शब्द, स्पशं इत्यादि सवंदा सुख, दुखः या मोह को 
उत्पन्त करने के कारण सत्त्वरजस्तमोख्प ` या त्रिगुणात्मक ही होते हैं ( और 

६ सांख्यो के सत्कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य में अभेद होने से 'जिस 
प्रकार का कार्य है, उसी प्रकार का कारण भी होगा? यह अनुमान हो 
जाएगा) । परन्तु यदि “असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है!--यह बौद्ध 
सिद्धान्त मान लिया जाय तो 'असत्‌ एवं धर्म-शुन्य कारण सुख, दुःखइत्यादि 


— RS Re: i 
१- सुखदुःखमोहस्वरूपा ये भेदविशेषास्ते विद्यन्ते यत्र तत्सुखदुःखमोहभे- 


दवत्‌, तादृशं यत्स्वरूपं तेन रूपेण परिणामो येषां ते, एवम्भूताः शब्दादयः 
एव आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तादृशं जगत्‌ | -विद्वत्तोषिणीकारा 


२-उपाख्या उपाख्यानम्‌ 'इदमेतादृगि’ ति वर्णनं, ततो निष्क्रान्तं निरु- 
पाख्यम्‌ अलक्षणत्वेन नि:स्वभावत्वेन चेदन्तया वक्त मशक्यमित्यर्थः | 

>-विद्त्तोषिणीकारा: 

३- “श्र प्रकषण वैषम्यावस्थापरिहारेण धीयन्ते निधीयन्ते विद्यन्ते सत्त्वा- 


दिगुणाः यस्मिंस्ततप्रधानं सत्त्वरजस्तमोरूपम्‌ -—विद्वत्तोषिणीकाराः । ` 
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उत्पन्न करने वाले शब्द, स्पर्श आदि कार्यों के रूप का होगा अर्थात्‌ सत्त्वर- - 
जस्तमोरूप प्रधान होगा'--यह केसे कहा जा सकता है, क्योंकि सत्‌ और 
असत्‌ में ate असम्भव है । वेदान्त के अनुसार शब्दादि प्रपञ्च को एक ही 
सत--ब्रह्म--का विवर्त (अतात्त्विक परिणाम) भ्रर्थात्‌ उसमें किया गया 
अध्यारोप मान लेने पर भी उक्त मत में सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति का सिद्धांत 
मान्य नहीं हो सकता क्योंकि यह अद्वय सत्ता- क्रह्वा- प्रपञ्चातमक नहीं है. 
अपितु (अशब्दमस्पर्शामरूपमव्ययम्‌ इत्यादि श्रुति के कथनानुसार) इस प्रपञ्च- - 
विहीन ब्रह्म की प्रपञ्चात्मक प्रतीति भ्रम ही है | 


[इस प्रकार इस मत में शब्दादि प्रपञ्च के मिथ्यात्मक होने एवं सत्कार्य- - 
वाद के अमान्य होने E नहीं कहा जा, सकता कि 'कारण' त्रिगुणात्मक ' 
प्रधान ही है । ] जो कणाद और गौतम आदि सत्‌ कारण से असत्‌ कार्य की ` 
उत्पत्ति मानते हैं, उनके भी मत में सत्‌ और असत्‌ में ग्रभेद असम्भव होने ` 
से, कारण शब्द इत्यादि कार्य के स्वरूप का नहीं हो सकता । Aa: उनके मी. 
मत में “प्रधान! रूप से कारण की सिद्धि नहीं होती | 


अतः प्रधानसिद्ध यथं प्रथमं तांबत्सत्काये प्रतिजानीते । 


अथे--इसलिए प्रधान की सिद्धि के लिए कारिकाकार सर्वप्रथम सत्कार्य- - 
वाद की प्रतिज्ञा करते हैं :-- 


'असद्करणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वेसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्‌ कार्यम्‌ ॥६॥ 


झर्थ--कारण-व्यापार के पूर्व भी कार्य (कारण में) विद्यमान रहता है, . 
क्योंकि (१) असत्‌ या भ्रविद्यमान होने पर कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं. 
सकती (२) (कार्य की उत्पत्ति के लिए) उसके उपादान कारण का ग्रहणा. 
झवद्य करना पडता है अर्थात्‌ कार्य अपने उपादान कारण से नियत-ख्प से 
सम्बद्ध होता है, (३) सभी कार्य सभी कारण से उत्पन्न नहीं होते, (४) जो 
कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में शक्त या समर्थ है, उससे उसी कार्य की” 
उत्पत्ति होती है; और (x) कार्य कारणात्मक अर्थात्‌ कारण से प्रभिन्न या 
उसी के स्वरूप का होता है | 
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“असदकरणात” इति । “सत्‌ कार्यम”” कारणव्यापारात्‌ प्रागपीति 
शेषः | तथा च न सिद्धसाधनं नैयायिकतनयैरुद्भावनीयम्‌ | 

र्थ-कारिका के अन्त में आये हुए “कार्य सत्‌ है“ इन शब्दों में 
-'कारणाव्यापार के पूर्व भी'--इन शब्दों को जोड देना चाहिए । इस प्रकार से 
घ्लैयायिक हमारे सत को 'सिद्ध-साधन' का दोष नहीं दे सकते | 


विशेप-दूसरों के द्वारा मानी गई बात को असिद्ध समझ कर फिर से 
"सिद्ध करना सिद्धसाधन दोष माना जाता है । कार्य सत्‌ है'--केवल इतना 
नही प्रतिपाद्य व्रिषय होने पर सांख्य में सिद्ध-साधन दोष हो सकता है, क्योंकि 
-सांख्य कौ ही भाँति न्याय भी कार्य को सत्‌ ही मानता है । परन्तु ऐसा है 
-नहीं क्योंकि जहाँ न्याय की दृष्टि में कारंण-व्यापार हो चुकने पर ही कार्य 
Ag होता है और उसके पूर्व कार्य Taq रहता है, वहाँ .सांख्य मत में 'कारणा- 
“व्यापार के पूर्व भी” कार्य कारण. में भ्रव्यक्त रूप से रहता है जो कि कारण- 
“व्यापार के हो FHA पर व्यक्त हो जाता है । 'इस प्रकार 'कारण-व्यापार के 
पूर्व भी'--ये शब्द जुड़ जाने से दोनों मतों में महान्‌ अन्तर हो जाता है, और 
(फिर नैयायिक सांख्य को यह दोष नहीं दे सकते कि सांख्य तो हमारे द्वारा 
. आनी गई बात को ही फिर से सिद्ध करने की मूर्खता कर रहा है । 
oS यद्यपि बीजसत्पिण्डादिभ्रध्यंसानन्तरमंकुरघंटादुत्पत्तिरुपलभ्यते, 
थापि न प्रध्बैसस्य कारणत्वम्‌, अपितु आवस्यैव बीजाद्यवयवस्य | 
अभावात्तु ANTM तस्य स्त्र सुलभत्वात्‌ सवदा सबकार्योत्पाद- 
असङ्ग इत्यादि न्यायबारविकतात्पयेटीकांयामस्माभिः प्रतिपादितम्‌ | 
अथ -यद्यपि बीज और मृत्तिका-पिण्ड इत्यादि के नष्ट हो जाने पर 
ही उनसे क्रमश; अंकुर और घट इत्यादि उत्पन्न . होते पाए जाते हैं, तथापि 
अंकुर आदि की,उत्प्रत्ति का कारण बीज, इत्यादि का विनाश .या अभाव नहीं 
अपितु उत्तके भाव-रूप अवसव ही हैं, क्योंकि यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति 
मानेंगे तो अभाव के सर्वत्र सुलभ होने से सर्वत्र सभी कार्यों के उत्पन्न होते 


का दोप श्रा जाग्नगा इसे हसने अपनी न्यायवातिकतात्पर्यटीका में स्पष्ट ; 


Fmt | डर : तारक 


विशेप--'स्याग्रवातिक-तोत्पर्य-टीका? में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने लिखा 
-है :-- नह्यनन्वयविचष्टयो: झालिग्रबवीजयोः कर्चिद्विशे षोऽस्ति येनैकस्मा- 
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च्छाल्यंकुरो, नान्यस्मात्‌” । 'भामती' में यह वात और भी स्पष्ट ढङ्ग से कही 
गई है। वह_इस -ग्रकार है :--“यद्येनानन्वितं, न तत्तस्य विकारो यथा 
घटशरावोदंञ्चनादयो हेम्नाऽनन्विता न हेमविकारा, भ्रनम्विताश्चैते विकारा 
अभावेन, तस्माभ्नाभावविकाराः; भावविकारास्तु ते, भावस्य तेनान्विः 
तत्वात्‌” । इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि जो जिससे सम्बद्ध होता है, वह 
उसी का परिणाम या कार्य होता है और जिससे सम्बद्ध नहीं होता, उसका 
कदापि कार्य नहीं होता । जैसे मृत्यिएड से सम्बद्ध घट, शराव (सकोरा) 
आदि gR के ही कार्य होंगे, सुवर्ण-पिणड से अन्वित या सम्बद्ध न होने के 
कारण सुवर्णं के कार्य नहीं होंगे । प्रभाव से तो कभी कोई वस्तु सम्बद्ध होती 
ही नहीं, इसीलिए उसका कभी कोई कार्य भी नहीं होता । इस प्रकार किसी 
भी कार्य को उत्पन्न करने की इष्टि से सारे भाव समान रूप से व्यर्थ हैं। 
धान का पौधा न धान के अ्रभाव से सम्बद्ध दील पड़ता है और न उससे भिन्न 
जौ शादि के बीज के अभाव से सम्बद्ध । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि. 
धान का पौधा धान के वीज के अभाव से ही निकलेगा, जौ के वीज के प्रभाव 

से नहीं | इससे स्पष्ट है कि अभाव से नहीं, अपितु भाव से ही उत्पत्ति होती. 
है । अतः वैनाशिक वौद्धों का अभाव (शुन्य) से भाव या झसत्‌ से सत्‌ की 
उत्पत्ति का सिद्धान्त भ्रान्तिमूलक है । aaa 

[अब अत्यन्त संक्षेप में मायावादी wea वेदान्त के विवर्तवाद का , 


खंडन करते हुए टीकाकार कहते हैं :--- ] ू, gA ie 
>  प्रपञ्चप्रत्ययश्चासति बाधके न शक्यो मिथ्येति वदितुम्‌ इति | 


अर्थ- शब्दादि-प्रपंचात्मक जगत्‌ की प्रतीति मिथ्या है--यह बात उस 
प्रतीति में विना कोई वाधक उपस्थित हुए केसे कही जा सकती है ? 

विशेष--जैसे सीपी में रजत या रस्सी के टुकड़े में सर्प की प्रतीति का - 
उनके श्रनन्तर होने वाली 'यह रजत (चांदी) नहीं, केवल सीपी है! या “यह ” 
सर्प नहीं, केवल रस्सी का टुकड़ा है” इत्यादि प्रतीति (ज्ञान) से वाध होने पर 
उसका मिथ्यात्व प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म में विद्यमान जगत्‌ की 
प्रतीति का कोई बाधक दीख पड़ने पर ही उसे मिथ्या कहा जा सकता है, 
अन्यथा नहीं । प्राचार्य वाचस्पति के कहने का तात्पर्य यह लगता है कि माया- 
चादियों का विवर्त या मिथ्या प्रतीति का सिद्धान्त ठीक नहीं है । परन्तु बातः 
ऐसी नहीं है क्योंकि आचार्य वाचस्पति स्वयं भी वस्तुतः झद्देत वेदान्त या 

- फार्म १० 
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मायावाद के ही पोषक एवं अनुयायी हैं | यहाँ सांख्यशास्त्र के टीकाकार होने के 
नाते उन पर सत्कार्यवांद की रक्षा का भार है । अतएव जगत्‌ का मिथ्यात्व 
प्रतिपादित करने के लिए आवश्यक जागतिक प्रतीति के वाधक प्रमाणों को 
न॑ उपस्थित करके इतना ही कहकर उन्होंने वात छोड़ दी कि जगत्‌ की 
प्रतीति का वाध करने वाली प्रतीति के बिना 'जगत्‌ मिथ्या है, ब्रह्म का 
विवर्त-मात्र है'--यह कैसे कहा जाय ? वस्तुतः उनके मत में इस प्रतीति के 
बाधक श्रनेक प्रमाण हैं । इससे जगत्‌ मिथ्या ही है, ब्रह्म में ्रध्यारोपमात्र है, 
अन्य कुछ नहीं । 
ची 

कोस कृणुसञ्ात्तवरणमतमवशिष्यते Lard प्रतिज्ञतम्‌, “सत्‌ कार्यम्‌? 
इति । अत्र हेतुमाह “असदकरणात्‌” इति । असत्‌ चेत्‌. कारणब्या- 
पारात पूर्व कार्यम्‌, नास्य सत्त्यं कठु केनापि शक्यम्‌ । न हि नीलं 
हिहि सइख णापि पीतं sa शाक्यते ga घटस्व धर्मों" इति 
चेत्‌+ तथापि असति धर्मिणि न तस्य धर्म इति सत्त्वं तदवस्थमेव, तथा 

चं AAA | असम्बद्धेनातदारमना aiia कथमसन घटः ? 


* तस्मात्‌ कारणव्यापारादुध्येमिव as प्रागपि सदेव कार्येसिति । 


. झर्थे -इस प्रकार पूर्वोक्त दो मतों का निराकरण हो जाने पर न्याम- 


हुँ--'कार्थ सत्‌; और इस कथन के समर्थन में सर्वप्रथम हेतु देते हैं: 
असदकरणात्‌ । अर्थात्‌ यदि कारण-व्यापार के पूर्व कार्य असत्‌ होता तो उसे 
कोई भो सत्‌ नहीं वना सकता था। नीला रंग (जिसमें पीला रंग नहीं है) 
हजारों कुशल कारीगरों से भी पीला नहीं किया जा सकता । यदि यह कहा 
जाम कि [जैसे एक ही घट कच्चा रहने पर नीला श्रौर पक जाने पर लाज 
होने के कारण ग्रवस्था-भेद से दो विरुद्ध धर्मों का आश्रय बनता है, उसी 
प्रकार] एक ही घट कारण-व्यापार के पूर्व सत्‌ और कारण-व्यापार के 
अनन्तर सत्‌ हो सकता है, तो यह युक्ति युक्त नहीं लगती क्योंकि उस समय 
धर्मी “घट' के अविद्यमान रहने पर 'असत्त्व” घर्म उसमें आधेय-रूप से केसे. 
रहेंगा और म्रांधेय-धर्म तो ग्राधार-भूत धर्मी में ही रहता है । इसलिए कारणा- 
व्यापार से पूर्व भी घट सत्‌ ही रहता है, Taq नहीं । जिस 'असत्त्व का न 
तो धर्मी 'घट' से कोई सम्बन्ध ही है और न वह तद्रूप ही है, उसके aart 


f 
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पर घट असत्‌ केसे कहा जा सकता है? इसलिए जेसे कारण-व्यापार के 
अनन्तर कार्य सत्‌ होता है, वैसे ही उसके पुर्व भी । 


विशेष--मूल में 'असम्वद्ध' पद न्याय-मत को दृष्टि में रखकर तथा 
'ग्रतदात्मना' पद सांख्य-मत को दृष्टि में रखकर कहा गया है । न्याप-मत 
के अनुयायी “नीले कमलम्‌' अर्थात्‌ 'कमल नीला है? इत्यादि वाक्य में धर्मी 
“कमल! में नील वर्ण का समवाय सम्बन्ध से आश्रय मानकर आश्रयाश्रयिभाव 
से दोनों की प्रतीति मानते हैं सांख्य-मत के अनुयायी धर्म तथा धर्मी में 
अभेद मानने के कारणा गुण या घर्म की गुणी या धर्मी के रूप से अर्थात्‌ 
दोनों की तादात्म्य-रूप से प्रतीति मानते हैं । 


दी गई युक्ति का afaa यह है कि जब 'असंत्त्व” घर्म धर्मी 'घट' में 
समवाय आदि सम्बन्ध से भी नहीं है और तद्रूप भी नहीं है; तब घट को 
असत्‌ केसे कह सकते हैं । जैसे “नीलं कमलम्‌' का अर्थ या तो “नील गुण का 
आश्रय कमल' या “नील गुण से भ्रभिन्न कमल” है, उसी प्रकार 'असत्‌ घटः? 
का शर्थ भी या तो असत्त्व धर्म का आश्रय घट” या 'असत्त्व धर्म से अभिन्न 
घट? है । पहला अर्थ तो इसलिए उपपन्न या घटित नहीं होता कि जब तक 
कमल के समान घट को विद्यमान नहीं मानते, तब तक 'असत्त्व” घर्म को 


समवाय सम्वन्ध से घट में भ्राश्रित या विद्यमान केसे कहेंगे ? दूसरा अर्थ भी _ 


इसलिए.उपपन्न नहीं होता कि 'प्रसत्‌” श्रभाव का तथा ‘ae’ भाव का द्योतक 
है और भाव तथा अभाव में तादात्म्य तो स्पष्ट ही असंभव दै । अतः “असनू 
घट:'--यह वाक्य ही निरर्थक है । इससे यह सिद्ध हुआ कि कारण-व्यापार 
के वाद की तरह उसके पहले भौ कार्य सत्‌ रहता है । 


कारणाच्चास्य सतो5भिव्यक्तिरेवावशिष्यतै | सतश्चाभिव्यक्ति- 


रुपपन्ना । यथा पीडनेन तिलेषु तैलस्य, अवघातेन TAT तण्डुलानाम्‌ ` 


दोहनेन सौरमेयीषु पयस: | असतः करणे तु न निदर्शनं किञ्चिदस्ति । 
न खल्वभिव्यच्यमानं चोत्पद्यमानं बा क्वचिदसत्‌ दृष्टम्‌ । 


अर्थ- इस प्रकार सत्‌ कार्य का कारण से केवल अभिव्यक्त होना भर 
वाकी (शेष) रहता है, और सत्‌ की अभिव्यक्ति तो अनुभव-सिद्ध है । जैसे 
तिलों के पेरे जाने से उनमें पहले से ही अनभिव्यक्त रूप से विद्यमान तेल, 


थान के. कूदे जाने से उनमें पवत: स्थित : चावल, एवं गायों के sera. = 
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उनमें अहृदय-रूप से विद्यमान दूध अभिव्यक्त अथवा प्रकट हो जाता है । 
परन्तु असत्‌ वस्तु के उत्पन्न होने में कोई दृष्टान्त नहीं मिलता । वस्तुतः असत्‌ 
वस्तु कभी प्रकट या उत्पन्न होती हुई नहीं देखी गई। . 

इतश्च कारणव्यापारात्‌. प्राक्‌ सदेव कार्यम्‌“ STATE TTT” | 
डपादानानि कारणानि; तेषां प्रहणं कार्येण सम्बन्धः । उपादानैः 
कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत. | 

एतदुक्त' भवति-कार्येण सम्बद्धं कारणं कार्यस्य जनकम्‌, 
सम्बन्धश्च कार्यस्यासतो न सम्भवति, तस्मादिति । 

झर्थ-कारण-व्यापार होने के पहले से ही कार्य के विद्यमान होने का 
एक हेतु यह भी है कि कारण का कार्य के साथ सम्बन्ध रहता है । 'उपादान' 
का अर्थ है--कारण, और उसके 'ग्रहण' का अर्थ है-_कार्य के साथ उसका 
सम्बन्ध | इस प्रकार 'उपादान-ग्रहण' का अर्थ है—कार्य के साथ कारण का 
सम्बन्ध | तात्पर्य यह है कि कार्य के साथ घनिष्ठ रूप से सम्वद्ध कारण ही 
कार्य को उत्पन्न करता हैं और यदि कार्य पूर्वतः सत्‌ है तो उसका कारण 
के साथ सम्वन्ध असम्भव है । इसलिये वह कारण-व्यापार से पूर्व भी अवश्य 
“ही सत्‌ होगा । [इस उक्ति से यह अनुमान सूचित होता है कि उत्पत्ति! के 


पर्व कार्य अपने कारण से सम्बद्ध रहता है क्योंकि उससे उत्पन्न होता है और | 
जो कार्य जिससे सम्बद्ध नहीं होता, वह उससे नहीं उत्पन्न होगा, जेसे | 
मिट्टी से पट इत्यादि सम्बद्ध न होने के कारण उससे नहीं पैदा होते, उसके a 


कार्य नहीं होते ।] 
स्यादेतन--असम्बद्धमेब कारणैः कायं कस्मान्न जन्यते ? तथा 
चासदेवोत्पत्स्यत इत्यत 'आह--““सर्वेसम्भवाभावात” इति । असम्ब- 
द्धस्य जन्यत्वे असम्वद्धत्वाविशेषेण सबं कार्यजातं सर्वस्माड्रवेत्‌ । न 
चैतदस्ति। तस्मान्नासम्बद्धमसम्बद्धेन जन्यते, अपि तु सम्बद्धं सम्बद्धेन 
जन्यत इति | यथाहुः सांख्यवृद्धा :-- 
“असत्त्वे नास्ति सम्बन्धः कारणे: सत्त्वसङ्गिभिः | 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥” इति। 
Tig ठीक भी हो तो भी-कारण से sea ही कार्य को क्यों 
नहीं उत्पन्न मानते और ऐसा मान लेने परं यह सिद्ध हो जागां कि 'ग्रसत्‌ 
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ही कार्य उत्पन्न होता है । इसके उत्तर में कहते हैं कि 'सभी कार्यों की सभी 
कारणों से उत्पत्ति न होने के कारण” उक्त शङ्का निर्मूल है । तात्पर्य यह है 
कि कारण से अ्रसम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति मान लेने पर असम्बद्धता के सर्वत्र 
समान रूप से प्राप्त होने के कारण सभी कार्य सभी कारणों से भ्रनियन्त्रित 
रूप से उत्पन्न होने लगेंगे; परन्तु वात ऐसी नहीं है । अतः भ्रसम्वद्ध कार्य 
असम्बद्ध कारण से नहीं उत्पन्न होता; अपितु सम्वद्ध कार्य ही सम्बद्ध कारण 
से उत्पन्न होता है; जैसा सांख्याचार्यों ने कहा है--उत्पत्ति के पूर्व कार्य को 
श्रत्‌ मानने पर सत्‌ कारण के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता भर. 
कारण से असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति मानने पर 'अमुक कारणा से ही अमुक 

कार्य की उत्पत्ति होती है'-एऐसी व्यवस्था न रहेंगी (अर्थात्‌ सभी प्रकार के 

कारणों से सभी प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति होने लगेगी और इस प्रकार बडी 


अव्यवस्था हो जायगी--मिट्ठी से कपड़ा, जल से घडा ite ईख से नमक भादि, ao 


पैदा होने लगेंगे) । हु: 


6) 


स्यादेतत्‌ -असम्बद्धमपि AT, TTT करोति यत्र यत्कारणं शाक्तः, ..... ` 
शक्तिश्च॒ कार्यदरशनादवगम्यते | तेन नाग्यतस्थेत्यत आह--“२कतस्य ~ ` ` 


शक्यकरणात्‌” इति | सा शक्तिः शक्ततकारणाश्रया सवंत्र वा स्यात्‌, 
IR एव वा ? सबेत्र चेत्‌ , तदबस्यैवाव्यबस्था | शक्ये चेत्कथमसतिः 
शक्ये तत्र इति वक्तव्यम्‌ | शक्तिभे एव एतादृशो यतः किञ्चिदत्र कार्य 
जनयेन्‌ न सर्वमिति चेत्‌, हन्त भोः ! शक्तिविशेषः कार्सम्बद्धो 
वाऽसम्बद्धो वा ! सम्बद्धत्वे नाऽसता सम्बन्धः इति सत्‌ कार्यम्‌ । 
असम्बद्धत्वेसैवाञ्यवस्था, इति gard ‘NETH शाक्यकरणात्‌ इति । 
झर्थ- -यह ठोक भी हो तो भी कार्य से असम्बद्ध भी सत्‌ कारण उसी 
कार्य को उत्पन्न करता है जिसमें उसकी शक्ति या सामर्थ्य है, (सभी कार्य को 
नहीं); और कारण की कार्य-विशेष को उत्पन्न करने की यह शक्ति याः 
क्षमता ग्रतीन्द्रिय या ANAL होने के कारण उस कार्य-बिशेष को देखकर. 
अनुमान” की जाती है । एवं इसीलिए कारण और कार्य के परस्पर भ्रस- 


१.. जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है, उस कारण में 


उस कार्य-विशेष को उत्पन्न करने की शक्ति है--जैसे मिट्टी से घट तथा 
तन्तुओं से वर्न को उत्पन्न होते देखकर यह अनुमान होता है कि मिट्टी की 
उत्पादक शक्ति घट ही में है, वज्नादि में नहीं;*तन्तुओं की उत्पादक शक्ति वसन. 
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स्वद्ध होने पर भी किसी भी कारण से किसी भी -कार्य के. होने की अव्यवस्था 
नहीं होगी । इसके उत्तर में कहते हैं कि--'शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌” अर्थात्‌ 
जो कारण जिस कार्य की उत्पत्ति में शक्त या समर्थ है, उस शकत कारण 
से उसी शक्य अर्थात्‌ उत्पाद्य कार्य के उत्पन्न होने से कारण और कार्य 
परस्पर असम्बद्ध नहीं हो सकते रौर असम्बद्ध न होने पर कार्य का सत्‌ होना 
अनिवार्य है । प्रश्‍न यह है कि शक्त कारण में वर्तमान उक्त शबित सभी कार्यों 
के विषय में प्रसृत होती है या केवल उसके द्वारा उत्पाद्य कार्य-विशेष के ही 
विषय में । यदि सभी कार्यों के विषय में हो, तब तो उपर्युक्त अव्यवस्था ज्यों 
की त्यों ही वनी रही और यदि उत्पाद्य कार्य-विशेष के ही विपय में हो तो 
उसके अविद्यमान होने पर 'उस (कार्य) के विषय में ही कारण-शवित प्रसत 
होती ह'--यह कैसे कह सकते हैं? यदि यह कहा जाय कि कारण-शवित ही 
इस प्रकार की होती है कि वह कार्य-विशेष को ही उत्पन्न करती है, सभी 
कार्यों को नहीं, तो प्रश्‍न यह है कि यह विशिष्ट शाबित कार्य-विशेष से सम्बद्ध 
है या नहीं ? यदि सम्बद्ध है तो भ्रसत्‌ कार्य से कैसे सस्वद्ध होगी ? इसलिए 
कार्य सत्‌ होगा । यदि नहीं सम्बद्ध है तो उपर्युक्त अव्यवस्था ही दनी रहेगी । 
इसलिये कारिकाकार ने कार्य को सत्‌ सिद्ध करने के लिए जो 'शक्तस्य 
WARY’ कहा, वह सर्वथा ठीक ही है | 
इतश्च सत्‌ कार्यमित्याह-“कारणभावाच्च”, कार्यस्य कारणात्म- 

कत्वात्‌। न हि कारणाद्मिन्नं कार्यम्‌ , कारणं च सदिति कथं तद्‌- 
भिन्नं कार्यमसङ्भवेत्‌? TE 

` , अर्थ-कार्य इसलिए भी उत्पत्ति के पहले सत्‌ सिद्ध होता. है कि वह 
कारणा-रूप ही होता है । कार्य कारण से भिन्न नहीं होता और कारण तो सत्‌ 
Zl तब उससे अभिन्न कार्य ग्रसत्‌ कैसे होगा ? 


' कार्यस्य कारणाभेद्साधनानि च प्रमाणानि-- 


न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते, तन्तुधर्मत्वात्‌ ; इह यद्यतो भिद्यतो तत्‌ 
तस्य धर्मा न भवति, यथा गौरश्वस्य । धर्मश्च पटस्तन्तूना, TA- 
न्नार्थान्तरम्‌ । क 3 


`. अर्थे-कार्य का कारण से अभेद या अपृथक्त्व सिद्ध करने वाले 
प्रमाण ये हैं :--पट wast से भिन्न नहीं है क्योंकि वह तन्तुओं का ही धर्म 
है, उसी की विशेष अवस्था है, (मत एव उसमें समवेत है ) 1: दृष्ट:जाग- 
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(SRR) 
तिक पदार्थों में जो जिससे भिन्न होता है, वह उसकी विशेष अवस्था (धर्म) 
नहीं होता, (इसलिए वह उसमें नहीं रहता); जेसे बेल घोड़े से भिन्न होने के 
कारण उसकी विशेष अवस्था नहीं है, (और इसी कारण से तन्‍्तुओं में पट 
की भाँति उस घोड़े में समवेत नहीं है) । पट तो तन्तुझों में समवेत होने से 
उसका धर्म है, अतएव उससे भिन्न नहीं है । 
उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्व॑ तन्तुपटयो:, ययोरर्थान्तरत्वं 
न तयोरुपादानोपादेयभाव:, यथा घटपटयोः । उपादानोपारैयभावश्च 
तन्तुपटयोः, तस्मान्नार्थान्तरत्वम्‌ । z 
अथे--तन्तु और पट में इसलिए भी भेद नहीं हे कि विना उपकरण- 
भूतं agai का ग्रहण किए पट की प्राप्ति हो ही नहीं सकती । जो भी दो 
पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनमें इस प्रकार उपादानोपादेय-भाव 
होता ही नहीं; जेसे घट और पट में । तन्तु ate पट में उपादानोपादेय-भाव 
है, इसलिए दोनों में भेद नहीं है । 
इतश्च नार्थान्तरत्वै तन्तुपटयो:--संयो गाप्राप्त्यभावात्‌ । अर्थान्तः 
रत्ये हि संयोगो इष्टो यथा कुएडबदरयो:, अभ्राप्तिाँ यथा हिमवहिन्ध्य- 
योः । न चेह संयोग/प्राप्ती, तस्मान्नार्थान्तरत्वसिति | i 
« अर्थ- जन्तु और पट में परस्पर संयोग या विमाग' (विप्रकृष्टत्व) का 
अभाव होने से भी दोनों में भेद नहीं है । एक वस्तु के दूसरे से भिन्न होने पर. 
परस्पर संयोग सम्बन्ध देखा जाता है, जेसे पात्र और वेर फलों का; अथवा 
पंरस्पर विभाग देखा जाता है, जेसे हिमालय भौर विन्ध्य का । तन्तु और पट” 
में संयोग और विभाग दोनों ही का अभाव होने से अभेद ही सिद्ध होता है । : 


इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकार्याप्रहणात्‌ E 
यद्यस्माद्भिन्नं, तस्मात्‌ तस्य गुरुत्वान्तरं कार्यः गह्यते, यथैक्पलिकस्यः 
स्वस्तिकस्य यो गुरुत्व कार्याऽबनतिविशेषस्तस्मादू . द्विपलिकस्प afer: 
BUI गुर्त्वकार्योऽवनतिमेदोऽविक्ः । न च तथा तन्तुगुरुत्व कार्याः 
पटणुरुत्वकार्यान्तर दृश्यते | तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पट इति। _ 

ता न्येतान्यभेदसाधनान्यवीवानि । आ? छ - Grp र कमा 


७ A 


, अर्थ--पट के तन्तुओं से भिन्न न होने का यह भी एक कारण है कि; ” € 
उंपादान-भूत तन्तुओं के भार से भिन्न भार (तौल) का कार्य (पलड़े का अधिक । 1” ९ 
अवनतं होना या नीचे गिर जाना) पट में नहीं प्राप्त होता । दस्य पदार्थों (10. 
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git जिससे भिन्न होता है, उसकी अपेक्षा उसमें भिन्न भार (तौल) का कार्य 
प्राप्त होता है, जेसे एक पल सुवर्ण के वने हुए स्वस्तिक नामक अलङ्कार के 
भार का कार्य-भूत जो अवनति-विशेष होगा, उसकी अपेक्षा दो पलों के वने 
हुए स्वस्तिक के भार का कार्थ-भूत अवनति-विशेष अधिक होगा । परन्तु 
ga के भार के कार्य (पतन-विशेष) से (उन्हीं तन्तुओं से निमित) पट के 
मार का भिन्न कार्य नहीं दीख पड़ता । इसलिए तत्तुग्नो से पट भिन्न नहीं है । 


अभेद सिद्ध करने वाले ये हेतु पूर्वोक्त अवीत या व्यतिरेकी के 
उदाहरण हैं । 


विशेष- यद्यपि 'गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌' के स्थान में' गुरुत्वान्तरा- 
ग्रहणात्‌' या 'समानगुरुत्वात्‌’ भी हेतु हो सकता था, तथापि चूँकि 'भ्रप्रत्यक्षं 
इतन कार्यानुमेयम्‌' अर्थात्‌ गुरुत्व अप्रत्यक्ष या अतीन्द्रिय होने के कारण 
स्वकार्यभूत पतन-विशेष या अवनति-विशेष से अनुमान किया जाता है-- 
इस प्रशस्तपादीय वचन के अनुसार अतीन्द्रिय गुरुत्व का प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता किन्तु गुरुत्वं के पतन-विशेष इत्यादि कार्य का प्रत्यक्ष होने के कारण 
उस कार्य के द्वारा उसका अनुमान हो सकता है, इसलिए मुल में 'गुरुत्वा- 
न्सरकार्याग्रहणात्‌' ऐसा हेतु दिया है । 


एवमभेदे सिद्धे तन्तव एव तेन तेन संस्थानमेदेन परिणताः पटः, 
q तन्तुभ्योऽ्थान्तरं पटः । स्त्रात्मनि क्रियानिरोधबुद्विऽ्यपदेशार्थक्रिया- 
. अ्यवस्थामेदाश्च नैकान्तिकं भेदं साधयितुमहेन्ति | एकस्मिन्नपि तत्तद्वि- 
सेषात्रिभाबतिरोमाचाभ्यामेतेषामविरोधात्‌ | 


'अर्थे--इस प्रकार अभेद सिद्ध होने से स्पष्ट है कि तन्तु ही आतान- 
वितान रूप विशिष्ट अवयव-सन्निवेश के द्वारा भिन्न श्रवस्था को प्राप्त होने 
एर पट हो जाते हैं । उनसे भिन्न पट नामक कोई वस्तु नहीं है । और न तो 
इन तको से ही कारण और कार्य में भेद सिद्ध होता है कि यदि कार्य 'पट' 
अपने कारण 'तन्तुओं' से अभिन्न है तो पट के उत्पन्न या विनष्ट होने पर 


"ner चावीतस्य व्यतिरेकिणः उदाहररणमग्रेषभिधास्यते”” इत्यादिना 
भन्थिन निरूप्यत्वेन प्रतिज्ञातस्य अवीतस्योदाहरणमिदमेवेत्याह-तान्येतानीति” । 
i = . game 

A 


+ ¥ . 
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भी तन्तु के विषय में तद्वत बुद्धि न होने से दोनों के उत्साह और विनाश के: 
सम्बन्ध में होने वाला बुद्धि-भेद*, ‘ag में विद्यमान यह पट'--इस प्रकार,. 
का नाम-भेद, 'इन तन्तुझों से सिलाई इत्यादि होती है ae इस पट से 
शरीर ढका जाता हैः- इत्यादि कार्य या प्रयोजन का भेद, एवं 'तन्तु से 
रस्सी पट इत्यादि ही उत्पत्न होते हैं, शरीर नहीं ढंका जाता है; परन्तु पट से 
शरीरादि ही ढका जाता है, रस्सी पट इत्यादि नहीं उत्पन्न होते” इत्यादि 
प्रकार से दोनों के प्रयोजन या कार्य के विषय में नियम-सम्वन्धी भेद ग्रसंगत 
या अनुपपन्न होंगे, वयोंकि कारण तथा कार्य के एक होने पर भी कार्य के 
कभी प्रकट तथा कभी विलीन रहने से पूर्वोक्त सभी भेद संगत या घटितः 
हो जायेंगे । 


विशेष--उपर्युक्तःपाठ वालराम उदासीन--की - विद्त्तोषिणी व्याख्या के 
अनुसार TAT गया है । किन्तु sto गंगानाथ भा ने 'क्रियानि रोधवुद्धिव्यप-- 
देश” के स्थान में 'क्रियाविरोधसम्वन्धबुद्धिव्यपदेश' पाठ ग्रहण किया है ।. 
बंशीधरी भी इसी पाठ का अनुसरण करती है । ऐसा होने पर इस प्रकार शर्थ 
होगाः--कारण ate कार्य के एक होने पर दोनों में _क्रिया-विरोध-होगा; जेसे 
पट के फटकर तन्तुओं में परिवतित होने पर पट की विनाश-क्रिया और तत्तुझों 
की उत्पत्ति-क्रिमा एक साथ होगी जो दोनों के एक होने पर असंगत है । 


१--"क्रिया उत्पत्तिः, निरोधः विनाशः, तयोर्या बुद्धि. ‘Te उत्पद्यते पटो 
बिनश्यति' इत्यादिख्पा, व्यपदेशः AS पट: इत्याकारको व्यवहारः, र्थः 
क्रिया तत्तत्कार्यकारिरंवम्‌ , तेषां भेदाः | saree श्रूयमाणस्य 'भेद' शब्दस्य 
्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ क्रिपानिरोधबुद्धिभेदः व्यपदेशभेदः अर्थक्रिपाभिदश्‍च इतिः 
लभ्यते”--इति सुषमाकाराः । . 

बिद्वत्तोषिणीकाराशच पुनः 'क्रिया उत्पत्तिरूपा जनिक्रिया, निरोधः" 
प्रध्वंसरूपो नाशः, बुद्धिः इमे तन्तवोऽयं च पट इति ज्ञानं, व्यपदेशः तन्तुषु पट” 
इति शान्दो व्यवहारः, भ्रर्थक्रिया सामर्थ्यम्‌, व्यवस्था सामर्थ्यनियम:, तेषां 
भेदा बुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाभेदा:, क्रियानिरोधौ च बुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाव्यवधा-- 
भेदाच्चेति क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाव्यवस्थाभेदा: इति बिग्नहः' इतिः 


_ व्यास्यातंवन्तः । 
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फिर कारण और कार्य के एक होने पर दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान 
“भी असंगत होगा क्योंकि सम्बन्ध दो के बीच होता है । एक ही वस्तु का 
अपने से ही सम्बन्ध झसंगत है । तन्तु और पट के पृथक्‌ होने पर ही घट 
और पट के सम्बन्ध की तरह दोनों का सम्बन्ध भी संगत होगा । 
यथा हि कूर्मर्याऽङ्गानि कूर्मशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, 
~ ry Q 
निःसरन्ति चाविभेबन्ति, न तु कूर्मतस्तदडगान्युत्पद्यन्ते प्रध्वंसन्ते वा | 
awe: रुदः सुवर्णस्य वा घटयुकुटादयो विशेषा निःसरन्त 
आविभेब*त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते, निविशमानास्तिरोमवन्तो विनश्यन्ती- 
त्यच्यन्तै । न पुनरसतामुत्पादः सतां वा निरोध: । यथाह भगवान्‌ 
(०. कृष्ण पायन:--- SAL को ८४०५0 


शी 
(N a cet al “ना र : 
DA n सतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” 1--(गी० २। १४) 


यथा कूर्मः स्वावयवेभ्यः सज्कोचविकासिभ्यो 'न भिन्नः, एवं घटमुकु- 
'टादयो&पि सत्सुवर्णादिभ्यो न भिन्नाः । यी 

अर्थ--जैसे कछुए के अंग उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर गुप्त हो 
; - र गुप्त हो 
जाते हैं एवं वाहर निकल आने पर प्रकट हो जाते हैं, न कि वे (अंग) we 


(कुर) से उत्पन्न होते भर उसमें विलीन होते हैं । वैसे ही मिट्टी या सोने से 


“Me मुकुट इत्यादि निकलने या प्रकट होने पर 'उत्पन्न हुए” कहे जाते हैं, एवं 

(फूट तथा गल कर) उसी मिट्टी तथा सोने में मिल जाने पर 'विनष्ट हुए! 

के जाते हैं, न कि वस्तुतः असत्‌ घट, - मुकुट इत्यादि की उत्पत्ति होती है 
अथवा वस्तुतः सत्‌ उन घट आदि का विनाश होता है जेसा कि भगवानु 

ही गीता में कहा है कि-'न तो असत्‌ कभी उत्पन्न होता है atx 

| का हे a जैसे कुआ अपने सिकुड़ने तथा फैलने 

9, रिडी, बोरे इलादि से शिल नहीं है। ee 


LG 
० क्रियादर्शनात । यैक एव वहिदाहक: पाचकः TERT 
LR ae Tap याव्यवस्था i यद 
s प्यथक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्तांनामर्थे क्रिया- 


झी 
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५०००९ OA इह तन्तुपु पटः? इति व्यपदेशो यथा 'इह वने तिलका? 
5 ^ इत्युपपन्न: । न चार्थक्रियाभेदो i एकस्यापि नानार्थ- ” 
ए Matsia भेदमापादयति, ए नानाथ- 
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व्यवस्थाद्शनांत्‌ । यथा प्रत्येक विष्टयो वर्त्मंद्शनलक्षणामथक्रियां 


कुर्वन्ति, न तु शिविकाबहनम्‌ , मिलितास्तु शिबिकामुद्इन्ति, एवं 
तन्तबः प्रत्येकं प्रावरणमकुत्रीणा अपि मिलिता आविभूतपटभावाः 
आवरिष्यन्ति | 

अर्थ--इस प्रकार (कारण और कार्य दोनों के एक होने पर भी) “इन 
तन्तु में यह पट ( बुना गया ) है!--यह कथन ठीक उसी प्रकार संगत है 
जैसे तिलक नामक वृक्षों के वन के विषय में यह कथन कि “इस वन में ये 
तिलक के वृक्ष हैं” । कारण तथा कार्य की प्रयोजन-मिन्नता से भी दोनों का 
भेद नहीं सिद्ध हो सकता क्योंकि एक ही पदार्थ के अनेक कार्य देखे जाते हैं, 
जैसे एक ही भ्रग्ति जलाने, भोजन पकाने, तथा वस्तु को प्रकाशित करने का 
कार्थं करता है । उसके विभिन्त- प्रयोजनों के विषय में दीख पड़ने वाला 
नियम भी दोनों के. परस्पर मिन्न . होते. में हेतु नहीं. हो सकता क्योंकि उन्हीं 
वस्तुझों के मिलकर एवं पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यं करने से नियत रूप से प्रयोजन- 
भिन्नता आ जाती है । जेसे कई ढोने वाले नौकर पृथक्‌-पृथक्‌ अपना-अपना 
मार्ग देखने भर का कार्य करते हैं, पालकी ढोने का नहीं परन्तु मिलकर वे 
सब पालकी ढोते हैं, उसी प्रकार अनेक तन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर आदि को न 
aaa हुए भी मिल जाने से अपने पट रूप धर्म (कार्य) के प्रकट हो जाने पर 
ढकने लगेंगे ।.. 


स्यादेतत्‌ -आविर्भात्रः पटस्य कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सन्‌ असन्‌ 
at? असंश्चेत्‌ , प्राप्त तहमं सदुत्पादनम्‌ । अथ सन. , कृतं तहि कारण- ˆ ` 
व्यापारेण | न हि सति कार्ये कारणब्यापारप्रयोजनं पश्यामः | आवि- 
भाव चातिर्भाधान्तरकल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्गः । तस्मादाविभूतपटभावा- 
स्तन्तवः क्रियन्त इति रिक्तं वचः | 

अर्थे--( ताकिक की शङ्का) कारण और कार्य में भ्रभेद कथञ्चित्‌ 
मान भी लिया जाय तो प्रश्न यह उठता है कि पट का आविर्भाव Tegal के 
कारण-व्यापार के पूर्व सत्‌ था या असत्‌ ? यदि असत्‌ था तो असत्‌ की ही 
उत्पत्ति सिद्ध होती है, और यदि सत्‌ था हो कारण-व्यापार व्यर्थ हुआ क्योंकि 
(आविर्भाव-्प) कार्य के. विद्यमान होने पर कारण-व्यापार का. तो कोई भी 
प्रयोजन नहीं दीख ,पड़ता 1. यदि :अह कहें . कि पट के अप्रकट भाविर्भाव के 
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- लिए कारण-व्यापार की आवश्यकता है, तव तो इस दूसरे भी अप्रकट 


आविर्भाव के लिए एक तीसरे आविर्भाव की आवश्यकता होगी और 
इसको भी प्रकट या व्यक्त करने के लिए एक चौथे की और इसी प्रकार 


चलते जाने पर अव्यवस्था होगी । इसलिए तन्तुझओं में पूर्व से ही विद्यमान _ 


किन्तु झप्रकट पट कारणा-व्यापार से प्रकट किया जाता है'--यहृ कथन 
निस्सार लगता है । $ i 
मैवम्‌ । sage इति सते केयमसहुत्पत्तिः ? सती असती 


वा? सती चेत्‌ , कृतं तहिं कारणैः | असती चेत्‌ , तस्या अप्युत्पत्त्यन्त- 
रमित्यनवस्था | 


अथे--(सिद्धान्ती सांख्य का उत्तर-) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि 
“असत्‌ कार्य उत्पन्न होता है'--इस (ताकिक) मत के विषय में भी यह प्रश्‍न 
उठता है कि सत्‌ कार्य की उत्पत्ति कैसी है !--सत्‌ या wag ? यदि सत्‌ 
है तो उसके लिए कारणों की क्या आवश्यकता है और यदि असत्‌ है तो 
इस सत्‌ उत्पत्ति की भी एक दूसरी उत्पत्ति होगी और यह स्वयं भी पूर्व में 
असत्‌ होगी तो इसकी भी तीसरी उत्पत्ति माननी होगी और इस प्रकार यहाँ 
भी वही अव्यवस्था१ झा जाएगी । 


अथ उत्पत्तिः पटान्नार्थान्तरम्‌ अपि तु पट एवासौ, तथापि याव- 
दुक्तं भवति “पटः? इति, argad भवति “उत्पद्यते? इति | ततश्च 
पट? इत्युक्ते 'उत्पद्यते इति न वाच्यं, पौनरुक्त्यात्‌ $ “विनश्यति? 
इत्यपि न वाच्यम्‌ , उत्पत्तिविनाशयोयुगपद्रेकत्र विरोधात्‌ | 


अर्थ-यदि (ताकिक की ओर से) यह कहा जाय कि पट की उत्पत्ति२ 


पट से भिन्न कोई वस्तु नहीं अपितु पट ही है ( भौर चूंकि हमारे मत में पट 
oor प पट 


“op pre nie Ort 


१--एताहइ्यनवस्थापरिहारारार्थ यदि किद्चिदुत्तरमुपलभ्यते तहि तदेव 
ममाप्युत्तरम्‌ । यदि नोपलम्यते, तदा दयोस्तुष्णीभाव इति भावः--किरणाव- 
लीकाराः। - 


 २-उतत्तिर्नामाथक्षणसम्बन्धः, स॒ च स्वख्पसम्बन्धविशेषः, न तु संयोगः 
मव ादावसम्भवात्‌ ('उत्पत्तिमानभाव: रध्वंसाभावः' इति ताकिकमते ध्वंस- 
ध्वंसाभावेन सहाद्यक्षणसम्बन्धस्य संयोगादिरूपत्वासंभवेन तत्र 
Serer Tree: गुणक्र ययोरत्पत्तिस्थलेऽपिस्व्पसम्बन्ध- ` 
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कारंण-व्यापार से पूर्व अनुत्पन्न है, अतः पट से अभिन्न उसकी उत्पत्ति भी 
अनुत्पन्न हुई और फिर इस अनुत्पन्न पट से अभिन्न उसकी अनुत्पन्न उत्पत्ति 
को उत्पन्न करने के लिए कारण-व्यापार की आवश्यकता होगी ही, तव फिर 
पुनरुक्ति दोष ग्रा जाने से “पट उत्पन्न होता है! ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए 
क्योंकि ‘qe’ और 'उत्पत्ति' के पर्याय होने से 'पट' कहने से ही उत्पन्न होता 
है'--यह कह उठता है । 'पट नष्ट होता हैः--पह भी नहीं कहा जाना 
चाहिये क्योंकि ऐसा कहने से एक ही वस्तु में युगपत्‌ अर्थात्‌ एक ही काल में 
उत्पत्ति और विनाश--इन दो विरोधी धर्मों का आरोप होगा । 


तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्व॒कारणसमवायो वा, स्वसत्तासमबायो वा । 
उभयथापि नोत्पद्यते, अथ च तदर्थानि कारणानि व्यापार्येन्ते । एबं सत 
एव पटादेराजिर्भीवाय कारणापेच्षेत्युपपन्नम्‌ | 


अर्थ--इसलिए पट की यह उत्पत्ति या तो 'स्व ( अर्थात्‌ पट ) का 
अपने कारण-भूत Taal में समवाय' है या 'स्व ( अर्थात्‌ पट ) में सत्ता 
नामक पर-सामान्य का समवाय! है । दोनों ही प्रकार से ‘safe’ उत्पन्न हो 
ही नहीं सकती ( क्योंकि “उत्पत्ति” हुई समवाय-रूप, और 'समवाय' नित्य होने 
के कारण उत्पन्न हो ही नहीं सकता, अतः उसके कारण या साधन व्यर्थ 
हुए); तथापि उसके लिए- कारण-च्यापार (ताकिक मत में) अभीष्ट है । उसी 
प्रकार कारण-व्यापार के पूर्व विद्यमान होने पर भी पट आदि की उत्पत्ति 
अभिष्यक्ति-के लिए ( हमारे मत में भी ) कारण अपेक्षित है, ऐसा कथन 
सर्वथा सम्भव है । a 

UN 


स्येव सम्भवः) स्वरूपसम्वन्धशचानुयोगिरूपः, अनुयोगी चात्र पटः, पटश्च कार- 
-णाव्यापारातप्रागनुत्पन्न इति तदनतिरेकिणयुत्पत्तिरपि अनुत्पन्ना, तथा चानुत्पन्न- 
'पटानतिरेकि इत्युत्पत्तये कारणाव्यापारः सार्थक इत्याशयेन ताकिकः प्राह-- 
“'अथोत्पत्ति: पटान्नार्थान्तरमिति’'विदत्तोषिणीकाराः । 


१-पठो विनशिष्यति इत्येवं कालान्तर उस्त्तिविनाशयोरेकस्मिन्नविरो- 


ast समसमययोस्तयोः (उत्पत्तिविनाशयोः) सहावस्थानस्य न सम्भव इति 
"बोधयितुं “युगपत्‌' इति 1--विद्धत्तो ० 
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, विशेष- न्याय-वैशोषिक दर्शन में 'सामान्य या 'जाति' नामक पदार्थ के 
दो प्रकार या भेद माने जाते हैं; एक तो 'पर' और दूसरा “अपर” 1 द्रव्य गुण 
कर्म सभी पदार्थ सत्‌ हैं, अतः इन सव में सत्ता नामक जाति पाई जाती है । 
अर्थात्‌ इन सव में सत्ता नामक जाति हई । यही पर” जाति या 'पर' सामान्य है 
क्योंकि इससे बडी जाति कोई नहीं है । पृथ्वी, जल आदि द्रव्यों में होने 
वाली द्रव्यत्व जाति; शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि में होने वाली गुणत्व जाति; 
एवं इसी प्रकार अन्य पृथिवीत्व, जलत्व आदि जातियाँ सत्ता” से कम 
व्यापक होने के कारण अपर" सामान्य हैं । जव पट उत्पन्न होता है, तो वह 
अपने उपादान ( न्याय की शब्दावली में समवायि' ) कारण ‘aga’ में 
समवेत--शभ्रनुस्यूत--होकर ही उत्पन्न होता है, उनसे पृथक नहीं। इसलिए 
पट की उत्पत्ति का लक्षण ‘aaa में समवाय' कहा गया । फिर पट उत्पन्न 

होने के पूर्व (नैयायिकों के अनुसार) ‘wag’ था, उत्पन्न होने पर 'सत्‌? gar 
अर्थात्‌ सत्ता नामक 'पर” सामान्य से युक्त हुआ । इसलिए पट की उत्पत्ति का 
दूसरा लक्षण 'स्वसत्तासमवाय:? अर्थात्‌ पट में सत्ता नामक 'पर' सामान्य का 
समवाय कहा गया ॥ डाक्टर गंगानाथ भा का The inherence of 
the cloth in its being’ अनुवाद ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि 'जाति? 
या 'सामान्य' व्यक्तियों में समवेत होता है, व्यक्ति-विशेष 'जाति? या 'सामान्य? 
में नहीं । डाक्टर झा के अनुवाद के साथ पुस्तक के अन्त में इस पंक्ति पर 
दिये डाक्टर हर प्रसाद me के नोट से उपर्युक्त विवेचन नितान्त 
स्पष्ट हो जाता है । वह इस प्रकार B—"Now, what is your उत्पत्ति 
Is it the समवाय of the effect in its cause ? That is, समवाय 
which is produced ? If you say yes, then your उत्पत्ति pro- 
duces only the समवाय and not the effect, Or, do you me- 
an to say that उत्पत्ति ¡ऽ the समवाय of सत्ता (existence) in 
the effect ? That 15, सत्ता is the genus presiding over the 
effect. It is by means of this सत्ता (genus), that we call 
an exiting object as existent. Just as गो is गो, because she 
is related to गोत्व; similarly, a सत्‌ पदार्थ is सत्‌, because it 
is related to सत्ता, So the other alternative of the नैयायिक 
is that what is originated is the समवाय of सत्ता in the 


effect. Here also, as above, what is originated is समवाय 
and not the effect. ० : 


% E wee 
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[पट की- उत्पत्ति समवाय तथा उस उत्पत्ति की नित्यता watz: 
कारणु-व्यापार के पूर्व भी सत्ता बतला कर ताकिक मत में उसके लिये जो 
कारण-व्यापार को अभी अनावश्‍यक सिद्ध किया गया, उस पर यदि कोई 
ताकिक यह कहें कि पहले से अविद्यमान पट के रूप के साथ कारणों का 
सम्बन्ध ही पट की उत्पत्ति है, न कि अपने कारण-भूत तन्तुओं में पट का 
या पट में श्रपनी सत्ता का समवाय, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि :--] 


न च पटरूपेण कारणानां सम्बन्धः, तद्र परयाउक्रियात्वात्‌ , क्रिया-- 
सम्बन्धित्वाच्च कारणानां, अन्यथा कारणत्वाभाव्रात्‌ | 


तस्मात्‌ संत्कायेमिति पुष्कलम्‌.। - 


Gate न पट के रूप के साथ कारणों का सम्बन्ध ही उत्पत्ति हैः 
क्योंकि पट का “रूप” गुण है, क्रिया नहीं और 'कारण' क्रिया से हीः 
अन्वित होतां है | अन्यथा वह कारण कारण होगा ही नहीं । अतएव 'कार्य 
कारण-व्यापार के पूर्व उपादान कारण में विद्यमान रहता है'--यह प्रमाण-- 
सिद्ध हुआ । 


विंशेष--ताकिक ने सांख्य के सत्कार्यवाद के विरुद्ध जो यह आक्षेप 
उठाया कि 'यदि कारण-व्यापार के पूर्वं कार्य विद्यमान रहता है तो कारण 
व्यर्थ हो जायेंगे, और यदि कार्य उसके पूर्व अविद्यमान या असत्‌ रहता हैः 
तो एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि असत्‌ ही कार्य कारणों से उत्पन्न 
होता है,' इसका कोई समुचित उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों में नहीं दिया गया: 
है । ताकिक मत में भी यथा-कथश्चित्‌ वही कारण-व्यर्थता का. दोप लगाकर. 
तार्किक को मौन कर दिया गया । अतः सांख्य के सत्कार्यवाद के विरुद्ध, 
उठाये गए आक्षेप का परिहार होना आवश्यक है । किरणावलीकार के. 
शब्दों में यह परिहार इस प्रकार है: 


१--(1) 'करणकारकविशेषस्येव कारणत्वेन क्रियाजनकत्वाभावे कारण-- 
त्वमेव न स्यादिदयर्थः'-उदासीनङ्कतटिप्पणयाम्‌। 


(ii) क्रियतेऽनेनेति कारणमितिः व्युत्पत्त्या कारणस्य क्रियया सम्बन्ध: 2 
स्पष्ट एव । : ETEN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ o 


“सर्ववस्तुषु सत्त्वं द्विविधं qed स्थूलं चाविरुद्धम्‌, तत्र कारण-व्यारापारैः 
सूक्ष्ममाब्नियते स्थूलं च प्रकारयते, तमसाऽऽवृतघटस्य तेजसा प्रकाशनवत्‌ । 
अतो न कारणाव्यापारः निष्प्रयोजनः । अतएव नानवस्थापि, अभिव्यक्त रेव 
-स्थूलसत्त्वापरपर्यायत्वात्‌, अनभिव्यक्त ₹च सूक्ष्मसत्त्वापरपर्यायत्वात्‌ । प्रतिक्षण- 
-परिणामकैः कारणी: सूक्ष्मसत्वानुवर्तनं यावत्‌, तावत्‌ अभिव्यक्तिरावुता, 
-स्वकारणाव्यापारैशच प्रकाशिता भवति इति । नन्वावरणे आवरणान्तरात्मकं 
-सत्त्वमज्ञीकाय प्रकाशे च प्रकाशान्तरात्मक सत्त्वमङ्गीकार्यीमत्यनवस्था चेत्‌, 
-अत्राहुः सांख्यसूत्रकाराः--“पारम्पर्यतोऽन्वेषणा ATE रवत्‌ ( Ho १, go 
१२२) । यथा वाजार्थमङ्कू रम्‌ अंकुरा्थ च वीजमपेक्षितमिति क्रमिकानवस्था 
-न दोषाय, तथा अभिव्यवत्यादौ एककालीनपारस्पर्यतोऽनवस्था न दोषायेति । 
अथवा सांस्यसूत्रम्‌--““उत्पत्तिवद्वाऽदोषः”' (mo १, go १२३) । तथा 
-उत्पत्तेरतत्त्यन्तरानभ्युपगमेन (उत्पत्तेः स्वयमेवोत्पत्तिरूपत्वात्‌ न उत्पत्त्यन्त- 
“रकल्पनावकाशः--इति वैशेषिकैः समाधीयते ) परमते नानवस्था, तथा 
-अभिव्यवत्यादेरभिव्यकत्यन्त रानम्युपगमेन नानवस्थेति । ( अभिव्यक्ते: स्वयमे- 
म्वाभिव्यक्तिरूपतवान्नाभिव्यक्त्यन्तरकल्पनावकाशः +)” | 


TTT प्रधानसाधनानुगुणं सत्कार्यमुपपाद्य यादृशं तत्‌ प्रधानं साध- 

rie, ताहरामादशेयितु विव कज्ञानोपयोगिनी व्यक्ताव्यक्यसारूप्यवै- 
८७” (रुप्ये तावदाह-- 

क ७ अथे--इस प्रकार प्रधान की सिद्धि में उपयोगी सत्यकार्यवाद का प्रति- 

ती ^ पादन करके, उस प्रधान को जिस रूप में आगे सिद्ध करना है, उसे दिखलाने 

Fs के लिये सर्वप्रथम विवेकज्ञान में उपयोगी व्यक्त तथा ्रव्यक्त के साहइय तथा 


७१ अद कहते हैं: 


हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रित॑ लिङ्गम्‌ | 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम्‌ ll? oll 


aa सकारण अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला, विनाशी, एकदेशीय 

ss a), क्रियावानु, अनेक, स्वकारण में आश्रित अतएव परतंत्र, झवयव- 

युक्त क प्रधान के अनुमान में हेतु होता है, अव्यक्त इसके प्रतिकूल 
होता है | 
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“हेतुसत्‌?? इति । sara’ हेतुमत्‌ , हेतु: कारणम्‌ , तद्वत्‌ । यस्य च 
यो हेतुस्तमुपरिष्टाद्यति । “अनित्यम्‌? विनाशि, तिरोभाबीति 
यावत्‌ । “अव्यापि?, सर्वे परिणामिनं न व्याप्नोति । कारणेन हि. 
कायमाविष्टम्‌ , न कार्येण कारणम्‌ । न च घुद्रयादय; प्रधानं वेविष- 
तीस्यव्यापकाः । I 

अथे- व्यक्त हेतुमत' अर्थात्‌ कारण-युक्त कार्य- होता है; हतुः 
अर्थात्‌ कारण, ‘Taq’ अर्थात्‌ उससे युक्त । जिसका जो कारण होता है, उसे 
आगे (कारिका २२ में) कहेंगे । 'अनित्य' भ्रर्थात्‌ विनाशी या अपने कारण 
में तिरोभूत होने वाला--सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहने वाला । 'अव्यापी' 
अर्यात्‌ समस्त परिणामी कारण को 'व्यक्त' व्याप्त नहीं करता । कारणा से 
कार्थ व्याप्त होता है, कार्य से कारण नहीं । बुद्धि, अहंकार आदि परिणाम 
परिणामी ‘sera’ को कमी भी व्याप्त नहीं करते । इसी सेवे अव्यापक हैं। 

“सक्रियम्‌?? परिस्पन्दबत्‌। तथा हि बुद्ध्यादयः उपात्तमुपात्त' देहं 
स्यजन्ति, देहान्तरं चोपाददते, इति तेषां परिस्पन्दः । शारीरप्रथिव्या- 
दीनां च परिस्पंदः प्रसिद्ध एब । 

अरथे-_'सक्रिय' wala प्रवेश, निस्सरण आदि क्रियाः से युक्त । बुद्धि 


१--नाशः कारणलयः' ( १ । २२१ ) इति सूत्रात्‌ कारणे सूक्ष्मतया- 


वस्थानं नाशः, तद्वत्‌ कदाचित्तिरोभावशीलमिति यावम्‌ ।--विद्वत्तोषिणीकाराः 
( लीड श्लेषण guia: संश्लेषः, न तूच्छेद इत्यर्थ--इति स्वटिप्प- 
WM । ) 
२--( ) परिस्पन्दो हि नैयाथिकाद्यभिमतकर्मरूपः, स च न प्रधानादिषु 
सम्भवति तेषां विभुतया क्रिमाश्रयत्वाभावात्‌ | “-सुषमाकारा: । 
(ii) यस्मात्‌ संसरणकाले महृदादिकायं सूक्षमशरीरमाश्रित्य संसरति, 
यस्मात्‌ सक्रियम्‌ | --माठरवृत्ति । 
( iii) क्रियाशब्देनात्र संसरणमभिप्रेतम्‌, न क्रियामात्रम्‌ । विपरीतम- 
व्यक्तमसंसारि । त्रिषु लोकेषु स्थिततवान्न संसरति । न पुनः क्रियेव नास्तीति 
"निष्क्रियं, तस्य जगत्कतृ त्वात्‌ | जयमङ्गला । 
फार्म - ११ 
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इत्यादि) सूक्ष्म व्यक्त पुनः पुनः ग्रहण किये गए ( पूर्व ) शरीर को (मरण- 
समय में ) छोड़कर ( जन्म के समय ) दूसरे-दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं । 
यही उनका कार्य है । शरीर, पृथिवी इत्यादि स्थुल व्यक्तो का कर्म तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । 

“अनेकम्‌” प्रतिपुरुषं बुद्धघादीनां भेदात्‌ । प्रथिव्याद्यपि शरीरघ- 
टादिभेदेनानेकमेव | 

अर्थ--प्रत्येक पुरुष में बुद्धि इत्यादि के भिन्न होने से सुक्ष्म व्यक्त अनेक' * 
हुँ । पृथिवी इत्यदि स्थूल व्यक्त भी शरीर, घट इत्यादि के भेद से 
अनेक हैं । 


“श्चितम्‌? स्वकारणमाश्रितमू | बुद्धचादिकार्याणासमेदै5पि कथ- 
व्विक्वेदविबक्षया55श्रयाश्रयिभावः, यथा 'इह बने तिलकाः इत्युक्तम्‌ । 


छार्थ- “आश्रित अर्थात्‌ अपने कारण में आश्रित । यद्यपि बुद्धि इत्यादि 
कार्यों का अपने कारण से वस्तुतः कोई भेद नहीं है ( ऐसा पहले संत्कार्यवाद 
के प्रतिपादन के अवसर पर सिद्ध कर चुके है), तथापि किसी प्रकार से 
(अर्थात्‌ व्यवहार में) भेद की अपेक्षा होने पर, कारण और कार्य में आश्रय 
और आश्रित का सम्बन्ध घटित होता है; जैसे पूर्वोक्त 'इस वन में तिलक के 
(पेड हैं-इस वाक्य में आए हुए वन गौर तिलक के पेड़ों में । 


ses 
> 


वलीकारा: । 

२--“अनेकं सजातीयभेदवदित्यर्थः । ततत्वं चात्र स्वाश्रय ( महदादि )- 
अतियोगिकान्योऽन्याभावसमानाधिकरणतत्त्ववि भाजकोपाधिमतत्वम्‌ ****** 'एतेन 
“झनेकत्वं सर्गभेदेन भिन्नत्व सगंद्वयासाधारण्यमिति यावत्‌, न पुनः सजाती- 
यानेकव्यक्तिकत्वं, प्रक्तावतिव्याप्तेः, sede सत्त्वाद्यनेकरूपत्वातः इति 
विज्ञानभिक्षुक्तमनाइतमिति बोध्यम्‌, प्रङृतेरनेकरूपत्वेऽपि अनेककव्यक्तिकत्वा- 
भावेन प्रृतिप्रतियोगिकान्योऽत्याभावस्य प्रकृतावसम्भवात्‌ | किञ्च, अजामे- 
कामिति श्रवणादप्रामाणिकं प्रङृतेरनेकव्यक्तिकवामिधानमित्यस्थान एव 
व्यामाहो भिक्षोरिति n” --विद्वत्तोषिणीका रा: 


X 
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“aap प्रधानास्य। यथा चैते बुद्धघादयः प्रधानस्य लिङ्गम्‌ 
तथोपरिष्टाइच्यति । प्रधानं तु प्रधानस्य लिङ्ग' पुरुषस्य लिङ्ग 
WITH भावः । 


अर्थे-'लिग' अर्थात्‌ प्रधान के अनुमान में हेतु । बुद्धि इत्यादि व्यक्त 
जिस प्रकार से श्रब्यक्त प्रधान की सत्ता के अनुमान में लिग बनते हैं, उसे 
आगे 'भेदानां परिमाणात्‌’ इत्यादि १५ वीं कारिका में कहेंगे। प्रव्यक्त 
प्रधान तो पुरुष की सत्ता के भ्रनुमान में लिंग होने पर भी अपनी सत्ता के 
अनुमान में लिंग नहीं बनता (इसीलिए ससे प्रस्तुत कारिका के अन्त भाग 
में लिंग से विपरीत अर्थात्‌ भिन्न कहा है। ` 


विशेष--माठर ने श्रपनी वृत्ति में “लयं गच्छतीति लिंगम्‌' कहा है । 
गौडपाद ने भी यही अर्थ किया है। sto भा ने शायद इन्हीं का अनुसरण 
करके ‘fey’ का ‘Soluble’ (अर्थात्‌ लीन होने वाला) अनुवाद किया 
जैसा कि तत्व-कोमुदी की 'प्रधानं तु न प्रधानस्य लिगं, पुरुषस्य लिगं भव~ 
दपि-पक्ति से स्पष्ट है । इसीलिए कौमुदी की इस पंक्ति का डा० भा-कृत 
agat¢— ‘Nature cannot be soluble in itself though it may 
be so regarded in its relation to the Spirit’ प्रसंगत हैं; 
क्योंकि सांख्य की प्रकृति तो पुरुष की ही भाति नित्य है, वह पुरुष में लय 
को कहाँ प्राप्त होती है? शांकरार्य (.जयमंगलाकार ) तथा विज्ञानभिक्षु ने_ 
'हेतु' शर्थ _ को प्रथम... अर्थ के... विकल्प-रूप में. दिया है । बालराम ने प्रथम 
अर्थ को ही 'हेतु' अर्थ के विकल्प-रूप में दिया है । पहले उन्होंने 'लिगयति 
गमयतीति लिगं ज्ञापक’ लिखा है, आगे 'स्वस्वकारणे लयगमनाद्रा लिगं 
व्यक्तम्‌' लिखा है । वंशीधर ने 'गमक' या Ba’ र्थ ही लिया | 


१--लिग्यतेऽनेनाव्यक्तमिति लिंगम्‌ । विपरीतमव्यक्तम्‌, न लिग्यते 


किश्चिदनेनेति । भ्रथवा at गच्छतीति लिगम्‌ । प्रलयकाले ह्याकाशदयःपञ्च 
यथाक्रमं शब्दादितन्मात्रेषु, लीयन्ते, तन्मात्राणीत्द्रियाणि चाहङ्कारे, अहङ्कारो 
महति, महाष्त प्रधाने इति । विपरीतमव्यक्तम्‌, न कुत्रचिदिदं लीयते 


अहेतुत्वात्‌ | --जयमंगला ॥ 
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८सावयवम्‌”*॒अवयवनमवयव:, अवयबानामबयबिनां मिथः 
Geant मिश्रणं संयोग इति यावत्‌ । अप्राप्तिपूर्विका प्राप्तिः संयोगः । 
तेन सह ब्त इति सावयबम्‌ । तथा दि प्थिव्यादयः परस्पर संयुज्यन्ते 
एवमन्येऽपि; न तु प्रधानस्य घुद्धयादिभिः संयोगः, तादात्म्यात्‌। नापि 
सत्त्वरजस्तमसां परस्परं संयोगः, INANEM. 
अर्थ--सावयव' अर्थात्‌ अवयव-युक्त । 'अवयव' का अर्थ है 'अवयवन' 
अर्थात्‌ अवयव तथा अवयवी का परस्पर मिश्रण या संयोग । प्रहले न 
प्राप्त हुई वस्तु का प्राप्त होता संयोग कहलाता है। ऐसे संयोग के साथ 
वर्तमान वस्तु सावयव हुई । जैसे एथिनी इत्यादि व्यक्त परस्पर संयोग प्रात 
करते दै । इसी. प्रकार अन्य - (इन्द्रिय, मन - इत्यादि) भी एक दूसरे का संयोग 
प्राप्त करते हैं। परन्तु प्रधान का. बुद्धि, ग्रहङ्कार इत्यादि के साथ संयोग नहीं 
होता क्योंकि उनका प्रकृति-के-साथ सदा तादात्म्य या अभेद रहता है । (एवं 
तादात्म्य होने पर नित्य प्राप्ति रहने के कारण पू में अप्राप्ति का प्रभाव 
होने से प्रकृति का किसी से स योग असम्भव है) । न तो सत्त्व, रजस, भौर 
तमस. का ही परस्पर संयोग होता है जिससे यह कहा जा सके कि प्रकृति में 
विद्यमान इन तीनों का प्रस्पर_ स योग होने से प्रकृति उस स'योग की अनु- 
योगी है, क्योंकि वे भी सदा प्राप्त रहते हैं। [ न तो प्रकृति के सत्त्व, रजस, 
और तमस, का ही बुद्धि के सत्त्व, रजस, और तमस, गुणों के साथ स योग 
होता है जिससे यह कहा जा सके कि प्रकृति में दोनों के सत्त्व आदि गुणों का 
परस्पर स'योग होता है, इससे प्रकृति स'योगानुपयोगी है ।--सुषमा ] 
| विशेष--गौडपाद, माठर*. तथा जयमंगला--तीनों ही 'झवयव! का 
अर्थ शब्द स्पर्श आदि करते हैं । परन्तु इससे कठिनाई यह होगी कि तव फिर 
सभी व्यक्त सावयव' नहीं कहे जा सकते क्योंकि बुद्धि आदि सुक्ष्म व्यक्त 
शब्द, स्पर्श इत्यादि से सम्पन्न नहीं कहे जा सकते । इसको दूर करने के लिए 
यदि यह कहा जाय किये शब्द, स्पर्श आदि बुद्धि भ्रहदद्भार आदि सूक्ष्म 
व्यक्तों में भ्रप्रकट रूप में रहते हैं, तव तो फिर ये प्रकृति में भी उसी रूप में 
विद्यमान माने जा सकते हैं, और तव प्रकृति भी “सावयव' हो जायगी । 
प्राचार्य वाचस्पति का 'स'योग' अर्थ भी सदोप ही लगता है वयोंकि वे जेसे 
१--सावयवं, संयोगयोगि संयोगस्यानुयोगि प्रतियोगि चेत्यर्थः । 
भै --विद्वत्तोषिणीका रा: । 
२--शब्दर्पश रसरूपगन्धाद्यवयवसम्पन्नं व्यक्तमू--माठरवृत्ति । - 
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प्रकृति का बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य-सम्वन्ध के कारण सयोग नहीं मानते, 
उसी प्रकार उसी कारणा से बुद्धि और अहंकार का भी सयोग नहीं होना 
चाहिये । परन्तु किसी व्याख्याता या टीकाकार ने इस तम्बन्ध में कुछ भी 
नहीं कहा है । 


“परतन्त्रं? बुद्ध्यादि । बुद्ध्या स्रकार्य5हड्भारे जनयितव्ये IF- 
त्यापूरोऽपेच्यते, अन्यथा क्षीणा सती नाऽलमहदङ्कारं जनयितुमिति 
स्थितिः । एवमहङ्कारादिभिरपि स्वकार्यजनने इति सब स्त्रकायप प्रकु- 
त्याऽऽपूरमपेच्षते । तेन परां प्रकृतिमपेक्षमाणं कारणमपि स्वकार्येजनने 
परतन्त्रं व्यक्तम्‌ | 


अर्थे-वुद्धि आदि व्यक्त दूसरे पर ग्राश्रित है । अपने कार्य अहद्धार 
को उत्पन्न करने में बुद्धि को प्रकृति की सहायता की आवश्यकता होती है, 
अन्यथा असमर्थ होने के कारण वह ATSIC को उत्पन्न नहीं कर सकती, यह 
वस्तु-स्थिति है । इसी प्रकार ग्रहङ्कार इत्यादि भी अपने कार्य को उत्पन्न करने 
में प्रकृति के साहाय्य की अपेक्षा रखते हैं। इसलिये चूंकि सभी व्यक्तों को 
अपने-अपने कार्य में प्रकृति के साहाय्य की आवश्यकता है, अतः सभी व्यक्त 
अपने कार्य को उत्पन्न करने में 'कारण' ( श्रर्थात्‌ स्वतः समर्थ ) होने पर भी 
परतन्त्र हैं--प्रकृति के आश्रित हैं । 


“बिपरीतमव्यक्तम्‌? व्यक्तात्‌ | अहेतुमत्‌ , नित्यं, व्यापि,निष्कि 
यम्‌--यद्यप्यव्यक्तस्याऽस्ति परिणामलक्षणां क्रिया तथाऽपि . परिस्पन्दो 
नास्ति, एकम्‌ , अनाश्रितम्‌ , अलिंगम्‌ , अनवयवम्‌, स्वतन्त्रम्‌ 
अव्यक्तम्‌ | 

शर्थ- अव्यक्त ( प्रधान ) व्यक्तों से भिन्न अर्यात्‌ कारण-रहित (अज), 
अविनाशी, व्यापक, क्रियाहीन--यद्यपि अव्यक्त में परिणाम-रूप क्रिया विद्य- 


मान है तथापि प्रवेश निस्सरण झादि क्रिया का झभाव है, एक ( स्वकारणा 


१--(1) 'परतन्त्र' न स्वतन्त्रम्‌ ` । यदस्मादुत्द्यते तदेवानुरुध्य 
स्वकार्यं जनयति न .व्यतिरेकेणेति दशवार्थम्‌, अन्यथा हेतुमदित्यनेनैव परतनत्रत्व 
प्रसिद्धमेव । he --जयमंगला । 


(ii) परतन्त्रं साक्षात्‌ परम्परया वा प्रकृत्यधीनस्वरूपपरिखामक॑ भवति । 
( प्रत्यधीनं ered परिणामश्च यस्य महदादेस्तत्‌ )-सांख्यचन्द्रिका । ” | 
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के प्रभाव में ), अन्यत्र अनाश्रित, ( स्वयं के अनुमान X ज्ञापक हेतु न होने 
से ) अलिंग, अवयवहीन ( सांयोगरहित ) तथा स्वतन्त्र है । 
तदनेन प्रबन्धेन व्यक्तान्यक्तयोवेधम्येमुक्तम्‌ । सम्प्रति तयोः 
साधर्म्य पुरुषाच्च वैधस्येमाह-- 
अर्थ-इस प्रकार दसवीं कारिका में व्यक्त भर अव्यक्त का वेषम्य 
चतला कर ञव उन दोनों का परस्पर साम्य और पुरुष से उनका वेषम्य 
बताते हैं :-- 
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि | 
व्यक्तं, तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥११॥ 
अर्थ व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक, अपृथक्‌ या अभिन्न, 


` „ विषय, सर्वसाधारण, जड तया परिणामी है । पुरुष उन दोनों से विपरीत 
भी है एवं सहश भी। 


“त्रिगुणम्‌? इति । त्रयो गुणाः सुखदुःखमोद्दाः अस्येति त्रिगुणम्‌ । 
तदनेन सुखादीनामात्मगुणात्बं पराभिमतमपाक्ृतम्‌। 

अर्थ-सुख, दुःख भौर मोह--ये तीनों गुण जिसमें हों, वह निगुण 
अर्थात्‌ सुख-दुःख-मोहात्मक है । इस कथन से ( नैयाथिक इत्यादि ) अन्य 
दार्शनिकों को मान्य “सुख, दुःख इत्यादि आत्मा के गुण हैँ”--इस सिद्धान्त 
का खण्डन हो जाता है । 


१--यद्यपि तन्त्रो सुखादिधर्मकं सत्त्वादितत्त्वत्रयमेव ` °° `` `गुणपदाभिधेयं 

- न सुखादिकं धर्मजात', तथापि धर्मधमिणोरमेदमादाय सुखादयो धर्मा एवात्र 
गुणपदेनाभिम्रेता, न सत्त्वादयो धमिण इति ज्ञेयम्‌ । . अत्र दमाकृतम--यद्यत्र 

गुणशब्देन सत्त्वरजस्तमांसि तत्त्वानि very तहि त्रिगुणमित्यस्य सत्त्वादि- 

गुणत्रयाधारभूत' व्यक्तमव्यक्तञ्च त्यर्थोऽत्र सम्पद्येत, स चानिष्टः व्यक्तस्य मह- 

दादेर्गणत्रयाधारत्वेऽप्यव्यवतस्य तथात्वाभावात्‌ ( गुणात्रयाधारत्वाभावात्‌ ) 

THAN "गुणशब्देन सुखादीनां ग्रहणे तु प्रधानस्यापि सत्त्वा- 


दिघर्मभूतसुखाद्याधारस्य सम्भवान्नाव्या्िरिति x X > त्रयः सत्त्वादयो गुणाः 


यस्मिंस्तत्‌ न्िगुणमिति व्याख्याने तु वने वृक्षवत्‌ प्रधाने. सत्त्वादीनाभवस्थानं 
TAT । ae 
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विशोष--इस शास्त्र में वस्तुतः सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की ही 'गुण' संज्ञा 
है, सुख, दुःख और मोह की नहीं । ये तो उक्त गुणों के धर्म या स्वभाव है । 
परन्तु यहाँ धर्म और धर्मी में अभेद मानकर सुख इत्यादि धर्मों को ही गुण 
कहा गया है । ऐसा मानने का कारण यह है कि 'त्रिगुण' का “सत्त्व इत्यादि 
गुणों से ga अर्थ होने पर अव्यक्त को 'त्रिगुण' नहीं कह सकते क्योंकि 
अव्यक्त सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणों का भ्राधार नहीं अपितु तद्रूप या तदा- 
त्मक है; जैसा कि 'सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्र, tee’ ( aio go ६।३६ ) 
इत्यादि सांख्य-सूत्र तथा 'एते गुणाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति’ (यो० Yo 
२1१८ का व्यास-भाष्य) इत्यादि योग-भाष्य की पक्ति से ere है । इसके 
विपरीत ‘gu’ का 'सुख दुःख तथा मोह? अर्थ लेने पर व्यक्त तथा भ्रव्यक्त 
दोनों ही के विषय में 'त्रिगुण' पद का प्रयोग घटित हो जायगा क्योंकि 
ब्यक्त सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ के रूप का है और सुख, दुःख तथा मोह 
क्रमशः इन सत्त्व, इत्यादि के धर्म हैं, wa ये अव्यक्त में भाश्वित हो ही 
जायेगे | भेद इतना ही होगा कि जहाँ प्रधान सुख, दुःख आदि धर्म से युक्त 
सत्त्व, रजस्‌ इत्यादि के रूप का होने से 'विगुण' होगा, वहाँ महत्‌ इत्यादि 
“व्यक्त? सत्त्वाद्यात्मक प्रधान के कार्य होने से तत्रस्थ सुख इत्यादि धर्मों को 
प्राप्त करने के कारण 'जिगुण' होंगे । 


यों तो ga’ का सत्त्वादि शर्थ लेने पर भी अव्यक्त के सम्वन्ध में 
“न्रिगुणत्व' का कथन घटित हो जायगा । क्योंकि जैसे वन के वृक्षात्मक होने 
पर भी ‘aa वृक्षा: ऐसा प्रयोग होता है, उसी प्रकार अव्यक्त 'सत्त्वादि- 
स्वरूप? होने पर भी सत्त्व इत्यादि गुणों से युक्त अथवा इन गुणों का श्रय 


कहा जा सकता है । noel ( 


“अविवेकि” | यथा प्रधान न स्त्रतो विविच्यते, एवं महदादयो5पि 


७४४९७ 


विवेकिता । न हि किख्चिदेक पर्याप्त सत्कार्य, अपि तु सम्भूय । तत्र 
नैकस्मात्‌ यस्य कस्यचित. केनचित्‌ सम्भव इति । 
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अर्थे--'अविवेकि? अर्थात्‌ जैसे प्रधान अपने से अभिन्न या अपृथक्‌ है, 
उसी प्रकार महद्‌ इत्यादि व्यक्त भी प्रधान से भ्रभिन्न होने के कारण उससे 
अपृथक्‌ हैं। अथवा 'अविवेकि' का तात्पर्य यहाँ पर 'मिलकर कार्य उत्पन्न 
करना? है । कोई भी तत्त्व अकेला अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ नहीं 
होता किन्तु दूसरे के साथ मिलकर ही समर्थ होता है। इसलिए किसी भी 
<एक तत्त्व से किसी कार्य की किसी भी एक प्रकार से उत्पत्ति सम्भव नहीं । 


ये त्वाहु:-विज्ञानमेव हषेविषादमोहशब्दाद्यात्मक्म्‌ , न पुनरितो5- 
्यस्तद्धमेति तान्‌ प्रत्याह-“बिषय” इति । विषयः ग्राह्मः, विज्ञानात्‌ 
बहिरिति यावत्‌ । अतएव “सामान्यं” साधारणम्‌, घटादिवदनेकैः 
पुरै हीतमित्यथे: । बिज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्याडिज्ञानानां 
वृत्तिरूपाणां ते5प्यसाधारणाः स्युः, विज्ञानं यथा परेण न गृह्यते, 
परबुदधेरप्त्यक्त्वादित्यभिप्रायः । तथा च AAA लताभंगे एकस्मिन 
बहूनां प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ | अन्यथा तन्न स्यादिति भावः । 
झथे--जिन विज्ञानवादी वौद्धों का यह कहना है कि विज्ञान ही सुख, 
दुःख तथा मोह उत्पन्न करने वाले शब्द इत्यादि विषयों का भ्राकार या रूप 
धारण कर लेता है (इनके आकार का हो जाता है), सुखादि स्वभाव वाले 
शब्द आदि इससे भिन्न या पृथक कोई पदार्थ नहीं हैं, उनके उत्तर में कारिका 
में “विषय:”?--यह शब्द आया है, जिसका अर्थ है 'ग्राह्म' अर्थात्‌ विज्ञान 
से पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने योग्य । इसीलिए उन्हें 'सामान्य' अर्थात्‌ 
साधारण कहा, जिसका भाव यह हुआ किवे (एक ही समय में ) अनेक 
पुरुषों से ग्रहण किये जाते हैं । यदि ये शब्द इत्यादि व्यक्त पदार्थ विज्ञान के | 
ही रूप होते तो जैसे विज्ञान” मानसिक व्यापार होने के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ | 
व्यक्तियों के होते हैं, वैसे ही ये शब्द इत्यादि भी व्यक्तिगत होते; अर्थात्‌ जैसे 
दूसरे व्यक्ति की बुद्धि के प्रत्यक्ष न होने के कारण एक का विज्ञान दूसरे को! 
अज्ञात या अप्रत्यक्ष रहता है, वैसे ही ये शब्दादि पदार्थ भी जिस व्यक्ति के | 
विज्ञान के रूप होते, उसी को प्रत्यक्ष होते । और फिर इस प्रकार सभी पदार्थ 
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को विज्ञान से पृथक्‌” स्वतन्त्र रूप से ग्राह्य मानने पर ही नर्तकी के एक ही 
कटाक्ष (जो शब्दादि की तरह ही एक व्यक्त पदार्थ है) का एक साथ हो 
अनेक पुरुषों को प्रतिसन्धान* होना संगत होता है । भ्रन्यथा (कटाक्ष के 
वैयवितक विज्ञान-मात्र होने पर) ऐसा न होना चाहिये--सभी को उसकी 
प्रतीति न होनी चाहिए । 

विशेष--योगाचार' सम्प्रदाय के वौद्धो का. -उपयु'क्‍्तः मत दार्शनिक 
जगत्‌ में विज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस मत के पोषक होने के 
कारण ही वे 'विज्ञानवादी' वौद्ध के नाम से अभिहित हुए। उनके इस 
सिद्धान्त का सूक्ष्म विवरण इस प्रकार होगा । जैसे स्वप्न में बाह्य पदार्थों के 
अभाव में भी स्वप्न-्रष्टा पुरुष का विज्ञान (बुद्धि) ही घट, पट, सर्प इत्यादि 
अनेक ग्राह्य विषयों का रूप धारण करके स्वयं ही उसका ग्राहक या ज्ञाता 
बनता है, अथवा जैसे जागरण-काल में भी वाह्य (वास्तविक) स्थिति के 
अभाव में सूर्य-मरीचियों में जल, शुक्ति में रजत (चाँदी) भ्रथवा रस्सी में सर्प 
की प्रतौति होती है, उसी प्रकार जागरण॒-काल में प्रतीत होने वाले अन्य 
घट, पट, हस्ती आदि पदार्थ भी विज्ञान के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। उसके 
बाहर उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । यदि कोई यह शंका करे कि 
जव सभी पदार्थ विज्ञान के ही एकमात्र रूप हैं तो विज्ञान के एक होने पर 
भी नील, पीत इत्यादि रूप से पदार्थ-वैचित्र्य का झाभास क्‍यों होता है, तो 
इसके उत्तर में विज्ञानवादियों का यह कहना है कि विज्ञान-गत यह वैचित्र्य 


व्यक्ति के वासना-गत वैचित्र्य के कारण है । स्वप्न में भौ तो स्वप्न-द्रष्टा का 


१--किञ्ज यस्य नानात्वे यस्येकत्वमवगतं तत्ततोऽ्यन्तं भिन्नं प्रतीतं यथा 
नानागोव्यवितभ्य एकं गोत्वम्‌, ग्रवगतं च ज्ञाननानात्वेऽपि वस्त्वैक्यमिति तदपि 
ततो भिन्नं भवितुमर्हतीति; तथा चाह भगवान्‌ पतञ्जलिः--“वस्तुसास्ये 
चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः” ४।१५ इति । --विद्वत्तो० ॥ 

२--दृष्टस्य पुनरनुसन्धानरूप , स्मरणकल्पं ज्ञानान्तरप्रतिसन्थानम्‌ इकति 
टिप्पण्या बालरामः । प्रतिसन्धानं प्रत्यभिज्ञानमिति सुषमा शराः । 


ट्‌ 
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"एक ही विज्ञान घट, पट, हस्ती आदि विचित्र रूपों में प्रतीत होता है । 
-चहाँ तो कोई बाह्य पदार्थ नहीं रहता । इसलिये जैसे स्वप्नकालीन विज्ञान- 
“वैचित्र्य पदार्थ-वैचित्र्य पर नहीं अपि तु वासना-वैचित्र्य पर आश्रित होता है, 
“उसी प्रकार जागरणकालीन पदार्थ-वैचित्र्य भी विज्ञान-वैचित्र्य के कारण 
-होता है । यदि यह पूछा जाय कि विज्ञान-वैचित्र्य ही क्यों होता है तो उसका 
-कारण विज्ञानवादी व्यक्तिगत वासना-वैचित्र्य वताते हैं । यह वासना-वैचित्र्य 
-भी अनादि अविद्या के कारण है | 

ज्ञान भौर वाह्य वस्तुओं का भ्रभेद-साधक एक हेतु विज्ञानवादी यह भी 
-देते हैं कि जिस वस्तु की जिसके साथ नियत रूप से प्राप्ति होती है, वह 
उससे भिन्न नहीं होती; जेसे एक चन्द्र के साथ नियत रूप से प्राप्त होने वाला 
“द्वितीय चन्द्र उससे भिन्न नहीं होता । इसी प्रकार ज्ञान के साथ नियत रूप 
से प्राप्त होने से वस्तु उस ज्ञान से भिन्न नहीं है जेसा “सवंदर्शनसंग्रह'? 
(Jo ३२) में कहा गया है--“'सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः । भेदश्च 
-श्रान्तिविज्ञानैद स्येतेन्दाचिवाद्वये ।।'' 


विज्ञानवादियों के ये दोनों ही हेतु विचार करने पर वालू की दीवाल की 
“भाँति ढह जाते हैं । इनकी असारता पर बालराम की टिप्पणी? द्रष्टव्य है । 
(अचेतनम्‌? स॒वं एव प्रधानबुद्ध्यादयोऽचेतनाः, न तु वैनाशिक- 
“चत चैतन्यं बुद्धेरित्यथे: ।] 
अर्थ प्रधान, बुद्धि इत्यादि सभी पदार्थ जड़ हैं, न कि बुद्धि चेतन है, 
जेसा कि क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध मानते हैं । 
a el 


१--यच्चोक्तं स्वप्नज्ञानवज्जागरितज्ञानमपि निरालम्वनमिति, तदपि न 
विचारशहं स्वप्नजाग रितप्रत्ययमोर्वाधावायाम्यां वैधर्म्यात्स्वप्नप्रत्ययदृष्टान्तेन 


“जाग्रत्मत्ययस्य निरालम्बनत्वापादनस्याञ्चक्यत्वात्‌ | तथा चाह कृष्णद्वैपायनो 


ma “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌’ (wo Jo २।२।२६ ) इति। 
“यशच ज्ञानार्थयोः सहोपलम्भनियमस्तेषां भ्रान्तिकारक:, सोऽपि न विचारं 
-सहते | तथाहि--यदि ज्ञानार्थयोः साहित्येनोपलम्भः सहोपलम्भस्ताहि हेतुरेव 
विरुद्ध: साहित्यस्याभेदविरुद्धभेदव्याप्तत्वेनाभेदे तदनुपपत्तेः । अथैकोपलम्भ- 
नयमः, तथापि न, ‘a’ शब्दस्येकत्ववाचकत्वाभावात्‌ | अस्तु वैकत्व- 
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८परसबधर्मि'--प्रसवरूपो धर्मो यः सोडस्यास्तीति प्रसवर्धाम । ' ÈS 


प्रसवधर्मेति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधर्मस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ | 
सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यते इत्यर्थः | 


अर्थ--'प्रसवधरमा? अर्थात्‌ जिसमें 'परिणाम' धर्म (नित्य) विद्यमान 
रहे । यद्यपि (“धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ सूत्र के अनुसार) 'प्रसवधर्म' (प्रसवो 
धर्मो यस्य तत्‌) ही रूप प्रयुक्त होना चाहिये था, तथापि यहाँ बहुब्रीहि 
समास का अर्थ अभिप्रेत न होने से कारिकाकार ने इस शब्द को 'प्रसवश्चासौ 
धर्मशवेति प्रसवधर्मः' इस कर्मधारय के वाद मत्वर्थीय 'इनिः! प्रत्यय के योग 
से वना हुआ माना है ताकि 'प्रसव-धर्म नित्य रूप से जिसमें हो'--ऐसा अर्थ 
निकल सके; क्योंकि इस पद से कारिकाकार को यहाँ यही आर्थ ग्रभिप्रेत है 
कि व्यक्त तथा प्रधान सहश एवं भिन्न परिणामों से कभी भी वियुक्त 
नहीं रहते । 

व्यक्ततृत्तमन्यक्तेऽतिदिशति-तथा प्रधानमिति । यथा व्यक्तं, 


्तथाव्यक्तमित्यर्थः | 


झर्थ-कारिकाकार व्यक्त के धर्मों का 'तथा प्रधानम्‌'--इत पदों के दारा 
अव्यक्त में भी झारोप करते हैं | इसका तात्पर्य यह है कि जैसे व्यक्त इन धर्मों 
से युक्त है, वैस ही प्रधान भी । 


ताभ्यां dard पुरुषस्याह--“।तद्विपरीतः पुमान! इति । 

स्यादेतत--अहेतुमत्त्वनित्यत्वादि प्रधानसाधस्यैमस्वि पुरुषस्य) 
एवमनेकत्वं न्यक्तसाधम्यैम्‌ , तत्कथमुच्यते “तद्विपरीतः पुमान इति! 
अत आइ- “तथा च” इति । चकारोऽप्यर्थः । यद्यप्यहदेतुमत्त्वादिकं 


साधम्यम्‌ , तथाप्यत्र गुण्यादिवैपरोत्यमस्त्येवेत्यर्थ: ॥ ११ ॥ 


वाचकं, तथापि किमेकत्वेनोपलम्भः, आहोरिविदेकम्‌ उपलम्मो ज्ञानार्थ- 
योरिति। न तावदाद्यः, विषयस्य बाह्यतया ज्ञानस्य चान्तरतया एकत्वेनोपलस्मा- . 


सम्भवात्‌ ; न द्वितीयः, एकोपलम्भनियमस्योपायोपेयभावहेतुकत्वेनामेदासा- 
धकतवात्‌ । —विद्वत्तो० ।. 
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अथे--इन दोनों से पुरुष की भिन्नता कहते हैं :--पुरुष इन दोनों से 
विपरीत (अर्थात्‌ निर्गुण, विवेकी या असंहत, अविषय, असाधरण wig 
प्रतिपिएड विभिन्न, चेतन तथा अपरिणामी) है । परन्तु प्रधान की ही भाँति 
पुरुष में भी कारणहीनता और नित्यता इत्यादि और इसी प्रकार व्यक्त की ही 
भाँति अनेकता इत्यादि विद्यमान हैं, तब 'पुरुष इन दोनों से विपरीत है'-- 
यह कैसे कहा गया ? इसीलिए 'पुरुष उनके सदृश भी है'--ऐसा कहा । “च” 
का अर्थ इस स्थल में 'भी' है । कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि इसमें 
कारणहीनता इत्यादि समान धर्म है, तथापि निर्गुणत्व इत्यादि विरुद्ध धर्म 
भी है । 

र ने 'तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌' का अर्थ इस प्रकार 
किया है:--'तयोर्यत्‌ साधम्यं 'त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं 
प्रसवर्धम” इत्युक्तः ततोऽसौ विपरीतो विधर्मी, भ्रगुणो विवेको, अविषयो 
ऽसामान्यः, चेतनोऽप्रसवधर्मी चेति । वैधर्म्यमभिधाय साधर्म्यमाह-तथा च 
garg इति | 'हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाञ्चितं लिंङ्गम्‌ | सावथवं परतन्त्र 
व्यक्त विपरीतमनव्यक्तम्‌ ।!' इत्युक्तम्‌ | तद्यथा व्यक्ताद्विसहृं प्रधानं तथा प्रधान- 


संभर्मा पुरुषः. । तथा हि--'अहेतुमाश्नित्यो व्यापी निष्क्रियः एकोऽनाश्चितो- * 


Ren निरवयवः स्वतन्त्र इति ।' माठर की ही भाँति झाचार्य गोडपाद 
भी अपने कारिका-भाष्य में “पुरुषः एक:? कहते हैं पर यह कारिकाकार के 
'पुरुष-बहुत्वम्‌' के विरुद्ध है । इसलिए या तो माठर तथा गौडपाद ने गलती 
की है या फिर star विल्सन ने कहा है, यह एकत्व इस अर्थ में समझा 


जाता है कि प्रत्येक पुरुष, अपने अनेक जन्मों में अनेक शरीर धारण करता... 


हुआ भी एक ही रहता है | जयमज्गलाकार ने स्पष्ट लिखा है--पुरुषोऽने- 
को बहुत्वात्‌ 1 तस्य बहुत्वं प्रतिपादयिष्यति । प्रधानेनात्र वैसादृश्यं 
तस्येकत्वात्‌? । 

न्रिगुणमित्युक्तम्‌ , तत्र के ते त्रयो गुणाः, किं च तदुपलक्षणमित्यत 
आह 


अर्थे--पिद्लली कारिका में “त्रिगुण' आया हुझा है। वे तीनों गुण, 


कौन हैँ भ्रौर उनका क्या लक्षण है, इसे कहते हैं :-- 
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अन्योऽन्याभिभवाश्रयजनन मिथुनश्वत्त यश्च गुणा; ॥१२॥ 


प्रीत्य्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था: | 7 ` 


अथे-सत्त्व इत्यादि गुण सुख-दुःख-मोहात्मक हैं; प्रकाशन, प्रवर्तन “कि 


(सञ्चालन) तथा नियमन (नियन्त्रण) इनके प्रयोजन या कार्य हैं; तथा ये एक 
दूसरे के अभिभावक, आश्रय बनने वाले उत्पादक (परिणाम-सहकारी) एवं 
सहचारी होते हैं | 


गुणा” इति परार्था: । 'सत्त्वं लघु As (Fo १३) 
इत्यत्र च सरबादयः क्रमेण निदेच्यन्ते । तदनागतावेक्णेन तन्त्रयुक्त्या 
चा प्रीत्यादीनां यथासंख्यं बेदितव्यमू। =`), 


अर्थे--गुण' का अर्थ है दूसरे के लिए होना' । तीनों गुण ‘ad 
लघु प्रकाशकम्‌'*'” इत्यादि आगे आने वाशी १३ बीं कारिका में सत्त्वादि 
क्रम से कहें जाएंगे भ्रौर यह सत्त्वादि-कथन भावी क्रम को देखकर थवा 
प्रकृत ara की युक्ति* के अनुसार प्रीति (सुख) इत्यादि के विषय में क्रमशः 
जानना चाहिए । 


विशेष--प्रस्तुत कारिका में गुणों के लक्षण, कार्य (प्रयोजन) तथा कार्य 
के प्रकार बताये गये हैं परन्तु उनके सत्त्व इत्यादि नामों का निर्देश नहीं 
'किया गया है । ऐसा करना दोष है क्योंकि इस कथन से यह बात निश्‍चय- 


पूर्वक ज्ञात नहीं होती कि किस गुण का कौन सा लक्षण और कार्य है ? इसी 


१--भ्रनागतावेक्षणेन भाविनोऽपि बुद्ध्या समाइष्यानुसत्धानं भवतीति 
न्यायेन इह समाङृष्यः प्रीत्यादीनां प्रीत्यात्मक इत्यादीनां लक्षणानां यथासंख्यं 
लक्ष्य वेदितव्यमित्यर्थः | --विद्दत्तोषिणीकारा: | 

Rage वेति तन्त्रं sacar तस्य युक्तिः “सत्त्वादय एवात्र 
गणास्ते च यथाक्रमं प्रीत्यादिधर्मकाः' इत्याकारकसङ्के तातिमिका युक्तिः, तया 
वो सत्त्वादयोऽत्रानुसन्धेया यथासंख्यं च प्रीत्यादिभिः सम्बन्धनीया 
-इत्यर्थः x X 2 तन्त्रं कर्ममीमांसाशात्र तस्य युक्तिः स्थानाख्य ( क्रमार्य ) 
अमाणख्पा तया वा यथासंख्यमन्वय इत्यर्थो वात्र ज्ञे यः ।-विद्वत्तोषिणीकाराः 
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दोष के परिहार के लिए टीकाकार ने आगे की १२ वीं कारिका में भ्राए हुए 
सत्त्व इत्यादि नामो का वहीं के क्रम से प्रीत्यात्मक ( सुखात्मक ) इत्यादि 
तीनों लक्षणों से सम्बन्ध या अन्वय जोड्ने की वात कही है । इस क्रमिक 
सम्बन्ध को प्राप्त करने के लिए टीकाकार ने एक और उपाय बताया है, वह 
तन्त्र-युक्ति' । इसके दो अर्थ उदासीन जी ने किए हैं--(१) प्रस्तुत सांख्य-' 
aa की युक्ति । चूंकि सांख्य में तीन ही गुण माने गए हैं और उनका 
कथन सत्त्व, रजस्‌ और तमसू--इसी क्रम से होता है, अतः उनके 'प्रीत्या- 
त्मक' इत्यादि लक्षणों को इसी क्रम से लेना चाहिए । (२) कर्म-मीमांसा शास्र 
की 'स्थान! या “क्रम” नामक युक्ति । मीमांसा are की इस युक्ति का तात्पर्य 
इतना ही है कि जिस क्रम से सम्बन्धियों की प्राप्ति हो, उसी क्रम से उनका 
अन्वय या सम्वन्ध करना चाहिए । पूर्वकाल में कर्ममीमांसा शास्र ने ग्रन्थ- 
पंक्तियों के ठीक व्याख्यान करने के अनेक नियम बताए थे जिनका यथावसर 
सभी शास्त्र वाले प्रयोग करते थे । 


एतदुकतं भवति--प्रीतिः सुखम्‌ , प्रीत्यात्मकः सत्त्वगुणः । अप्रीतिः ` 


HAL, अप्रीत्यात्मको रजोगुणः | विषादी मोहः, विषादात्मकस्तमो- 
गुणः इत्यर्थ; | : 

अर्थे--तात्पर्य ag है कि प्रीति’ का सुख at होने से सत्त्व सुख- 
स्वरूप, “अप्रीति” का दुःख अर्थ होने से रजोगण दुःख-स्वरूप तथा “विषाद? 
मा मोह अर्थ होने से तमोगुण मोह-स्वरूप होता है । 

ये ठु मन्यते “न प्रीतिढुँ:खामावादतिरिच्यते, एवं दुःखमपि न 
प्रीत्यभावादन्यद्ति,” तान्‌ प्रति “आत्म” ग्रहणम्‌ | नेतरेतराभावाः 
सुखादयः, अपि तु भावाः, आत्मशब्दस्य भावचनत्वात्‌ । प्रीतिरात्मा 
आवो येषां ते प्रोत्यामांनः | एवमन्यदपि व्य | भावरूपता 
चैषामनुभवसिद्धा | परस्पराभावात्मकत्ये तु परभ्पराभ्रयापत्तेरेकस्या- 
प्यसिद्धेरुभयासिद्धिरिति भाव: | / 


अर्थे-जो लोग यह मानते हैं कि ‘ge दुःख का अभाव-मात्र है 
उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है; इसी प्रकार दुःख भीं सुख का अभाव-मात्र है', 
उनका खण्डन करने के लिए ही कारिका में 'आत्म' शब्द का ग्रहण किया 
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गया है । सुख, दुःख इत्यादि एक-दूसरे के अभाव नहीं हैं, अपितु ये भाव- 
रूप हैं क्योंकि 'आत्मा?* शब्द 'भाव' अर्थ का वाचक होता है। वे वस्तुएं 
प्रीत्यात्मक होंगी जिनका आत्मा या भाव (स्वरूप) प्रीति या सुख है । इसी 
प्रकार 'अप्रीत्यात्मक” तथा 'विषादात्मक' की भी व्याख्या समभनी चाहिए । 
इन सुख, दुःख तथा मोह की भाव-रूपता “मै सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ' इत्यादि 
अनुभव से ही सिद्ध है । एक दूसरे के भ्रभाव-ख्प होने पर तो परस्पर आश्रित: 
होने के कारण एक की असिद्ध होने से दोनों की fata हो जायगी । 


स्वरुपमेचामुक्त्या प्रयोजनमाह 'प्रकाशप्रइत्तिनियमार्थों:? इति k 
अत्रापि यथासंख्यमेव | रज: प्रवर्तेकत्वात्‌ AA लघु सत्त्वः प्रवतयेत्‌ ,. 
यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत | तमोनियतं तु कचिदेव प्रबतेयतीतिः 


भवति तमो नियमार्थम्‌ । 


अर्थे-इनका स्वरूप वताकर प्रयोजन बताते E— A प्रकाशन, सञ्चालन 
तथा नियन्त्रण के लिये हैं। यहाँ भी समास के तीनों पदों का अन्वय पूर्वः 
क्रम से ही होना चाहिए । 'रजस्‌' प्रवर्तक होने के कारण यदि गुरु (भारी). 
‘qua’ से नियन्त्रित न हो तो लघु (हल्के) सत्त्व को सर्वत्र चलाता रहे किन्तु, 
“तमस से नियन्त्रित होकर किसी-किसी स्थान में ही चलाता है । इस प्रकार. 
‘qua! रजस..के नियन्त्रण के लिए होता है । 


अर्थ 'प्रकरोतीति प्रकृतिः' भर्थाव्‌ सम्पूणं जगत्‌ को उत्पन्न. करने वाली शक्ति' 


है। आधुनिक विज्ञान की. पारिभाषिक पदावली में. इसे Energy (Crea— 


“five Potency ) कहा. जाता है वेदान्त के शब्दो ..में इसे भगवान्‌ या 


परमेश्वर की_सर्जनात्मिका. शक्ति .अथवा-सायाः... झादि-सामं से अभिहित 
किया जाता दै Later _इस “प्रकृति' को त्रिगुणात्मक मानता है । प्रकृति. 


जा eee, 


१--आापमा देहे धुत्तौ जीवे स्वभावे परमात्मनि' इति विशवकोषः । 


- 
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'के तीनों गण ‘aca’, “रजस” एवं 'तमस” कहे जाते हैं। चूंकि सांख्य 
सत्कार्यवाद का सिद्धान्त मानता है । इसलिए प्रकृति के ये तीनों गुण उससे 
उत्पन्न होने वाले बुद्धि, अहंकार, मन, तन्मात्र आदि समस्त परवर्त्ती तत्त्वों 
जगत्‌ के, तथा तन्मात्र (सूक्ष्म) एवं उनके कार्य आकाश आदि महाभूत 
भौतिक जगत्‌ के तत्त्व हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वौद्धिक या मानसिक 
एवं भौतिक, उभयविध जगत्‌ में प्रकृति के ये तीनों गण व्याप्त gi योगी 
अरविन्द ने इन गणों को “Three essential modes of action 
of Nature” अर्थात्‌ 'प्रकृति के व्यापार (कार्य) के तीन प्रकार! कहा है । 
जो निस्सन्देह न्यूटन के “Three Laws of Motion” के समकक्ष हैं, 
आर सामान्यतः मनोवैज्ञानिक walq इन्द्रियातम-जगत्‌ के विश्लेषण के 
लिए प्रयुक्त हुए इन्हें भौतिक जगत्‌ के लिए भी यथार्थ माना है' । न्यूटन 
ने गति (Motion) की तीनों fand (Laws) या प्रकारों को क्रमशः 
‘Inertia, acceleration, और reaction नाम दियाःथा, जो आधुनिक 
भौतिक are Ñ mass (energy), momentum, तथा Stress कहे 
-जाते हैं । 


जव हमारा चित्त ग्रत्यधिक गतिशीलता या चञ्चलता को छोड़ कर श्रपनी 
"विश्रान्त या शान्त अवस्था को प्रास करता है, तव हमें महानु सुख प्राप्त 
“होता है। चित्त की इस भ्रवस्था तथा उससे उत्पन्न हए सुख, दोनों को ही 
“सत्त्व Ty इस नाम से बोधित किया जाता है । यह भौतिक विज्ञान के 
Enertia के समकक्ष है । ६९7४० का तात्पर्य जडता से नहीं, किसी वस्तु 
“की निएचलता या गतिहीनता से नहीं, अपितु किसी चञ्चल या गतिशील वस्तु 
“के सन्तुलित या शान्त अवस्था प्राप्त करने से है । 


इसी प्रकार जव हमारा चित्त बहुत चञ्चल रहता है, उसमें प्रतिक्षण 
विविध विचार या भाव उठते रहते हैं, तब हम क्षुब्ध और दुःखी होते हैं । 
at एवं दुःख के साथ इस चञ्चल या अत्यधिक गतिशील अवस्था का 
नाम 'रजोगुरा' है, जो न्यूटन के acceleration के समकक्ष है । 


१--द्रष्टव्य, योगी भ्ररविन्द के Essays on the Gita 
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फिर जब हमारा चित्त प्रचण्ड काम, क्रोध, लोभ, तथा मोह आदि के 
-मावों से आक्रान्त होता है तो इनसे उसके सहज-सामान्य व्यापारों में अवरीध 
उत्पन्न होता है जिसे सामान्य भाषा में 'कुछ भी न सूमना' कहा जाता है। 
इन काम, matte भावों के सहित चित्त की इस अवरुद्ध या स्तब्ध अवस्था 
का नाम 'तमोगुण' है । 


भौतिक जगत्‌ में 'सत्त्व' गुण का कार्य गतिशील वस्तुओं को उनकी 
सहज-सिद्ध अवस्था में प्रकाशित करना है। “रजस्‌' का कार्य वस्तुझो में 
क्रिया या प्रवृत्ति उत्पन्न करना है, जिससे उनमें वृद्धि, क्षय, विनाश आदि 
विविध विकार या परिणाम उत्पन्न होते हँ । 'तमस' गतिशील अथवा 
क्रियाशील वस्तुओं में गति-क्रिया का निरोब अथवा नियमन करता है। ये 
तीनों ही गुण एक ही क्रियाशील शक्ति--प्रकति--के विविध व्यापारों या 
कार्यों के तीन विशिष्ट प्रकार हैं, अतः इनके पृथक्‌-पृथक्‌ होने की कल्पना 
नहीं की जा सकती । जगत्‌ में जब भी और जहाँ भी कोई कार्य या व्यापार 
होता है, वहाँ ये तीनों ही गुण परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। एक समय 
में एक ही गुण प्रधानतया कार्य करता है, शेष दो उसके कार्य में उसकी सहा- 
यता करते हैं। इसे प्रस्तुत कारिका के 'अन्योन्यामिभव '“*मिथुनवृत्तयः' तथा 
अगली के 'प्रदीपवच्वार्थतो वृत्तिः’ शब्दों के द्वारा प्रकट किया गया है । इसके 
उदाहरणार्थ बढते हुए किसी वृक्ष को लिया जा सकता है। वृक्ष में जो बाढ़ ही 
रही है, वह रजस्‌ का परिणाम या कार्य है । किन्तु यदि रजस्‌ का व्यापार 
ही सब कुछ होता, तो एक तो वृक्ष सदेव agar ही जाता और उसकी वाद 
की इयत्ता न होती, तथा दूसरे पूरी बाढ़ पा लेने में उसे तनिक भी देर न 
लगती | परन्तु ऐसा नहीं होता । वस्तुतः होता यह है कि वृक्ष थोड़ा सा ही बढ 
"पाता है कि तुरन्त सत्त्व गुण ATAT कार्य आरम्भ कर देता है 1 वह उसकी 
बाढ़ की अवस्था में सन्तुलन लाना ग्ारम्भ कर देता है । उसी समय तमस 
"मी उसकी सहायता करता है और इस प्रकार दोनों मिल कर उसकी वेग- 
पूर्वक होने वाली बाढ में निरोध उत्पन्न कर देते हैं, रुकावट कर देते हैं । 
पर ज्यों ही वृक्ष की वाद में रुकावट हुई कि त्यों ही सत्त्व गुण रजस्‌ की 
सहायता के लिए दौड़ पड़ता है और वाढ की रुकावट को दूर करने में अपना 
योग देता है । फलतः वृक्ष फिर बढ़ना भारम्म कर देता है। फिर वाढ में 

पार्म---१२ 
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निरोध गौर फिर उस निरोध का परिहार होता है । ये सभी व्यापार एक 
दूसरे के वाद इतनी तेजी से होते रहते हैं कि वक्ष में वे पृथक्‌-पृथक्‌ वडी 
कठिनता से ही द्रष्टव्य ही पाते हैं और वह भी अत्यन्त सूक्ष्म निरीक्षक के 
लिए। स्थल दर्शक के.लिए तो तीचों.-ग्॒णों के पृथक-पृथक . व्यापारों का 
सामूहिक फल-वुक्ष की नियत अथवा निश्चित रूप से किन्तु मन्द गति से 
होने वाली वाढ़--ही_दृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार प्रकृति सद्देव-सवंत्र 
कार्य करती रहती है | 

प्रयोजनमुक्त्या क्रियामाइ--““अन्योन्याभिभवाश्रयजननसिधुनदत्त- 
यश्च? इति | वृत्तिः क्रिया, साच प्रत्येकमभिसम्बध्यते | “अन्योन्या- 
भिभववृत्तय:?7 | एषामन्यतमेनार्थेवशादुद्मूतेनान्यदभिमूयते । तथा 
हि-सत्त्वं रजस्तमसी अभिभूय शान्तामात्मनो afa प्रतिलभते, एवं 
रज: सत्त्वतमसी अभिभूय घोराम्‌, एवं तमः सत्त्वरजसी अभिभूय 
मूढामिति । 


अर्थ--गुणों का प्रयोजन (कार्य) वतलाकर अव उसकी प्रक्रिया बताते 
हैं। ये एक दुसरे के झभिभावक, आश्रय वनने. वाले, उत्पादक (परिणाम- 
सहकारी), तथा सहचारी हैं। 'वृत्तिर का अर्थ क्रिया है और इसका समास 
के प्रत्येक पद के साथ अन्वय है? । 'भरन्योऽन्याभिभववृत्तयः' अर्थात्‌ प्रयोजन? 
वश प्रकट हुए किसी एक के द्वारा दूसरे अभिभूत हो जाते है । जैसे 'सत्त्व 
रजस्‌ भोर तमस्‌ को अभिभूत करके हीः अपनी शान्त वृत्ति को प्राप्त करता 


है (अर्थात्‌ सुख इत्यादि रूप से परिणत होता है*) । इसी प्रकार/“रजस्‌' सत्त्व 
MRR म अं अल 52,404. 


१--उपलक्षणं चैतत्‌, ` तदादौ श्रूयमाणस्य अन्योन्यपदस्यापि प्रत्येकं 
सम्बन्धो बोध्यः, इन्द्राद तदन्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते इति 
न्यायात्‌ । —सुषमाकाराः.। 

२_अर्थवशादुङ्क तेन धर्माधर्मनिमित्तकसुखादिप्रयोजनवलात्‌ स्वकार्य 
जननोन्मुखेन । ->विद्वत्तोपिणी का रा: 

३० खुखादिलान्ताँ बृत्ति प्रतिलभते प्राप्नोति, सुखादिरूपेण परिणमत 
इतियावद)  .' डर —विद्वत्तोषिणी, To १६० 
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और तमस्‌ को अभिभूत करके अपनी घोर अर्थात्‌ दुःखात्मक बृत्ति को एवं 


“तमस! सत्त्व और रजस को अभिभूत करके अपनी मोह या विषाद की वृत्ति 
को प्राप्त करता है । 


विशेष--'भ्रन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तय:' का व्याख्यान करते' हुए 
तत्त्वकौमुदीकार ने 'तथा हीत्यादि' के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि एक दुसरे 
को अभिभूत करने की क्रिया ( वृत्ति) का वास्तविक या अन्तिम प्रयोजन 
सत्त्व इत्यादि गुणों की सुखादि रूप से परिणति ही है जिसमें प्रयोजक या 
निमित्त तो जीव के धर्म, अधर्म आदि हैं तथा 'ग्रभिभव' क्रिया उस प्रयोजन 
की सिद्धि में साधन या माध्यम है । इस पारस्परिक अभिभव के द्वारा सत्त्व 
इत्यादि गुण कमशः पहले अपना-प्रपना प्रकाशन, प्रवतँन तथा नियमन या 
नियन्त्रण कार्य करके ही सुखादि रूप से परिणत होते हैं । जैसे धर्म-रूप प्रारम्भ 
का भोग उपस्थित होने पर सत्त्व प्रवल होकर अन्म दोनों को. अभिभूत करके 
विषय का प्रकाश करते हुए सुखादि रूप से. परिणत होगा और इस प्रकार 
व्यावहारिक पुरुष को. अपने पूर्वे-कृत धर्म का सुखादि मोग प्राप्त होगा । जो 
बात '्रॉभिभव? करने के विषय में सत्य है, वही आश्रय, उत्पादक (परिणाम- 
सहकारी) तथा सहचारी वनने के विषय में भी सत्य है । इस प्रकार अभिभव 
इत्यादि क्रिया-रूप होते हुए भी गुणों के वस्तुतः कार्य या प्रयोजन नहीं अपितु 
प्रयोजन की सिद्धि के प्रकार, उसकी प्रणाली या प्रकिया हैं । अतएव उपयु क्त 
कारिका में 'वृत्ति' शब्द का वाचस्पति-कृत क्रिया अर्थ उनके व्याख्यान के 
अनुरोध से प्रकिया या प्रकार का ही बोधक है, कार्य या प्रयोजन का नहीं । 
ऐसा करने से 'प्रयोजन' और वृत्ति-ये दोनों एक ही भाव के द्योतक त 
होकर भिन्न भ्रर्थो के बोधक होंगे, अन्यथा पुनरुक्ति सी लगती है । इसी दृष्टि 
से प्रस्तुत संस्करण में 'वत्ति' का 'प्रकार' अनुवाद किया गया है । डा० झा 
का भी उपयुक्त स्थल का अनुवाद इसी दृष्टि से किया गया R:—Having 
thus described their functions, the author proceeds 
to describe the ‘method’ of their operation (p. 46, 
para 2) परन्तु जयमंगला,. माठरवृत्ति तथा गौडपाद-माष्य, तीनों ही 'वृत्ति' 
का अर्थ परिणाम या क्रिया करते हैं और उसे 'अन्योन्य' पद के साथ “अभिभव” 
orm, 'जनन' तया 'मिथुन' पदों की ही भाँति स्वतन्त्र रूप से 
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'अन्योन्याभरयशत्तयः? । यद्यप्याधाराधेयमाषेन नायमर्थों घटते, 
तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्य़ाश्रयः | तथा हि--सत्त्वं प्रवृत्ति- 
नियमावाश्रित्य रजस्तमसोः प्रकाशोनोपकरोति, रजः प्रकारानियमा- 
वाशित्य प्रवृत्त्या इतरयोः, तमः प्रकाशप्रबुत्ती आश्रित्य नियमेनेतर- 
योरिति । 


अर्थ--( ये गुण ) एक-दूसरे के झा्य बनने वाले हैं । यद्यपि यहाँ 
“ग्राधाराधेय सम्बन्ध! अर्थ में 'आश्रय' शब्द का प्रयोग सम्भव नहीं है, तथापि 
जिसकी क्रिया जिस पर भ्वलम्बित या निर्भर होती है (अर्थात्‌ जो जिसका 
सहकारी है), वह उसका आश्रय कहा गया है" । जैसे सत्त्व गुण रजस्‌ 
आर तमस्‌ के क्रमशः प्रवर्तन और नियन्त्रण कार्यों के आश्रय या साहाय्य से 
होने वाले am ( वस्तु- ) 'प्रकाशन’ कार्य द्वारा उन दोनों की सहायता 
करता है ( अन्यथा रजस्‌ और तमस्‌ के अभाव में सत्त्व अपने “प्रकाशन” कार्य 
में प्रवृत्त ही नहीं होगा ) । इसी प्रकार रजस्‌ गुण सत्त्व भौर तमस्‌ के कमशः 
प्रकाशन और नियन्त्रण कार्यों की सहायता से होने वाले अपने “प्रवर्तन” कार्य 
हारा अन्य दोनों ( सत्त्व तथा तमस्‌ ) की, एवं तमस्‌ ग॒णा सत्त्व और रजस्‌ 
के कमशः प्रकाशन और प्रवर्तन कार्यों के साहाय्य से होने वाले अपने 
“नियन्त्रण” कार्य द्वारा अन्य दोनों ( सत्त्व और रजस्‌ ) की सहायता 
करता है। 


विशेष---झाश्रय” का आधार-रूप मुख्य भ्रर्थ न लेकर 'एक-दसरे के 


कार्य में सहकारित्व” रूप गौण अर्थ लेने का कारण यह है कि सत्त्व, रजसं 
और तमस्‌ तीनों ही गण प्रकृति में आश्रित रहते है, एक-दूसरे में नहीं । 
इस पारस्परिक आश्रय द्वारा एक-दूसरे के कार्य में सहायक होने का वडा ही 


सुन्दर दृष्टान्त माठरवृत्ति२ तथा परमार्थ द्वारा चीनी भाषा में अनुदित सुवर्ण- 

१-यद्यपि आधारत्वेन झाश्रयार्थः मुख्य आश्यशव्दार्थोज्ति न्‌ तटे 
सम्भवति, तथापि सहकारित्वरूपो गौण आशयाथोज्तराम्युपेय इस्पर्थः | 

--विद्तत्तो०, To १६० | 

२-त्रिदएडविष्टम्भवदमी वेदितव्या इति । -_भाठरवत्ति, Fo २२। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १८१ ji 
सप्तति-शाक्ञ* में मिलता है । जैसे त्रिछे खड़े. किये-गये-तीन-दरडों-या-खम्भों 
पर भाश्चित घट किसी एक पर :नहीं आश्रित रह सकता और घट को भ्रपने- 
अपने ऊपर सम्हालने के कार्य में तीनों में से प्रत्येक अन्य दोनों की सहायता 
की झपेक्षा रखता है, उसी प्रकार तीनों गुण भी अपने-अपने कार्य में अन्य 
दोनों की सहायता की भ्रपेक्षा रखते हैं । 


“अन्योन्यजननवृत्तयः” । अन्यतमोऽन्यतमं जनर्यात | जननं च 
गुणानां सदृशरूपः परिणाम: । अत एव न हेतुमत्त्रम्‌ , तत्त्वान्तरस्य 
हेतोरभावात्‌ । नाप्यनित्यत्वम्‌ , तत्त्वान्तरे लयाभावात्‌ । «0-० (४, 

अर्थे. नों (गुण) एक दुसरे की उत्पत्ति करने वाले हैं ध्यात तीनों E 
में से प्रत्येक अन्य दोनों की (सहायता की) अपेक्षा रखते हुए परिणाम उत्पन्न । ७ 


करता रहता है। 'जनन' का अर्थ यहाँ गूणों का परिणाम है भौर वह भी - ) / ८ 


(प्रलयकालीन) स्वरूप-परिणाम यां प्रकृति-रूप परिणाम । इसलिए यह परि- 
णाम न तो किसी हेतु से उत्पन्न माना जाता है, क्‍योंकि जो सत्त्वादि गुण 
परिणाम उत्पन्न करते'हैं, वे उस सदृ परिणाम से भिन्न नहीं होते; भौर न 
वे भ्रनित्य ही हैं क्योंकि अपने से भिन्न किसी तत्त्व में उसका लय भी 
नहीं होता । 


विशेष- “अन्योन्याश्रयवृत्तयः तथा 'अन्योन्यजननवत्तयः' दोनों ही पदों 
का मुख्यार्थ केवल इतना है कि तीनों गुणा एक दूसरे के कार्य में सहकारी 
बनते हैं। इससे पुनरावृत्ति दोष की आपत्ति होती है । इसलिए कोमुदीकार 
ने 'सहश-रूप” परिणाम. कहकर यह स्पष्ट...किया. है कि “परस्पर-सहकारित्व 
र्थ की दृष्टि से दोनों _पदों के अर्थ में अभेद होने पर भी भिन्न-भिन्न अव- 
carat के विषय में कहे जाने से दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । गुरणों का प्रथमः 
सहकारित्व उनके अहङ्कार इत्यादि 'विरूप',परिणाम- की-अवस्थाः-स्‌ष्टि- 
ग्रवस्था--के लिए कहा गया है, और ढितीय.- सहकारित्व- “सहूपर-अर्थात्‌ 


१--इमे गुणाः परस्पराश्रयाः सर्वृकार्यकरणसमर्थाः यथा त्रिदण्डी 
परस्पराश्रया कुरिडकादीतू भ्रवष्टम्नाति ।-द्रष्टव्य अग्यास्वामी शारी दारा 
चींनी भाषा से संस्कृत में प्रतृदित:सुवर्ण-संप्ति-शास्त्र; To १७॥ ` | 
< 
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सत्त्वादि रूप से ही परिणत होने की प्रलयकालीन अवस्था के लिए कहा गया 
है । इसलिए यहाँ पुनरुक्ति-दोष) नहीं है । इस सरूप परिणाम की प्रलयका- 
लीन अवस्था का ही नाम प्रकृति है क्योंकि इस अवस्था में तीनों गुण प्रकृति- 
रूप या स्वरूप से ही अवस्थित रहते हैं, सृष्टिकालीन बुद्धि, अहद्धार इत्यादि 
विकृति या स्व-भिन्न तत्त्व के रूप से नहीं परिणत होते । इस प्रकार जब 
Safe तथा तीनों गुणों में तादात्म्य या अभेद. हुआ, तव कारणाकार्यभाव कहाँ 
सिद्ध हुआ ? इसीलिए प्रकृति-रूप-सरूप--परिणाम--को अहेतु और नित्य कहा 
है । यहाँ यह प्रश्‍न श्रवश्य विचारणीय है कि जव तीनों गुणों तथा उनके 
अक्वृति-रूप परिणाम में कोई भेद ही नहीं है या दूसरे शब्दों में यों कहें कि 
जब्र तीनों गुण प्रलय-काल में किसी नये तत्त्व को उत्पन्न ही नहीं करते, तव 
उस अवस्था में व्यर्थ का परिणाम मानने से क्या लाभ ? इसका संक्षेप में 
उत्तर यह है कि यदि तीनों गर्णो में प्रकृत्यवस्था में कोई परिणाम या क्रिया 
नहीं मानेंगे तो प्रश्‍न यह उठेगा कि सृष्टि-काल में उनमें यह परिणामशीलता 
या सक्रियता कहाँ से आ जायगी ? क्योंकि सांख्यों का यह गान्य सिद्धान्त है 
कि “जो जिसमें नहीं है,.वह--उसमें-कभी भी नहीं हो सकता; एवं जो जिसमें 
है, उसका उसमें कभी श्रभाव नहीं हो सकता” । यही कारण है कि दशम 
कारिका में इन गुणों को सक्रिय कहा गया है जिसका व्याख्यान कौमुदीकार ने 
परिस्पन्दवत्‌' शब्द के द्वारा किया है। 


` „| “अन्योन्यमिथुनबृत्तयः? | अन्योन्यसहचरा:, 'अविनाभाववृत्तय 
` `इति थावत्‌ । “चः? समुच्चये । भवति चा5त्रागम :-- 


“अन्योन्यसिथुनाः सर्व सर्वे स्ेत्रगामिनः। 
रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य fagi रज: ॥ 
तमसश्चापि Agi ते. सत्त्वरजसी उसे | 
उभयोः सत्त्वरजसोर्मिथुननं तम उच्यते | 
नैषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो बोपलभ्यते” ॥ इति 
दली ¬ (दे० ato १८) 


~ भन्योन्याश्रयवुत्तय;' इत्यनेन विसहृशेः परिणामे अन्यतमो गुणोष्न्य- 


तममाश्रयत इत्यभिहितम्‌, अत्र तु. सदृशे परिणामेऽन्यतमो गुरणोऽन्यतमं गुण- 
मपेक्षत इत्युक्तमिति न AR ` . . . --विवत्तोषिणी, पे० १९१. ` 
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झर्थ- थे परस्पर मिथुन या युग्म भाव) से रहते हैं। अर्थात्‌ एक-दुसर 
के सहचर या एक दूसरे के अभाव में न रहने वाले होते हैं। कारिका का 
“च! पद समुच्चयार्थक है जिसका तात्पर्य यह है कि ये गुण सर्वदा परस्परा- 
भिभावकत्व इत्यादि धर्म से युक्त रहते हैं । इसमें देवीभागवत प्रमाण हैं .-- 
सभी गुण परस्पर युग्म-भाव से रहते हैं, सभी गुण महत्‌ इत्यादि सभी काया 
में व्याप्त हैं, रजस्‌ का मिथुन सत्त्व सत्त्व, सत्त्व का मिथुन रजस्‌, तमस्‌ के भी 
मिथुन सत्त्व और रजस्‌ एवं सत्त्व तथा रजस्‌ का मिथुन तमस्‌ कहा गया है । 
न इन गुणों का आरम्भ हैः न संयोग ही दै । अर्थात्‌ अनादि होने के कारण 
इनका संयोग भी अनादि? अर्थात्‌ सार्वकालिक है, किसी काल-विशेष में 
संयोग नहीं होता; एवं सर्वदा संयुक्त रहने के कारणा इनका वियोग भी किसी 
काल में नहीं होता । 


विशेष--गौडपाद-भाष्य, माठर-वृत्ति तथा जयमंगला में 'वृत्ति' पद को 
कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र तथा चन्द्रकाकार नारायण तीर्थ की भाँति 
ghee "आश्रयः इत्यादि प्रत्येक के अन्त में न जोड़कर इन्हीं पदों की 
भाँति 'अन्योन्य' पद के साथ स्वतन्त्र रूप से भ्रन्वित किया गया है\। 
जयमंगला के अनुसार “वृत्तिं का अर्थ सुखादि रूप से परिणति’ तथा 
“अन्योन्यवत्तयः' पद का अर्थ 'अन्योन्यवृत्तिहेतवः' है, गौडपाद के अनुसार 


c 
e 


qan वर्तमान रहना? है, और माठर-वुत्ति के. अनुसार इसका अर्थ 'कार्य' 
है । वस्तुतः तीनों अर्थ एक ही हैं । 'सुवर्णसप्ततिद्यास्र' के परमार्थ-कृत चीनी 
भाषानुवाद में भी यही अर्थ किया गया है । इन चारों ही ग्रन्थों में सत्त्व का 
अपने कार्य के अतिरिक्त यदा-कदा रजस्‌ झौर तमस्‌ के भी कार्य करना, इसी 
प्रकार रजस_का स्वकार्य के अतिरिक्त अन्य दोनों के, तथा तमस_का भी 
स्वकार्य के भ्रतिरिक्त अन्य दोनों के कार्य करना बड़े विशद झौर विस्तृत ढंग 


SS oe eee 
१--यथा खरी पुरुषश्चैव मिथुनं च परस्परम्‌ । तथा गुणाः समायान्ति 


युर्मभावं परस्परम्‌ | : 

२--संयोगोऽपि न wan, गुणानामनादित्वेन तत्संगोगस्याप्यनादित्व- 
feat, एवं सर्बदेवाळन्योज्यं संगुक्त्वादियोगोर्भप एषा नास्तीत्यर्थः । 
- ` ३- अन्योज््याभिभवाः भन्योज््याश्रयाः' अन्योऽत्यजनताः झन्योज्य्य- 


मि शुनः प्रन्योऽन्यवृत्तयश्च Ue __गौंडपादभाष्यं, माठरवत्तिः । 
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से समझाए गए हैं । इस ग्रन्थ के भ्रय्यास्वामीशास्त्री-कृत संस्कृत-अनुवाद का 
पंक्तियाँ इस स्थल में द्रष्टव्य हैं :-- अन्योन्यवत्तीति । इमे त्रयो गुणाः 
अन्योच्न्यमर्थ कुर्वन्ति | यथा राजकुलस्त्री सुभ्रियरूपशीला | at सत्त्वगुणः 
उच्यते । एतत्सत्त्वपरिणतं रूपं भत बन्धोशच प्रीति करोति । इदं स्वार्थकरण- 
मुच्यते | (सैव) सर्वासां सपत्नीनां शोकं जनयति । इदमन्यार्थकरणामुच्यते । 
अन्येषा विषादमपि जनयति यथा दास्यादयः सदा तत्परिचर्याखिन्ना मोचनमल- 
समाना विषादाविष्टचित्ता भवन्ति । इदमुच्यते अन्यार्थजननम्‌ । इदमेव 
सत्वगुणास्य स्वपरार्थकरणमुच्यते । रजः स्वपरार्थं जनयति`"*`*° । तमः 
स्वपरार्थं जनयति... ... noel” 


“प्रकाशप्रवृत्ति नयमार्था” इत्युक्तम्‌ तंत्र के ते इत्थम्भूताः कुतश्चे- 
त्यत आहइ-- 

_ अर्थये गुण प्रकाश, प्रवर्तन तथा नियमन के लिए हैं । यह पिछली 
कारिका में कहा गया है । परन्तु इस प्रकार के प्रयोजन या कार्य जिन गुणों 
के हैं, उनके क्या नाम हैं एवं किस कारण से वे इस प्रकार के हैं, यह 
कहते त नरे ७०२ 


सत्तं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मकं चलं च रजः | 
गुरु वरणकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति; ॥ १३॥ 


FIAT हल्का अतएव प्रकाशक, रजस, प्रवृत्तिशील ( चञ्चल ) 
अतएव उत्तेजक, एवं तमस, भारी अतएव अवरोधक ( नियामक ) माना गया 
है । एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए तीनों ही प्रदीप के समान मिलकर 
कार्य करते हैं । 


“स्त्वम्‌? इति । सत्त्वमेव लघु प्रकाशकमिष्टं सां्याचायैः | तत्र 
कार्योदूगमने हेतुधमों लाघवं गौरबप्रतिहन्द्रि, यतो5ग्नेरूध्वेज्जलनं 
भवति । ae erat कस्यचित्तियेग्गमने हेतुभेवति, यथा वायो: । एवं 
करणानां दृत्तिपडुत्वहेतुर्लाघवमू , Tet fe मन्दानि स्युरिति सत्त्वस्य 
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अथे--सांख्याचार्यों के द्वारा सत्त्व ही हल्का और प्रकाशकारी माना 
गया है । इनमें लघुता या हल्कापन, जो गुरुता या भारीपन का विरोधी है, 
वस्तुझों के ऊध्वंगमन में कारण वनता है । इसी गुण के कारण अग्नि की 
ज्वालाएँ ऊपर को उठती हैं, यही हल्कापन किसी-किसी के तिर्यगमन 
( lateral motion ) का कारण वनता है, जैसे वायु के तिर्यग्गमन का । 
इसी प्रकार इन्द्रियों की शीघ्र-कार्यकारिता का भी कारण यही हल्कापन होता 
है, अन्यथा भारी होने पर वे अपने 'विषय-प्रकाशन' कार्य में शीघ्र समर्थ नहीं 
होंगी । इसी लघुता के कारण सत्त्व को प्रकाशक कहा गया है । 

सत्त्वतमसी स्वयमक्रियतया स्वकायेप्रवृत्ति प्रत्यवसीदती रज्ञसोप- 
ष्टभ्येते--अवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकाय उत्साहं प्रयतनं कार्यते | तदि- 
द्सुक्तम्‌--“उपष्टम्भकम्‌? इति | कस्मादित्यत उक्तम्‌-“चलम्‌? 
इति । तदनेन रजसः प्रवृत्त्यथेत्बं दर्शितम्‌ | 

झर्थ- सत्त्व और तमस्‌ स्वयं प्रवृत्तिशील न होने के कारण अपने प्रका- 
शन एवं नियमन (नियन्त्रण) आदि कार्यों के उत्पादन में असमर्थ (शिथिल) 
होने पर रजस के द्वारा उत्तेजित किए जाते हैं, अर्थात्‌ शैथिल्य-रूप सामर्थ्य 
से हटाकर अपने-अपने कार्य में प्रयत्नशील या प्रवृत्त किए जाते हैं । इसीलिए 
रजस 'उपष्टम्भक' या उत्तेजक कहा गया है । उत्तेजक क्यों है, इसी के 
उत्तर में उसे “चल! अर्थात्‌ प्रबुत्तिशील कहा गया | इसी से सिद्ध है कि रजस्‌ 
प्रवर्तन के लिए है। [जेसे निरन्तर प्रवृत्तिशील प्रवाह स्वान्तर्गत तुणादि को 
भी प्रवृत्तिशील बना देता है, उसी प्रकार रजस्‌ भी स्वभावतः स्थिर (अक्रि- 
यात्मक) सत्त्व तथा तमस्‌ को भी अपने साथ चलाता रहता है, प्रवृत्तिशीलः 
किए रहता दै) 1] 

रजस्तु चलतया परितस्त्रैगुण्यं चालयत्‌ गुरुणा55वरवता च तमसाः 
तत्र-तत्र प्रवृत्तिप्रतिबन्धकेन क्वचिदेव प्रबत्यैत इति ततस्तती व्याडृत््याः 
तमो नियामकसुक्तम्‌-“गरु बरणकमेव तमः? इति | एवकारः प्रत्येके 


भिन्नक्रमः सम्बध्यते, सत्त्वमेव, रज एव, तम एबेति | 


,१--तथा च रजसः चलतया सवंदा प्रवृत्तिशीलत्वेन प्रवाहस्य तदत्तर्ग-- ; 
ततृणादिचालकत्वमिव रजसोऽपि सत्त्वतमसो: प्रवतंक्वं सङ्गतमिति भावः । 
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« ghar प्रवृतिशील होने के कारण त्रिगुणात्मक इन्द्रिय इत्यादि" 
-को सर्वत्र प्रवृत्तिशील करने वाला रजस्‌ भारी और अवरोधक ( नियामक ) 
-तमस्‌ के द्वारा सभी कार्यों या विषयों में उन्हे प्रवातित करने में असमर्थ या 
अवरुद्ध होने के कारण कुछ? ही विषयों में प्रवतित कर पाता है । इसीलिये 


-अवशिष्ट विषयों में इन्द्रियादि को प्रवतित करने में रजस्‌ के व्यावर्तक या 
-अवरोधक होने के कारण तमस्‌ को 'गुरुवरणकमेव तमः' इस पंक्ति में 


-“नियामक या अवरोधक कहा है । 'एव' पद जो ठीक क्रम से नहीं प्रयुक्त 


हुआ है (क्योंकि इसका अन्वय 'वरणक' पद के साथ नहीं अपितु 'तमः' 
-के साथ है?) प्रत्येक के साथ--अर्थात्‌ सत्त्व ही, रजस्‌ ही भ्रौर तमस्‌ ही, 
“इस प्रकार--अन्वय में आएगा । 


ननु एते परस्परविरोधशीला शुणाः सुन्दोपसुन्दवत्‌ परस्परं ध्वंसन्त 
इत्येव युक्तं प्रागेब तेषामेकक्रियाकर्त तांया इत्यत आह--“प्रदीपवच्चा- 
Say वृत्तिः” इति। दृष्टमेतत्‌ यथा वतिंतैलेऽनलविरोधिनी, अथ 
Fad सहानलेन रूपप्रकाशलचणं कार्यं कुरुतः | यथा च बातपित्त- 
AAT: परस्परविरोधिनः शरीरघारणलक्षणकार्यकारिणः | एवं सत्त्त- 
-रजस्तमांसि मिथो विरुद्धान्यप्यचुबत्स्येन्ति cart करिष्यन्ति च। 


अर्थ परस्पर/विरोधी इन तीनों गुणों को मिलकर कोई कार्य करने के 

“पूर्व ही सुन्द भौर उपसुन्द नामक राक्षंसों की तरह पारस्परिक अभिघात से 
विनष्ट हो जाना चाहिये; इसके उत्तर में कहते है--प्रदीय के समान एक 
ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये ( मिलकर') कार्य करते हैं, ate ऐसा 
देखने में भी आता है । जेसे अधि, वत्ती और तेल का विरोधी है; फिर भी 
tage त्रिगुणात्मकमिन्द्रियादि त्रयो गुणा वा; स्वस्यापि प्रवृत्ति: 

-स्वत एवेति तस्य त्रे गुण्यं प्रतिं चालकत्वमक्षतमेंव । सुषमा, To ६६ । 
~ २--क्वचिदेव प्रवर्त्यते घटपटादिरूपविषय एव न तु विप्रकृष्टव्यवहि- 
त्तयोरपि । = Ry 
, ३- एवकारः भिन्नक्रमः इति । वरणकपदार्थेन तदर्थान्वयो न अपितु 
“तम:पदार्थनेत्यर्थ: । i सुषमा, To ६६ । 
४- आगेव पुरत ` एवेत्यर्थः । विरुद्धानामन्योन्यमेलनमेव तावंदसम्मावि, 
मिलित्बैकार्थानुष्ठानन्तु दूरतो निरस्तमिति भावः । - बिद्रत्तो०, To १६८ | 
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उसके साथ मिलकर वत्ती और तेल वस्तुओं के रूप या आकार को प्रकाशित 
करने का कार्य करते हैं; अथवा" जेसे परस्पर विरोधी वात, पित्त और कफ 
शरीर को धारण करने का कार्य करते हैं, इसी प्रकार सत्त्व, रजस और तमस 
"भी परस्पर विरोधी होने पर भी परस्पर अनुकूल (मिलकर) रहते हुये अपना 
कार्य करते हैं । 

“र्थतः? इति । पुरुषाथतः इति यावत्‌, तथा च वदयत्ति-- 

“पुरुषार्थ एव हेतुने केनचित्‌ कार्यते करणम्‌” (का० ३१ ) इति । 

अर्थे'अर्थतः? अर्थात्‌ पुरुष के भोग एवं भ्रपवर्ग रूप प्रयोजन की 
सिद्धि के लिए ( तीनों गुण मिलकर कार्य करते हैं ) star कि भ्नागे ३१ वीं 
कारिका में कहेंगे कि 'करणों के स्वकार्य में प्रवृत्त होने में पुरुषार्थ ही कारण 
है, अन्य किसी के द्वारा वे स्वकार्य में प्रवतित नहीं होते ।' 

[ पीछे ११ at कारिका में 'त्रिगुणमविवेक' कहकर प्रकृति तथा 
'उसके समस्त कार्थ (व्यक्त) को त्रिगुणात्मक वताया है और फिर १२ वीं तथा 
१३ वीं कारिकाओं में उन गुणों के नाम, रूप तथा प्रयोजन आदि बताये 
हैँ । परन्तु इन गुणों का प्रत्यक्ष तो होता नहीं, फिर यह कैसे मानें कि ये गुण 
वस्तुतः हैं और एक नहीं, अनेक हैं । इसके उत्तर में कहते हैं :--] 


_ अत्र च सुखदुःखमोहा: परस्परविरोधिनः स्वस्वानुरूपाणि सुखंदु:ख- 
मोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति | तेषां च परस्परमभिभाव्यामि- 
-भावकमावान्नानात्वम्‌ | तद्यथा--एकैत्र खी रूपयौबनकुलशीलसस्पन्ना 


स्वामिनं सुखाकरोति, तत्कस्य दतोः ? स्त्ामिनं प्रति तस्याः सुखरूप- 


१--ग्रथोक्तस्थले वत्तितेलयोरनलविरोधित्वेऽपि तयोः परस्परं विरोधा- 
भावेन उक्तग्रणत्रयस्य च परस्परमपि विरोधात्‌ सर्वेषामेव परस्परविरोधिनामेक- 
क्रियाकतू त्वमुक्तदृष्दान्तेत न साधयितु शक्यमित्याशङ क्य प्रदीपवच्चेत्यत्र 
अनुक्तसमुच्चयार्थकचकारेण सूचितं सर्वा शेन उक्तानुगुणं दृष्टान्तमाह 
म्यथा चेति । सुषमा, To १०० । 
: वरतितैलयोः परस्परविरोधाभावात्‌ न निखिलांशे.समानमेतदुदाहरणमिति 
ये. प्राहुस्ताचु प्रति सर्वा शे . परस्परविरोधित्वेन समानमुदाहरणान्तरमाहृ= 
य॒था चेति | . : 51६ ; ; : . ` ; . faato, पेट १६६॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( s ) 


समुद्भवात्‌ । सैत्र खी सपत्नीदु:खाकरोति, तत्‌ कस्य हेतो ? ताः 
प्रति तस्याः दुःखरूपसमुद्भावात्‌ | एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सैब 
मोहयति, तत्‌ कस्य हेतोः ? तं प्रति तस्याः मोहरूपसमुद्भवात्‌ । अनया 
च खिया सर्वे भावा व्याख्याताः । 


अर्थे--इन जागतिक पदार्थों में विद्यमान ( प्राप्त होने वाले ) परस्पर 
विरोधी सुख, दुःख तथा अज्ञान अपने-अपने प्रादुर्भाव के अनुकूल ही 
सुखात्मक, दुःखात्मक तथा अज्ञानात्मक कारणों का अनुमान कराते हैं । (इन्हीं 
को १३ वीं कारिका में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ का नाम दिया है) । और इन 
गुणों का अनेकत्व सुखादि के परस्पर अभिभाव्य (अभिभव या तिरोभाव 
को प्राप्त होने वाला ) तथा अभिभावक (्रभिभव या तिरोभाव करने वाला) 
होने के कारण है [ अर्थात्‌ चूँकि कभी सुख उत्कृष्ट हो कर अन्य दोनों का 
तिरोमाव करता है, कमी दुःख और कभी अज्ञान, इसलिए इसके “कारण 
एक नहीं हो सकते; क्योंकि यदि एक ही गुण सुख, दुःख, मोह का कारण 
मान लिया जाय तो प्रत्येक वस्तु एक ही समय में एक हीः:व्यक्ति को सुख- 
दुःखमोहात्मक अनुभूत होगी । परन्तु ऐसा कभी नहीं होता | इसके विपरीत 
अनेक होने पर इन सत्त्वादि गुणों के उद्भूत या उत्कृष्ट होने के लिए व्यक्ति 
के धर्म भ्रौर अधर्म की अपेक्षा रहने से व्यक्ति और वस्तु दोनों में ही कभी 
सत्त्व, कभी रजस्‌ और कभी तमस्‌ ही उद्भूत होगा । इस प्रकार वस्तु-विशेष 
च्यक्ति-विशेष को एक समय में एक ही प्रकार की--सुखात्मक, दुःखात्मक 
या मोहात्मक--लगेगी, सर्वात्मक नहीं । ] जेसे रूप, यौवन, कुल, शील से 
सम्पन्न वही स्त्री अपने पति को सुख देती है क्योंकि उसके प्रति उस स्री 
का सुखात्मक सत्त्व-रूप ही प्रकट होता Fl वही स्री सोतों को दुःख देती 
है क्योंकि उनके प्रति उसका दुःखात्मक रजोरूप ही प्रकट होता है । इसी 
प्रकार उसे न पा सकने वाले पर पुरुष को वह मूढ़ कर देती है । क्योंकि उसके 
प्रति उस खरी का मोहात्मक तमोरूप ही प्रकट होता है । ख्री-पदार्थ के स्वरूप 
व्याख्यान से जगत्‌ के श्रन्य सभी पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट हो गया | 


विशेष--उपयु'क्त पंक्तियों का व्याख्यान सुषमाकार के अनुसार किया गया 
है। डा० झा का अंग्रेजी अनुवाद भी इसी आव से किया गया है । परन्तु विद्वत्तो- 
षिणीकार ने इनको भ्रन्य-माव-परक माना है । सुषमाकार ने इस व्याख्यान 


e 
x 
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का उल्लेख किया है, परन्न्तु उसका खण्डन-मण्डन कुछ नहीं । विद्वत्तोषिणी- 
कार ने उपर्युक्त पंक्तियों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है :--ननु 'विगुणम- 
विवेकि' इत्यादिना सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वाभिधानात्सव एव भावाः सुखदु:- 
खमोहात्मका इत्यायातम्‌, एतच्च न घटते । नहि यत्‌ य॒दा यस्य सुखात्मकं _ 
तत्तदा तस्य दुःखात्मकं मोहात्मकं चेत्यध्यक्षमीक्षते, यदि सर्वं एव भावाः 
सुखदुःखमोहर्वभावा भवेयुस्तहि सर्वेषामविशेषेरौव सर्वेषु भावेषु सर्वात्मकं 
(सुखदुःखमोहात्मकमिति टिप्पण्याम्‌) विज्ञानं स्यान्नतूपलम्यमानं प्रतिवस्तु- 
व्यवस्थितं, तथा चाहुविवेचकाः--*'यदि पुनः एत एव सुखदुःखादिस्वभावा 
भवेयुस्ततः स्वर्पतवाद्धेमन्तेऽपि चन्दनः सुखः स्यात्‌ । न हि चन्दनः कदाचिद- 
चन्दनः | तथा निदाघेष्वपि gare: सुखो भवेत्‌ | न ह्यसौ कदाचिदक्‌ंकु- 
mg इति । एवं कण्टकः क्रमेलकस्य सुख इति मनुष्यादीनामपि प्राणश्रृतां 
सुखः स्यात्‌, न ह्यसौ कांर्चितप्रत्येव कएटक इति । तस्मादसुखादिस्वभावा अपि 
चन्दनक्‌ंकुमादयो जातिकालावस्थाद्मपेक्षया सुखदुःखादिहेतवो, न तु स्वयं 
सुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌” इति । एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते अत्र च 
सुखदुःखमोहा इति? । 


तत्र यत्‌ सुखददेतुः तत्‌ सुखात्मकं सत्त्वम्‌, यत्‌. दुःखहेतुस्तत 
दुःखात्मकं रजः, यन्मोइहेतुस्तन्मोहात्मकं तमः | 


झर्थ- -उपयु'क्त दृष्टान्त में जो पति के सुख का कारण है, वह कान्ता- 
काय-गत सुखात्मक सत्त्वगुण है (जिसके उत्कट या उद्भूत होकर सुख का 
कारण बनने के लिये पति का धर्म निमित्त रूप से उपस्थित होता है); जो 
सपतिनियों के दुःख का कारण है, वह कान्ता-काय-गत दुःखात्मक रजोगुण है 
(जिसके उद्भूत होकर दुःख का कारण बनने के लिये सपत्नियों का प्रधर्म 
निमित्त रूप से अपेक्षित होता है); एवं जो प्राप्त न करने वाले .पर पुरुष के 
सोह का कारण है, वह कान्ता-काय-गत मोहात्मक तमोगुण है (जिसके उदू- 
भूत होकर मोह का कारण बनने के लिये पर पुरुष का अधर्म निमित्त रूप में 
अपेक्षित होता हैं) । 


१-द्रष्टव्य, ब्रह्मसूत्र Ho ४, पाद २, सू० १ पर वाचस्पतिमिश्न-कृत 
-सामती । |: 
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सुखप्रकाशलाघवानां त्वेकस्मिन्‌ युगपदुदभूताबविरोधः, सह दर्श 
नात्‌.। तस्मात्‌ सुखदुःखमोहैरिव विरोधिभिः, अविरोधिभिरेकैकगुण- 
वृत्तिमिः सुखप्रकाशलाघवैने निमित्तभेदा उन्नीयन्ते । एवं दुःखोपष्टम्भ- 
कत्वग्रवकत्वैः एवं मोहगुरुत्वावरणेः--इंति सिद्ध त्रे गुस्यमिति ॥१३॥ 
अर्थे --सुख, प्रकाशन भौर इल्कापन--इन तीनों के एक साथ ही एक ही; 


पदार्थ में उद्भूत होने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि वे एक साथ ही (सत्त्व 
में) वर्तमान पाये जाते हैं । इसलिये जैसे परस्पर विरोधी. (जो एक ही वस्तु. 


के विषय में एक ही काल में एक ही पुरुष में नहीं उत्पन्न होते) ` सुख, दुःख , 


तथा मोह के अनुभवों से सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌-इन परस्पर-भिन्न या 
अनेक निमित्तों का भ्रनुमान होता है, वैसे ही एक गुण में रहने वाले परस्पर 
अविरोधी सुख, प्रकाश और लाघव धर्मों से निमित्त रूप में भिन्न-भिन्न गुणों 
का अनुमान नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार दुःख, उृत्तेजकत्व तथाः 
saima (चालकत्व) से एवं मोह (अज्ञान), गुरुत्व तथा नियामकत्व से भी: 
भिन्न-भिन्न गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इसलिये तीन ही गुण: 


सिद्ध होते हैं (अधिक नहीं) | 


स्यादेतत्‌--अन्ुभूयमानेषु प्रथिव्यादिष्वबुभर्वासद्धा भवन्त्वविषे- 
कित्वादयः। ये पनः सत्त्वादयो नानुभवपथमधिरोहन्ति, तेषां छुतस्त्यम- 
विवेकित्वं बिषयत्वमचेतनत्वं प्रसवधमिंत्वं च ? इत्यत आह्‌--“अवि- 
वेक्यादेः” इति | 


अर्थ प्रत्यक्ष होने वाले पृथ्वी इत्यादि स्थूल पदार्थों में अनुभव-गस्‍्फः 
अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता तो मान भी ली जा सकती है परन्तु 
प्रत्यक्ष न होने वाले सत्त्वाद्यात्मक अव्यक्त प्रधान तथा व्यक्त (किन्तु सूक्ष्म), 
बुद्ध्यादि पदार्थों में विवेकित्व, ्रविषयत्व, सामान्यत्व, चेतनत्व, परिणामित्व 
झादि धर्मो की सत्ता केसे माती जा सकती है? इसके उत्तर में afa- 
वेक्यादेः सिद्धिः” इत्यादि अगली कारिका कही गई है । 


विरोष-मुल के “सृत्त्वादय:'? पद से प्रत्यक्ष न होने वाले अव्यक्त!» ; 


“महत्‌', g तथाः 'तन्मात्र-इन सभी का ग्रहण किया गया है; 
जैसा कि बालराम ने विद्त्तोषिणी में (पे० २०५ पर) स्पष्ट किया है: 
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“सत्त्वादयः इत्यत्र सत्त्वशव्देन सत्त्वादिगुणत्रयसाम्यावस्थार्पं प्रधानं. ग्राह्मम,, 
ग्रादिशब्देन च महदादयो ग्राह्माः' । सुषमाकार ने भी (Fo १०२ पर) 'सत्त्व-- 
शब्देन सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थात्मकं प्रधानं वोध्यम्‌ । भ्रादिना- 
महत्तत्त्वाहङ्कारादिपंचतन्मात्रान्तानां परामर्शः! । 
अविवेक्यादेः' सिद्धिः , तरेगुणयाचदविपर्ययाभावात्‌ । 
९ सिद्धम्‌ 
कारणगुणात्मकत्वात्कायस्याव्यक्तमपि WT ॥१४॥ 
aå (aae इत्यादि सूक्ष्म पदार्थों में भी) भ्रविवेकित्व इत्यादिः 


` धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है क्योकि ये त्रिगुणात्मक हैं और... इसके भ्रमाव मे 


व्यक्त ग्रादि पदार्थों में तीनों-गुणों का अभाव--हो जायगा-।-आऔर कार्य के 
कारणुं-ग॒णों से ही युक्त होने से (इन अविवेकित्व आदि धर्मों के .आश्रय-भूत) 
अव्यक्त की भी सत्ता सिद्ध होती है । 


विशेष--भाव यह है कि महत्तत्त्व से लेकर पंचमहाभूतात्मक जगत्‌ तकः 
सभी पदार्थ सुख-दुःख-मोहात्मक दिखाई पड़ते हैं। यह गुण या धर्म 
इनके मूल कारण से ही इनमें आया होगा क्योंकि जो गुण कारण में नहीं 
होंगे, वे कार्य में कहाँ सेः झा टपकंगे । यही मूल कारण “अव्यक्त के नाम से 
अभिहित होता है । इस व्यक्त की सत्ता की सिद्धि इस" प्रसंग में इसलिये 
आवश्यक हो गई है कि जव तक ग्ाश्रय-रूप से Het नहीं सिद्ध होता, तव 
तक उसमें ग्रविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सिद्धि का प्रश्न ही कहाँ उठता है, 
आर प्रस्तुत कारिका की प्रथम पंक्ति अव्यक्त इत्यादि सूक्ष्म पदार्थों में इन्हीं 
को सिद्ध करने के लिये रक्खी गई है । 


अविवेकित्वमतिवे कि | यथा “द्धे कयोद्विवचनैकवचने” (पा० go- 
ViVi २२ ) इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोरिति, अन्यथा य केष्विति स्यात्‌|, 


१-अविवेक्यादिः सिद्धः--युक्ति० । अपनी युक्तिदीपिका के संस्करण 


में पुलिनविहारी चक्रवर्ती ने 'श्रविवेक्मादेः सिद्धिस्त्रेगुर्यात्‌ तद्विपर्ययेश्मावात्‌ 
इत्यादि को वाचस्पति द्वारा स्वीकृत पाठ बताया है, पर यह सर्वथा ठीक 
नहीं है । क्योंकि प्रथमार्थे पाठ के वाचस्पति मिश्र के अनुसार होने पर सी 


द्वितीयार्थ तदनुसारी नहीं हैं, जेसा कि तत्त्वकौमुदी की पंक्तियों से स्पष्ट है ।४ _ 


तद्विपूर्ययाभावात्‌' ही पाठ उन्हें मान्य है । 
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अर्थ. ्रविवेकी” पद से यहाँ 'अविवेकित्व' का ग्रहण करना चाहिये, 
जैसे पाणिनी के “द्वकयोद्टिवचनैकवचने” सूत्र में द्वि और एक का अर्थ 
“क्रमशः द्वित्व रौर एकत्व है; और इस प्रकार भाव-प्रधान अर्थ लेने परही 
<दृधेकयो:? में द्विवचन का प्रयोग सम्भव हुआ है, अन्यथा fe’ तथा 'एक' 
आब्दों के अर्थ में बहुत्व (त्रित्व) आने से “बहुषु बहुवचनम्‌' सूत्र के अनुसार 
“दे केषु? ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग ही होता । 
ga: पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरिस्यत आह--“त्रेगुस्यात्‌? इति । 
““यद्यत्‌ सुखदुःखमोहात्मक तत्तदविवेकित्वादियोगि, यथेदमजुभूयमानं 
-च्यक्तम्‌?-इति स्फुटत्वादन्वयो नोक्तः। 
अर्थ (अव्यक्त इत्यादि अप्रत्यक्ष पदार्थों में) अविवेकित्व इत्यादि 
-धर्मो की सिद्धि किस हेतु से होती है? इसके उत्तर में कहा--त्रिगुणात्मक 
-होने से । 'जो जो पदार्थ त्रिगुणात्मक होंगे वे वे झविवेकित्व इत्यादि धर्मों 
नसे युक्त होंगे, जेसे प्रत्यक्ष होने वाले ये (त्रिगुणात्मक) व्यक्त पदार्थ 
“झविवेकित्व इत्यादि से युक्त देखे जाते हूँ) । स्पष्ट होने के कारण यह 
न्झन्वय-व्याप्ति शब्दों द्वारा नहीं कही गई | 
वर्यातरेकमाइ--“«तद्विपयैयाभावात्‌” इति । अविवेक्यादिविपर्यये 
“पुरुषे त्रे गुर्याभावात_ | अथवा व्यक्ताव्यक्ते पक्धीकृत्यान्बया मावेना- 
नीत एव देतुस्त्रेगुण्यादिति बक्तव्यः | 
अर्थगव व्यतिरेक-व्यासि कहते हैं--“उनके अभाव में अभाव होने 
-से' । अर्थात्‌ जहाँ अविवेकित्व इत्यादि का अभाव होगा, वहाँ तीनों गुणों का 
“मी अभाव हो जायगा, जेसे 'पुरुष' में (अविवेकित्व आदि का भ्रभाव होने से 
:त्रिगुणत्व का भी अभाव है) । अथवा) यह कहना चाहिये कि व्यक्त तथा 
-अब्यक्त दोनों को पक्ष मान लेने पर ( उदाहरण के श्रभाव के कारण) 
अन्वयव्याप्ति का अभाव हो जाने से TATA’ पद के द्वारा व्यतिरेक- 
१-यदा स्थूलेषु भवेषु अविवेकित्वतिगुणत्वे सिद्धवत्‌ इत्वातीर्दरिय 
प्रधानादिकमेव पक्षीक्रियते, तदा त्रं गुण्यादिति हेतुरन्वस्मपि सम्भवति | यदा 
“तु सकलमेव व्यक्ताव्यक्तरूपं तत्त्वं पक्षीक्रियते, तदा पक्षातिरिक्तान्वयसहचारो- 
-दाहरणस्यलाभवेन व्यतिरेक्येव हेतुस्त्र गुण्यादित्याशयेनाह--'भ्रथवा' इति । 
र --विद्वत्तो ०, To २०६ । 


© 
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स्यादेतत्‌--अव्यक्तसिद्धौ सत्यां तस्याबिवेकित्वादयो धर्माः 
सिध्यन्ति, अव्यक्तमेव त्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथमविषेकित्वादि- 
सिद्धिरत आह--“का रणगुणात्मकत्वात्‌” इति | 

अयमभिसन्धि:--कार्य हि कारणगुणात्मकं ष्टम्‌, यथा तन्त्वादि- 
गुणात्मकं पटादि । तथा महदादिलक्षरेनापि कार्येण सुखदुःखमोह- 
रूपेण स्वकारणं सुखढुःखमोहात्मकं प्रधानमञ्यक्तं सिद्धं भवति | 

अर्थ-श्रव्यक्त के सिद्ध होने पर ही उसके अविवेकित्व इत्यादि धर्म 
उसमें सिद्ध हो सकते हैं परन्तु अभी तक अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हुआ तो उसमें 
अविवेकित्व इत्यादि कैसे सिद्ध हो सकते हैं इसके उत्तर में कहते हैं--कार्य 
के कारण-गणों से ही युक्त होते के कारण अव्यक्त भी सिद्ध होता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि कार्य कारण-गणों से ही युक्त देखा जाता है, जैसे पट 
आदि कार्य स्वकारणा-भूत तन्तुओं के TT से युक्त । उसी प्रकार सुखदुःख- 
मोहात्मक महत्त्व श्रादि कार्यों से सुखदुःखमोहात्मक ( त्रिगुणात्मक ) 
अव्यक्त उनका कारण सिद्ध होता है । 


स्यादेतत्‌ — SAKA, व्यक्तसुत्पद्यते' इति कणभक्षाक्षच रणतनया: | 
परमाणवो हि व्यक्ताः, तेभ्यो इथणुकादिक्रमेण प्रथिव्यादिलक्षण कार्य 
च्यक्तमारभ्यते | एथिव्यादिष च कारणगुणक्रमेण रूपायुत्पत्ति 
तस्मात्‌ व्यक्तात्‌ व्यक्तस्य तदूगुणस्य चोत्त्तेः कृतमदृष्टचरेणाव्यक्ते-' 
नेत्यत आह-'भेदानां परिमाणात्‌? इत्यादि । 

अर्थे---परन्तु वैश्ेषिकों तथा नैयायिकों का मत है कि व्यक्त से हीं व्यक्त 
ककी उत्पत्ति होती है । परमाणु व्यक्त पदार्थ हैँ । उनसे दधरणुक, YH इत्यादि 
के क्रम से पृथ्वी, जल इत्यादि व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं भोर पृथ्वी इत्यादि 
में कारण-गर्णो के क्रम से ही रूप इत्यादि की भी उत्पत्ति होती है । इसलिए 
व्यक्त से ही व्यक्त तथा उसके ग॒णों की उत्पत्ति सङ्गत होने से सवथा अप्रामा- 
शिक अव्यक्त को क्‍यों माना जाय ? इसके उत्तर में 'भेदानां परिमाणात्‌ 


इत्यादि अग्रिम कारिका कही गई है । 

भेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्त | 
~ कारणकार्यविभागादविभागादेश्वरूप्य्य ॥१५॥ 
. -कार्म-१३ 
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कारणमस्त्यव्यक्तम्‌, प्रवर्तते त्रियुणतः समुदयाच्च | 

परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रातिगुणाश्रयावशषात्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ---महदादि कार्यों के (१) परिमित होने, (२) कारण के सदृश 
होने, (३) कारण की शक्ति से उत्पन्न होने, (४) कारण से ही झाविर्भात 
होने, तथा (x) उसी में तिरोभूत. होने से सव का एक कारण “अव्यक्त 
अवश्य है, जो भ्रपने तीनों गुणों के स्वरूप से, एवं एक-एक गुण के प्राधान्य 
से उसन्न ग्रनेकत्व के कारण जल की तरह विविध परिणामों के योग से 
तीनों के मिश्रित रूप से भी परिणत होता ( कार्य करता ) रहता 

मेदानां -विशेषाणां महदादीनां भूम्यन्तानां कार्याणां - कारणं 

मूलकारणमरत्यव्यक्तम्‌ | कुतः ९ “कारणकार्येविभागादविभागादे श्व- 
रूप्यस्य? | कारणे सत्‌ कार्यमिति स्थितम्‌ । तथा च यथा कूमंशरीरे 

एङ्गानि निःसरन्ति विभज्यते--इदं कूर्मशरीरं, एतान्येतस्य़ा- 
ङ्गानिः-इति, एवं तिविशामानानि तस्मिन्‌ अव्यक्तीभबन्ति; एवं 
कारणान्मप्पिण्डाद्वेमपिण्डाद्वा कार्याणि घटसुकुटादीनि AASS- 
विर्भवन्ति Prasad | सन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादाविभे- 
चन्ति बिमय्यन्ते, सन्त्येव च तन्मात्राण्यहङ्कारात्‌ कारणात्‌, MRTE- 
डर: कारणान्महतः, GAT च महान्‌ परमाव्यक्तात्‌ | सोऽयं 
कारणात्‌ परम।व्यकतात्‌ साक्षात्‌ पारम्पर्येणान्बितस्य विश्वस्य कायस्य 
विभाग: | 

अरथ--महत्तत्व से लेकर भूमि-पर्यन्त कार्यों का कारणा अर्थात्‌ मूल 

कारण अव्यक्त है । क्यो ? (सुष्टि-काल में) 'कारण से ही कार्थ के आविर्भूत 


होने तया (संहार-काल में) उसी में तिरोभूत होने के कारण! । यह सिद्ध हो . 


चुका है कि कार्य श्रावित होने के पूर्व कारण में विद्यमान (सत्‌) रहता है, 
आर ऐसा होने पर जैसे कूर्मशरीर में विद्यमान अङ्ग बाहर निकलने पर यह 
कूर्म का शरीर है और ये इसके अङ्ग हैं' इस प्रकार पृथक प्रतीत होते हैं तथा 
उसमें प्रविष्ट होने पर फिर ग्रव्यक्त या गुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कारण- 


सूत मृत्पिएड या सुवर्ण-पिणड में बिद्यमान घट, मुकुट इत्यादि कार्य उनसे 


१---भिद्यन्ते परस्पर व्यावृत्ताः प्रतीयन्ते इति भेदाः कार्याणि महदादीनि । 
--विद्धत्तो ०, To २०८ । 
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आविर्मूत या प्रकट होने पर पृथक्‌ प्रतीत होते हैं, और सत्‌ ही पृथिवी इत्यादि 
कार्य सवकारण तन्मात्र से प्रकट होने पर पृथक्‌ प्रतीत होते हैं, एवं सत्‌ ही 
तन्मात्र CARL भ्रहंकार से, सत्‌ ही अहङ्कार स्वकारण महत्त्व से, तथा. 
सत्‌ ही महत्तत्व परम अव्यक्त से आविर्भूत होने पर पृथक्‌ प्रतीत होते हैं । 
परम अव्यक्त रूप कारण से साक्षात्‌ एवं परम्परया सम्बद्ध समस्त कार्यसमूह 
का यही विभाग है । 
प्रतिसर्गे तु fad gaufied बा घटसुकुटादयो विशन्तो ऽव्य 

क्तीमवन्ति । तत्कारणरूपमेवानभिव्यक्तं कार्यमपेच्याव्यक्तं भवति | 
एवं प्ररथिव्यादयस्तन्मात्राणि बिशन्तः स्वापेक्षया तन्मात्राणयव्यकतय- 
न्ति | एवं तन्मात्राण्यहंकारं विशन्त्यहङ्कारमन्यक्तयन्ति, एवमहङ्कारो 
महान्तमाविशन्‌ महान्तमव्यक्तयति, महान, प्रकृति स्वकारणं विशन्‌. 
प्रकृतिमव्यक्तयति । प्रकृतेस्तु न क्बचिन्निवेशइति सा सबकार्याणामव्य- 
क्तमेव | सो5यमविभागः प्रकृतौ) वैश्वरूप्यस्य नानारूपस्य कार्यस्य, श्वा- 
fie: ष्यञ्‌ । तस्मात्‌ कारणे कार्यस्य सत एवं विभागातिभागा- 
भ्यामव्यकतं कारणमस्ति | 

` आर्थ इसके विपरीत जैसे घट, मुकुट इत्यादि (हटने पर) मृत्पिएड या 
सुवणं-पिण्ड में मिलकर अव्यक्त (गुत या तिरोहित) हो जाते है ग्रोर इस 
अव्यक्त हुए कार्य की इष्टि से ही उसका कारण (मृत्पिएड आदि) अव्यक्त. 
होता है, इसी प्रकार प्रलय-काल में तन्मात्रों में लीन होने वाले पृथिवी 
इत्यादि ‘ya’ अपनी अपेक्षा तन्मात्रों को अव्मक्त सिद्ध करते हैं! 
उसी प्रकार अहङ्कार में लीन होने वाले तन्मात्र उसको अव्यक्त (सिद्ध) 
करते हैं । एवं महत्तत्व में लीन होने वाला भहृद्भार उसको अव्यक्त सिद्ध 


— १? साक्षादिति महत्तत्त्वमभिप्रेर पारम्पर्यति 
१--साक्षादिति त्य, तदितरकार्याभिप्रायेण पारस्पर्यंत । 


*ऱसुषमा० क पे० १०५. 
२--यत्‌ संहारे स्वस्वकारणो तिरोभूतं सत्कार्यमनभिव्यक्त भवत्यतस्ताह- 
गनमिव्यक्त' कार्यमपेक्ष्मेव तत्तत्कारणमव्यक्तमित्युच्यते न तु प्रधानवन्मुख्य- 


मव्यक्तत्वमादायेत्यर्थ: । i --विद्धत्तो ०, पे० २१० । 
३--स्वीयानभिव्यक्ततावस्थापेक्षया तन्मात्रासयव्यक्तानि कुर्वन्तीत्यर्थः । | 
i +-विद्त्तो ० पेश २१०॥ ` 
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करता है । भोर अपने कारण ‘Tele’ में लीन होने वाला महत्‌ तत्त्व उसको 
अव्यक्त (सिद्ध) करता है । प्रकृति का अन्य किसी में लय या तिरोभाव होता 
ही नहीं, इसलिए वह सभी कार्यों का परम अव्यक्त ( मूल कारण ) है । यही 
अनेक-रूप कार्यों का प्रकृति में लय है । “वैश्वरूप्य”” शब्द 'विश्‍्वरूप' शब्द 
से अपने ही अर्थ अर्थात्‌ 'विविध’ या 'अनेक' अर्थ में ष्यम्‌ प्रत्यय लगाने से 
बना है । इस प्रकार कारण से सत्‌ कार्य के आविर्भाव तथा कारण में उसके 
तिरोमाव या लय से 'भरव्यक्त' (प्रकृति) परम कारण सिद्ध होता है | 

इतश्चाव्यक्तमस्तीत्याह--“शक्तित: प्रवृत्त श्च” इति | कारणश- 
क्तितः कायं प्रवतेत इति सिद्धम्‌, अशक्तात्‌ कारणात्‌ कार्येस्याचुत्पत्ते: । 
शक्तिश्च कारणगता न कार्येस्याव्यक्तत्वादन्या, न हि. सत्कार्यपत्ते 
कार्यस्याव्यक्तताया अन्यस्यां शक्तौ ग्रमाणमस्ति। अयमेव हि सिकता- 
भ्यस्तिलानां वैलोपादानानां भेदो यदेतेष्वेब तैलमस्त्यनागतावस्थं, न 
सिकतास्विति । 

अर्थ--इस (अन्य) हेतु से भी 'अव्यक्त' महत्‌ भ्रादि कार्यों का मूल 
कारण सिद्ध होता है, यह कहते हैं :--'शक्तितः प्रवृत्तेश्व” अर्थात्‌ शक्ति 


से कार्य के उत्पन्न होने के कारण भी 'भ्रव्मक्त' मूल कारण सिद्ध होता है। 


यह तो पूर्व ही सिद्ध हो जुका है कि कारण की शक्ति से कार्य उत्पन्न होता 
है, क्योंकि असमर्थ कारण से कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं होती और कारण 
में स्थित शक्ति उसमें कार्य के अव्यक्त रूप से रहने के अतिरिक्त और कुछ 


नहीं है क्योंकि कारणा में कार्य को-सत्‌ मानने पर कार्य को रव्यक्तता से भिन्न 


किसी कारणा-शिति को मानने में कोई प्रमाण ही नहीं है । तैल के कारण- 
भूत (उपादान-भ्रूत) तिलों की बालुका से यही विशिष्टता है कि इन्हीं (तिलों) 
में अव्यक्त (गुप्त) रूप से तैल है, बालुका में नहीं । 

विशेष--ऊपर दिये गए हेतु का पूर्ण रूप१ यह होगा । जैसे घट, पट, 
तैल झादि सभी कार्य विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही महत्‌ तत्त्व 

____१--महततत्वादिकं बक्तिल्याव्यक्तावस्याजन्य कायत्वात्‌ घर शक्तिख्पाव्यक्तावस्थाजन्य कार्यत्वात्‌ घटवत्‌’ इति 
अनुमानेन अव्यक्तावस्थारूपशक्तिसिद्धौ 'सा शक्ति: क्वचिदाश्रिता शक्तित्वात्‌ 
(बडोत्पादकशक्तिवत्‌)' इति रीत्या :ताहशशक्त्याश्रयतया प्रधानसिद्धिरिति 
माव: -।-सुषमा, Fo १०२ | र 
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इत्यादि कार्य भी किसौ शक्ति-विशेष से उत्पन्न होते होंगे । एवं जेसे घट, 
पट, तैल आदि को उत्पन्न करने वाली शक्तियों के आश्रय मुत्पिण्ड, तन्तु 
तथा तिल इत्यादि होते हैं जो उनके कारण कहे जाते हैं, उसी प्रकार महत्‌ 
तत्त्व आदि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का भी अवश्य ही कोई तत्त्व 
आश्रय होगा जो महत्‌ Alls का कारण होगा । यही तत्त्व अव्यक्त या प्रकृति 
कहा जाता है । 

स्यादेतत्‌---शक्तितः प्रवृत्ति: कारणकार्यैविभागाविभागौ च महत 
एव परमाव्यक्ष्तत्व॑ साधियिष्यतः, कृतं ततः परेणाग्यक्तेनेत्यत आह--- 
“परिमाणात” इति । परिमितत्वात्‌, अव्यापित्वादिति यावत्‌ । 
विवादाध्यासिता महदादिमेदा अव्यक्तकारणबन्तः, परिमितत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ | घटादयो हि परिमिताः सुदाद्यव्यक्तकारणका ष्टाः | 
उक्तमेतद्यथा कार्यस्याव्यक्तावस्था कारणमेवेति AART: कारणं तत्‌ 
परमाव्यक्तम्‌, ततः परतराव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ | 

अर्थे-कारण-शक्ति से कार्य के उत्पन्न होने तथा कारण से कार्य के 
आविर्भाव एवं उसी में उसके तिरोमाव (लय) होने से कारण की परमाव्य- 


„=` क्तता ही सिद्ध होती है जो कि ( प्रधान या प्रकृति ही में है, यह न सिद्ध 


होने से ) महत्‌ तत्त्व में भी मानी जा सकती है । फिर महत्‌ तत्त्व से भिन्न 
प्रकृति नामक अव्यक्त मानने से क्या लाभ ? इसके उत्तर में कहते हैं :-- 
परिमाणात्‌? अर्थात्‌ "महत्‌ आदि कार्यों के परिमित या श्रव्यापी' ( परि- 
च्छिन्न) होने के कारण! । परिच्छिन्न होने के कारण विवाद-ग्रस्त महत्‌ 
इत्यादि कार्यों का 'अव्यक्त' ( प्रकृति ) रूप कारण अवश्य होगा, जैसे परि- 
च्छिन्न घट इत्यादि का उनकी अपेक्षा अव्यक्त मुत्पिएड इत्यादि कारण देखा 
जाता है । कार्य की अव्यक्तावस्था ही कारण है, यह तो पहले ही कहा जा 
चुका है । इसलिये जो महत्‌ तत्त्व का कारण है, वह परम भ्रव्यक्त है क्योंकि 
उससे भी पर, भ्रव्यक्त की कल्पना में कोई प्रमाण) नहीं है । [परम अव्यक्त 


१--निखिलं परिणामिनं न व्याप्नोति इति आव्यापी, तस्य भावः तत्त्व 


( अव्मापित्वं ), तस्मादित्यर्थः । - -नविद्ृत्तो०, Jo २१२ 


२--ननु प्रधानमपि यत्तकिञ्चिदव्यक्तकारणकं भवितुमईति भ्रव्यक्तत्वा- 


न्महदादिवदित्यनुमानेनात्यत्परतरमव्यक्त' कुतो न कल्प्यत KITTS क्यास्यानु- - 
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से परतर अव्यक्त में भी पूर्ववत्‌ भनुमान प्रमाण मानने से यह दोष होगा कि 
जहाँ महत्‌ आदि कार्य अव्यापी हैं, वहाँ अव्यक्त अव्यापी या परिच्छिन्न 
नहीं है। ] 
इतश्च विवादाध्यासिता भेदाः अव्यक्तकारणवन्तः; “समन्बयबात्‌”। 
भिन्नानां समानरूपता समन्त्रयः। सुखदुःखमोह्समस्बिता हि JETT- 
योऽभ्यबसायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । यानि च यद्रूपसमचुगतानि, 
तानि तत्स्रभावाव्यक्तकारणकानि, तथा सृद्धेमपिणएडसमचुगता घटसुकु- 
:टाइयो सद्धेमपिण्डाव्प्रक्तकारणका इति कारणमस्त्यव्थकतं भेदाना- 
{मिति सिद्धम्‌ | 
अथ--महत्‌ तत्त्व आदि विवाद-ग्रस्त कार्यों का 'भ्रव्यक्त' कारण है, 
“इसमें 'समन्वय' भी एक हेतु है। 'समन्वय' का अर्थ है- विभिन्न पदार्थो 
की अनुरूपता या सहशता | निश्चय-स्वूप बुद्धि इत्यादि सुखदुःखमोहात्मक 
प्रतीत होते हैं । जो वस्तुएँ जिसके weer होती हैं, उनका कारण उसी स्वभाव 
चाली ( उनकी अपेक्षा ) अव्यक्त ( सूक्ष्म ) वस्तुएँ होती छै ae मिट्टी 
और सोने के पिण्ड में समवेत घट, मुकुट इत्यादि के “कारण उगफे अव्यक्त 
( सूक्ष्म ) रूप मिट्टी श्रौर सोने के पिण्ड ही होते हैं ॥ अतएव यह सिद्ध है 
fa समस्त कार्यों का 'ग्रव्यक्त' ही कारण होता है | 
अव्यक्तं साधयित्वा तस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह---“भवतेते त्रिगुणतः” 
इति । प्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सहृशपरिणामानि भवन्ति । 
यरिणामस्त्रभाबा हि गुणा नाऽपरिणम्य क्षणमप्यबतिष्ठन्ते | तस्मात्‌ 
सत्त्वं सत्त्वरूपतया, रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रतिसर्गावस्था- 
यामपि प्रबतेते | तदिदसुक्तं---“त्रिगुणतः? इति । 
अर्थे--भ्रव्यक्त की सत्ता सिद्ध करके अब उसके कार्य या परिणाम की 
प्रणाली कहते हैं--प्रवतते त्रिगुणातः' अर्थात्‌ यह भ्रव्यक्त तीनों गुणों 
के ही रूप से परिणत होता है । प्रलय-काल में सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌.सहश 
अर्थात्‌ स्वीय रूप से ही परिणत होते wae क्योंकि स्वभाव से सदा परिणामी 
. मानस्याव्यापित्वर्पोपाधिग्रस्तत्वेनाप्रमाणत्वादित्यमिम्रेत्य समाघत्ते--“ततः 
- परातराव्यक्तकल्यनायां प्रमाणाभावात्‌'' इति । --विद्वत्तो०, to २१४ | 
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गुण विना परिणत हुए तो क्षण भर भी नहीं रह सकते । इसलिए प्रलय में 
भी सत्त्व सत्त्वरूप से, रजस्‌ रजोरूप से एवं तमस्‌ तमोरूप से परिणत होता 
रहता है । इसी परिणाम के लिए कारिकाकार ने कहा कि 'न्रिगुणतः' अर्थात्‌ 
अव्यक्त तीनों गुणों के रूप से परिणत होता रहता है । 


ग्रबृत्यन्तरमाइ--“समुदयाञ्च" इति । समेत्य उदयः 'समुद्‌य:!-- 
समवायः । समुद्यश्च गुणानां न गुणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति। 
न च गुणप्रधानभावो वैषम्यं विना, न च वैषम्यसुपमर्योपमद्कभावाहते, 
इति महदादिभात्रेन प्रबत्तिद्वितीया | 

अथे--भ्रव दूसरे प्रकार का ( अर्थात्‌ सष्टि-रूप ) कार्यं कहते है-- 
'समुदयाच्च' अर्थात्‌ यह अव्यक्त तीनों गुणों के मिश्रित रूप से भी कार्य 


करता रहता है। 'समुदय' का यर्थ है--'समेत्य उदयः' अर्थात्‌ सम्मिश्रित, का अर्थ है--'समेत्य उदयः” wala सस्मि 


रूप से आविर्भाव अथवा तीनों का समवाय" । परन्तु गुणों का सम्मिश्रण 


उनके गुण-प्रधान या अङ्गाङ्गि भाव के विना असम्भव है Ae यह गुरा- 
प्रधान भाव .भी वैषम्य या न्यूनाधिक्य के विना एवं यह न्यूनाधिक्य भी 
अभिभाव्याभिभावक भाव के विना भ्रसभ्भव है। इस प्रकार ( गुणों के 
अङ्गाङ्गी होने से) महत्‌ आदि रूप से होनें वाला कार्य या परिणाम 
दुसरे प्रकार का है। 


विशेष---ऊपर प्रकृति के द्विविध mata सदृश और विषम परिमाण या 
कार्य बताये गये हैं। इनमें से प्रथम प्रलय-कालीन तथा द्वितीय afz- 
कालीन है । जव प्रकृति के गुण साम्यावस्था में रहते हैं, तब प्रलय रहता है 
क्योंकि तब सत्व सत्त्वरूप से, रजस्‌ रजोख्प से और तमस्‌ तमोख्प से परिणत 


होता रहता है । जब यह साम्यावस्था नष्ट होती है, अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों 


१--सधुदयपर्यायमाह--समवाय इति इति | समवायइ्चात्र परस्परसम्मिश्ररां, 
न तु ताकिकाभिमतः सम्बन्धविशेष:, “न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌” इति 
सांख्यसूत्रात्‌ ( ५।६ ) इति वोध्यम्‌ । --विद्वत्तोषिणी, To २११ । 

२- तथा च अनागतावस्थपुरुषार्थवशात्‌ JS क्षोभो जायते ततरच तेपु 
कश्चन उपसर्जनभूतः कचन प्रधानभूतः इति सर्वे मिलित्वा महृदादिख्पेण 
प्रवर्तन्ते । सेयं महृत्तत्त्वाद्यनुकूला प्रवृत्ति: द्वितीया प्रत एव च महत्तत्त्वादौ 
सत्त्वस्य प्राधान्यमितिरयोश्चाङ्गत्वमिति । सुषमा 
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में वैषम्य या अङ्गाङ्गिभाव आ जाता है, तव महत्‌, ग्रहङ्कार, तन्मात्र, 
qag इन्द्रिय इत्यादि की सृष्टि होतो है क्योंकि तव तीनों गुण विभिन्न 
अंशो में सम्मिश्रित होकर विभिन्न परिणाम उत्पन्न करते हैं । जैसे सात्त्विक 
( सत्त्व-प्रधान ) अहङ्कार प्रकाशक इन्द्रियों को तथा तामस ( तमः-प्रधान ) 
WEG जड तन्मात्रों को उत्पन्न करता है । भूल के 'त्रिगुणतः' से प्रथम 
तथा 'समुदयात्‌' से द्वितीय प्रकार की सृष्टि का कथन किया गया है । 


स्यादेतत्‌--क्रथमेकरूपाणां गुणानामनेकरूपा प्रवृत्तिरित्यत आह-- 
“परिणामतः सलिलवत” इति | यथा हि वारिदविसुक्तसुदकमेकरस- 
मपि तत्तदूभूविकारानासाद्य नारिकेलतालतालीविल्बचिरबिल्बतिन्दुकाम- 
लकमप्राचीनामलककपित्थफलरसतया परिणमन्मघुराम्ललवणतिक्तकषा- 
यकहुतया विकल्पते, एवमेकैकगुणसमुद्धवात. प्रधानं गुणमाश्रित्या- 
प्रथानगुणाः परिणाममेदान्‌ प्रवर्तयन्ति | तदिदमुक्तम्‌ “प्रतिप्रति 
गुणाश्रयविशेषात्‌? | एकैकगु णाश्रयेण यो विशेषस्तस्मादित्यथे: | 


अर्थ-भरन्तु / प्रलयकाल में ) एक ( अर्थात्‌ स्वरूपतः परिणत होते 
हुए ) गुणों के ( सृष्टिकाल में ) विविध कार्य कैसे होने लगते हैं ? इसके 
उत्तर में कहते है--'जल की तरह परिणामों के द्वारा' । जैसे मेघ का जल 
एकरस ( एक सा ) होने पर भी पृथ्वी के नाना विकारों को प्राप्त करके 
नारियल, ताइ, करेले, बेल, चिरविल्व, तिन्दुक ( इमली ), आँवला, प्राची- 
नामलक, केंथ इत्यादि का रस वन जाने पर मीठे, aE, नमकीन, तिक्त, 
कसैले, तथा कडवे आदि अनेक प्रकारों का हो जाता है, उसी प्रकार (प्रत्येक 
काल में ) एक ही गुण का अविर्भाव होने से प्राधान्य-प्रात उस गुण का 
आश्रय लेकर श्रप्रधान TT अनेक परिणाम उत्पन्न करते ËI इसी को 
कारिकाकार ने कहा--भ्रतिभ्रतिगुणाश्रमविशेषात्‌' अर्थात्‌ 'एक-एक गुण के 
आश्रय से उत्पन्न भद या झनेकत्व के कारण” झश्पक्त विविध-परिणामी 
होता है । 

विशेष--ऊपर की पंक्तियों में कहा गया है कि जैसे एक ही जल अनेक 
भू-विकारों को प्राप्त करके अनेक प्रकार का हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
गुण म्लय-काल में एकविध होने पर भी सष्टि-काल में अङ्गाङ्गि-माव को. 
प्राप्त होने से विविध परिणाम उत्पन्न करता 2.1 इससे एक : बात स्पष्ट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २०१ ) 


नहीं होती, वह यह कि जल के विविध परिणाम में तो भू-विकार कारण है 
जो पूर्वतः स्वतः सिद्ध है, पर गुणों के विविध परिणाम में कारण वनने वालाः 
उनका अङ्गाङ्गि या गुण-प्रधान भाव तो पूर्वतः सिद्ध नहीं है क्योंकि सृष्टि 
के पूर्व अर्थात्‌ प्रलय-काल में वे एकविध थे, कोई गौण और कोई प्रधान-- 
इस रूप से नहीं थे, फिर यह गुण-प्रवान भाव किस निमित्त से झाया? 
इसका उत्तर पीछे की १३ वीं कारिका के “प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः” शब्दों से 
प्राप्त होता है । आगे की ३१ वीं कारिका के 'पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्‌ 
कार्यते करणाम्‌' में भी यही वात कही गई है । पुरुष के स्व-कृत कर्मों के 
भोगोन्मुख होने पर उसके भोग एवं wad इत्यादि प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे न्युनाधिक्य या गौण-प्रधान भावः 
उत्पन्न होता है, भौर उससे त्रिविध परिणामों की सृष्टि होने लगती है । 

[ पर जिस पुरुष के भोगापवर्ग-रूप अर्थ की सिद्धि के लिए गणों में 
क्षोभ एवं उसके द्वारा विविध सृष्टि बताई गई है, उसी में कोई प्रमाण नहीं 
है । उसके असिद्ध होने पर पुरुषार्थ की भ्रपिद्धि होने से सृष्टि ही असिद्ध 


हो जायगी । इसलिए पुरुष की सत्ता में प्रमाण-भूत अगली. कारिका का 


प्रस्ताव करते हुये कौमुदीकार कहते हैं :--] 

ये तु तौष्टिका अव्यक्तं वा महान्तं वा5हझ्कारं वा इन्द्रियाणि बाः 
भूतानि वाउत्मानमभिमन्यमानास्तान्येबोपासते, तान्‌ प्रत्याहइ--संघात-- 
परार्थस्वादिति । 


अर्थे परन्तु स्वल्प से ही सन्तुष्ट) रहने वाले साधक ग्रव्मक्त, महत्‌ 


तत्व, अहङ्कार, इन्द्रियों अथवा भूतो में ही किसी एक को यात्मा मानते हुये ८) 


हीं की उपासना करते हैं, उनके मत का खण्डन करने के लिए 'संघात-: 
परार्थत्वात्‌""`' इत्यादि अगली कारिका कही गई है । 


संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्छानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैबल्या्ं प्रवृत्तश्च ॥१७॥ 


ey A 


१- तुष्टिः प्रकृत्यादिषु लयमात्र शौव कृतकृत्यतारूपा तृ सैव प्रयोजनं 


येषां ते तौष्टिकाः । 'बाह्या विषयोपरमात्‌ ga’ इति ( ५० आर्यायाम्‌ ) 
वक्यमाणबाह्मतुष्टिमन्तः इत्यर्थः । . ` fah पे० २२१-२२: 
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अर्थ--सभी संघातों के दूसरों के लिए होने, त्रिगुणत्व इत्यादि का 
“आभाव होने, सभी त्रिगुणात्मक वस्तुओं के लिए ( चेतन ) भ्रधिष्ठाता एवं 
-भोक्ता की भ्रपेक्षा होने, एवं कैवल्य या मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होने के कारण 
"पुरुष की पृथक सत्ता सिद्ध होती है । 

“संघातपरार्थेत्वात?१ इति। पुरुषोऽस्ति, अव्यक्तादेव्येतिरिक्तिः | 
कुतः ? AMAA? | अव्यक्तसहदहङ्काराद्‌यः परार्थाः संघात- 
AMA, शयनासनाभ्यन्गादिबत्‌ | सुखदुःखमोहात्मकतया5व्यक्ता 
MT संघाताः। gel 

अर्थे-अव्यक्त इत्यादि से पृथक पुरुष की सत्ता है, क्योंकि सभी संघात 
“(वस्तु-सम्रुदाय) किसी दूसरे के लिए होते हैं । ब्यक्त, महत्‌ और अहङ्कार 
इत्यादि संघात होने के कारण दूसरे के लिये हैं; जेसे शयन, आसन, अ्रङ्गराग 
(लेप इत्यादि । अव्यक्त इत्यादि ‘aera’? इसलिए हैं कि उनमें सुख, दुःख, 
और मोह तीनों हैं । 

स्यादेतत्‌-शयनासनादयः संघाताः सहंंतशरीराद्यर्था दृष्टा न 
-ह्वात्मानमव्यक्ताद्यतिरिक्तं प्रति परार्थाः | तस्मात्‌ संघाताहतरमेव परं 
-गमयेयुः, न त्वसंहतमात्मानमित्यत आह-“त्रिगुणादिविपरयेयात्‌ इति | 

अर्थ परन्तु शयन, आसन इत्यादि संघात शरीर इत्यादि संघात के 
"लिए ही देखे जाते हैं, अव्यक्त इत्यादि से भिन्न पुरुष के लिए नहीं । इस- 
लिये ये संघात “पर” अर्थात्‌ अपने से भिन्न दूसरे संघात का ही अनुमान 
कराते हैं, असंहत पुरुष का नहीं । इसके उत्तर में कहते हैं कि--त्रिगुण 
इत्यादि का पुरुष में ग्रभाव होने से” उसे संघात नहीं कह सकते | 

अयमभिप्राय:--संबातान्तराथत्वे हि तस्यापि संघातत्वात्‌ तेनापि 
संघातान्तरार्थेन भवितव्यम्‌ | एवं तेन तेनेत्यनवस्था स्यात्‌ न च व्यव- 
स्थायां सत्यामनवस्था युक्ता, कल्पनागौरवप्रसङ्गात्‌। न च 'प्रमाणवलेन 

१--() परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति, सर्वार्था- 
ध्यवसायकत्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धिः । -योगसूत्रभाष्य २। २०; (ii) तदसंस्येय- 


-वासनाभिर्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ । योगसूत्र ४ । २४। 
R—(i) संहन्यन्ते मिश्रीभवन्त्यनेके विशेषा यत्रासौ संघातः । 
--विद्वत्तो० Fo २२३ | 


` (झं) संहन्यन्ते मिश्रीभवन्त्यनेके सुखादयो यन्नेति, संघातः-किरणावली | 
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कल्पनागौरवमपि सुष्यते? (इति युक्तम्‌ संहतत्वस्य पाराथ्यमात्र - 
णान्बयात्‌। ृष्टान्तदृष्टसवंधर्मानुरोधेन त्वनुमानमिच्छतः सर्वानुमा- 
नोच्छेदप्रसंग इत्युपपादितं न्यायवार्तिकतात्पयेटीकायामस्माभिः । 


अर्थ--इसका अभिप्राय यह है कि अव्यक्त इत्यादि संघात को दुसरे 
संघात के लिये भान लेने पर, संघात होने के कारण इस दूसरे को तीसरे 
संघात के लिये मानना पड़ेगा । इसी प्रकार इसे भी अन्य संघात के लिये ग्रौर 
फिर उसे भी भ्रत्य के लिए मानते जाने पर अव्यवस्था होगी और अन्य प्रकार 
से व्यवस्था के सम्भव होने पर अ्रव्यवस्था' मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
उसमें कल्पना की क्लिष्टता का दोष झा जायगा; भौर यह कहना कि 
“प्रमाण-प्राप्त अव्यवस्था में होने वाली कल्पना की क्लिष्टता भी क्षम्य है” ठीक 
नहीं है; क्योंकि 'अव्यक्तमहदहङ्कारादयः परार्थाः सांघातत्वात्‌ शयनासनादि- 
वत्‌"- इत्यादि अनुमान में 'संघातत्व' की भ्रन्वय-व्यापति या साहचर्य केवल 
"परार्थत्व' के साथ है, 'संहत-परार्थत्व' के साथ नहीं (एवं इस 'संघातत्व' ; 
हेतु से 'पर के लिये होने” का ही अनुमान होता है, 'संहत पर भ्र्थात्‌ पुरुष 
के लिये होने” का नहीं । ) उदाहरण में प्राप्त होने वाले सभी धर्मों का 
दार्ष्टान्तिक ( प्रस्तुत विषय या पक्ष ) में अनुमान करने से तो किसी प्रकार 
का अनुमान हो ही नहीं सकता । इसे हमने 'न्यायवातिकतात्पर्यटीका' में 


१--संघातत्वहेतो: पा रार्थ्यमात्रसाधन उपक्षीणत्वेन संघातान्तरार्थत्वसाबने 
विशेषतो व्यापाराभावेनासंहतप रार्थत्वसिद्धिरूपायां व्यवस्थायां सम्मवन्त्यामनव- 
स्थाकल्पता न युवतेत्यर्थः, युक्तत्वे हेतुः कल्पनागौरवात्‌-पारा्थ्यमात्रसाध- 
नापेक्षया संहतपारार्थ्यसाधनस्य गौरवग्नस्तत्वादित्यर्थः--विद्वत्तो०; पे० २२४ । 

YAY So झा-कृत अनुवाद पृष्ठ ६१, फुटनोट १ :-Because 
there can scarcely be found any two occurrences in nat- 
ure which could be quite identical, Even in the stock 
example of the Naiyayikas—"Fiery, because smoking, 
as the culinary hearth’—we have a dissimilarity 
between the subject-matter of the syllogism and the 


a 
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तस्मादनवस्थाभिया5स्यासंघातत्वमिच्छता5तिगुणत्वं विवेकित्वम- 
विषयत्वमसामान्यत्वं चेतनत्वमप्रसवध्मित्वञ्चाऽभ्युपेयम्‌ । त्रिगुण- 
त्वादयो हि धर्मा: संहत्वेन व्याप्ताः | तत्संहतत्वमस्मिन्‌ परे व्यावत्ये- 
मानं त्रौगुस्यादि व्यावतेयति, ब्राह्म णत्वमिब व्यावत्यंमानं कठत्वादिकम्‌। 
तस्मादाचार्येण 'त्रिगुणादिबिपर्ययात? इति बदताऽसंहृतः परो Ra- 
faa:, स चाऽऽत्मेति सिद्धम्‌ । 
झर्थे--इसलिए अव्यवस्था के भय से इस “पर” अर्थात्‌ पुरुष को संघात से 
भिन्न मानने पर उसे fray, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन, एवं अपरि- 
णामी मानना ही पड़ेगा क्योंकि त्रिगुणत्व इत्यादि धर्म संहतत्व से व्याप्त हैं 
अर्थात्‌ जो कुछ त्रिगुण, श्रविवेकी इत्यादि है, वह सभी संघात? अवश्य होगा । 
एवं पुरुष के विषय में अविद्यमान वह संहतत्व उसमें त्रिगुणत्व इत्यादि का 
भी अभाव सिद्ध करता है ( क्योंकि जो संघात न होगा, वह सब त्रिगुण, 
अविवेकी आदि भी न होगा--निर्गुण, विवेकी, चेतन आदि होगा ), जैसे 
किसी पुरुष में 'ब्राह्मणात्व' का व्यावर्तन या झभाव उसमें *कठत्व' का भी 
अभाव कर देगा ( 'कठ' प्राचीन काल में ब्राह्मणों की ही एक विशिष्ट शाखा 
थी; जो ब्राह्मण न होगा, वह कठ कैसे हो सकता है) । इसीलिए आचार्य के 
त्रिगुणादिविपर्यमात्‌' कहने का तात्पर्य यही है कि त्रिगुणादि से भिन्न भी कोई 
वस्तु है, जो संघात-रूप नहीं है और वही पुरुष है । 
इतश्च पुरुषो ऽस्त-“अधिष्ठानात्‌” | त्रिगुणत्मकानामधिष्ठीय- , 
WAAL | यद्यत्सुखदुःखमोद्दात्मकं तत्सर्वं परेणाऽधिष्ठीयमानं ESSA, 
यथा रथादि यन्त्रादिभिः | सुखदुःखमोहात्मकं चेदं बुद्धयादि; तस्मादे- 
तदपि परेणाऽधिष्ठातव्यम्‌ । स च परस्त्रे गुण्यादन्य आत्मेति | 
अथे--अधिष्ठान” के कारण मर्थात्‌ त्रिगणात्मक सभी वस्तुओं के 
किसी अन्य के द्वारा भ्रधिष्ठित या प्रेरित होने के कारण भी पुरुष की सत्ता 
fee होती है क्योंकि जो कुछ भी सुख-दुःख-मोहात्मक है, वह सभी किसी अन्य 
instance cited. Thus, in the culinary hearth, the fire 
is for cooking food, and proceeding from a house made 


by men etc. etc., whereas such is not the case with the 
fire in the mountain i 7 
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के द्वारा प्रेरित होता देखा जाता है, जैसे रथ भ्रादि सारथी इत्यादि के द्वारा । 
चूंकि ये बुद्धि इत्यादि भी सुख-दुःख-मोहात्मक हैं, इसलिये ये सव भी किसी 
अन्य से अधिष्ठित या प्रेरित होने चाहिए और वह ‘oa’ त्रिगुणात्मक 
सभी वस्तुओं से पृथक्‌ ' पुरुष ही है | 

इतश्चास्ति पुरुषः--“भोक्दभावात्‌” | भोक्ट्भावेन भोग्ये सुख- 
दुःखे उपलक्षयति । भोग्ये हि सुखदुःखे अचुकूल-प्रतिकूलबेदनीये 
अत्यात्ममनुभूयेते । तेनानयोरनुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिद्‌- 
प्यन्येन भवितव्यम्‌ । न चा5नुकूज्ञनीया: अ्रतिकूलनीया वा बुद्धधादयः, 
तेषां सुखदुःखाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ | तस्मात्‌ योऽसुखा- 
TRA सोऽलुकूलनीयः प्रतिकूलनीयो वा, सचात्मेति | 

अर्थे- ( निगुणात्मक वस्तुओं के लिए) भोक्ता अपेक्षित होने से भी 
पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है ‘Me’ होने से भोग के विषय सुख, ga 
इत्यादि सूचित (संकेतित) होते हैं क्योंकि भोगे जाने वाले सुख, दुःख इत्यादि 


प्रत्येक के द्वारा अनुकूल--'अच्छा है” तथा प्रतिकूल--बुरा है”, इस रूप से 


१--न च महदादिषु अन्यतम एव कर्चिदधिष्ठाता भवत्विति साम्प्रतं, 
स्वस्य स्वाधिष्ठानायोगादित्यभिप्रेत्याह--त्रेगुएयादन्य आत्मा' इति ।न च 
आत्मनो निर्गुणात्वेन निष्क्रियत्वात्‌ कथमधिष्ठातृत्वं, प्रवर्तनव्यापारवत एव 
सारथ्यादेरधिष्ठातृत्वदर्शनात्‌ इति aad, निर्व्यापारस्याप्ययस्कान्तमणेरिव 
सन्निधिमात्रेणाधिष्ठातृत्वोपपत्ते्व्यापारवत एव प्रयोजकत्वमिति नियमानाक्ष- 
यणात्‌ ; तथा च सूत्र॑ं--'तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌’ इति । ग्रचल- 
तोऽपि सत्तामात्रेण प्रयोजकत्वं, तथा चाहुः कुमारिलस्वामिनः--'न च 
संत्र तुल्यत्वं स्यात्प्रयोजककर्मणाम्‌ । चलनेन ह्यसि योद्धा प्रयुङ क्ते छेदनं 
अति ॥८५॥ सेनापतिस्तु वाचैव भृत्यानां विनियोजकः । राजा सन्निधिमात्रेण 
विनियुङ क्तो कदाचन GR तस्मादचलतोऽपि स्याच्चलने कतृ तात्मनः'' । 
(पंचमसूत्र-आत्मवाद:) इति । एतेन “प्रवृत्तेः र्चनायाश्चानुपपत्तर्नाचेतनं 
चेतनाधिष्ठानविहीनं प्रधानं कारणम्‌' इत्यादयः (ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य । २। 
१। १२) आक्षेपाः प्रतिक्षिप्तः इति वेदनीयस्‌, "पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं 
अवर्तते” इति षष्टितन्त्र उत्तत्वेनाक्षेपस्येवानुत्यानमित्यपि ध्येयम्‌ | 


- विदवत्तो०, पे० २२७-२८ 
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अनुमव किये जाते हैं। इसलिए इनके द्वारा अनुकूल” अर्थात्‌ प्रसन्न तथा 
'प्रतिकूल' भ्रर्थात्‌. दुःखी किया जाने वाला कोई भ्रौर होगा । वुद्धि इत्यादि 
स्वयं ही सुखदुःखादि-स्वरूप होने के कारण इन (सुखदुःखादि) के द्वारा प्रसन्न 
तथा दुःखी किये जाने वाले भी नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा करने से इनके 
स्वल्प में ओक्तृत्व तथा भोग्यत्व, इन दो विरोधी वृत्तियों का आरोप होगा" 
अर्थात्‌ सुखादि ही सुख आदि का अनुभव करने लगेंगे । इसलिये नो स्वयं ` 
सुख, दुःख इत्यादि के रूप का नहीं है; वही प्रसन्न या दुःखी होने वाला 
होगा* श्रौर वह पुरुष ही है । 

अन्ये त्वाहु:--भोग्या दृश्या FRAT: । न च द्रष्टारमन्तरेण 
दृश्यता युक्ता तेषाम्‌। तस्मादस्ति द्रष्टा दृश्यबुद्ध्यायतिरिक्तः, स चा- 
त्मेति | भोक्दभावात- द्रष्टआवात्‌ , दृश्येन ्रष्टुरनुमानादित्यर्थः । 
que च बुद्ध्यादीनां सुखाद्यात्मकतया एयिव्यादिवदचुमितम्‌ | 


अर्थे -दूसरे आचार्य यह कहते हैं कि बुद्ध्यादि भोग्य अर्थात्‌ इत्य हैं 
झर विना किसी द्रष्टा ( दर्शक ) के इनका हृद्य वनना सम्भव नहीं है । 
इसलिए बुद्ध्यादि दृश्य वस्तुओं से भिन्न या पृथक्‌ कोई द्रष्टा अवश्य है ate 
वह पुरुष ही है । उनके अनुसार 'भोक्तृभाव' का अर्थ द्रष्टभाव है अर्थात्‌ 
“हृद्य से किसी द्रष्टा का अनुमान होने के कारण” पुरुष की सत्ता सिद्ध होती 
है। जहाँ तक बुद्धि इत्यादि के दृश्य ( प्रत्यक्ष ) होने की वात है, उसका 
अनुमान तो ऐथिवी इत्यादि पदार्थों की भाँति इनके सुखदुःखादि-स्वरूप होने 
के कारण होता है [ अनुमान इस प्रकार का होगा :- बुद्ध्यादयः पदार्था 
हर्याः सुखाद्यात्मकत्वेन पृथिव्यादिवत्‌ | । 

, विशेष--कुछ आचार्यों का विचार है कि पुरुष वस्तुतः असङ्ग होने 
से. भोक्ता हो ही नहीं सकता । उनके मत से कारिकाकार के “भोक्ता' पद का 
अर्थ '्रष्टा' है । जो भ्रसद्ध या उदासीन होगा, वह द्रष्टा या साक्षी बन 
सकता है, पर भोक्ता कदापि नहीं । उनके इसी मत को लेकर दूसरे प्रकार 

१--न ह्मसिधारात्मानं छिनत्ति वह्लिर्वा$त्मानं दहतीति भावः | 
-र्‍विद्दत्तो०, To २२८ l 
Ret प्रत्यक्षविषयत्वरूपमत्र विवक्षितं न तु चाक्षुषज्ञानविषयत्वं, ` 
बुद्ध्यादीनां तथात्वासम्भंवात्‌ ->विद्तत्तो (पे० २२८) t 
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का अर्थ तत्त्वकौमुदीकार ने प्रस्तुत किया है । परन्तु “अन्ये त्वाहु': के “अन्ये” 
तथा g पदों से ही इस मत के सम्पन्ध में तत्त्वकौपुदीकार का वैरस्य दीख 
पड़ता है । उनके इस वैरस्य का कारण स्पष्ट है क्योंकि पूर्व अर्थ के विषय 

में उत्पन्न दोष यहाँ भी तो प्राप्त होता है । असङ्ग वस्तुत: द्रष्टा भी तो नहीं: 
हो सकता । बुद्धि इत्यादि से उपहित होने पर ही उसका दर्शक वनना सम्भव 

है । फिर तो उपहित होने पर असङ्ग आत्मा का भोक्ता बनना भी सम्भव हो. 
जायगा । अतः पूर्व अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ करने से कोई अन्तर या 

वैशिष्ट्य नहीं होता । अतः पूर्व अर्थ ही समोचीन है, जैसा कि विद्वत्तोपिणी - 
के विद्वानु लेखक ने कहा है :--- 

“aaga परमार्थतो दर्शनकतृ त्वाध्रस्भवात्‌ वुदुष्युपाविकमेव द्रष्टुत्व- - 
मात्मन इति मन्तव्म्म्‌, एतच्च “द्रष्टा हशिमात्र: शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः’ 
इति ( २।१० ) सूत्रे योगभाष्ये व्यक्तम्‌ । एवं च द्रष्टुटववद्‌ भोवतृत्वस्यापि : 
सम्भवादाद्यव्याख्मानमपि समीचीतमेवेति ध्येयम्‌ ।” वस्तुतः तो पूर्व अर्थ ही 
ठीक है क्योंकि वह शब्दों का मुख्यार्थ लेकर किया गया है । दूसरा लक्यार्थ . 
लेता है, फिर भी कोई वैशिष्टय नहीं ला पाता । 

इतश्चास्ति पुरुष इत्याह--“कैबल्याथ प्रवृत्तेरच? । शास्त्राणां मह- 
षीणां दिव्यलो चनानाँ च कैवल्यमात्यन्तिकदुःखत्रयप्ररामलक्तणं न बुद्धया- 
दीनां सम्भवति । ते दि दुःखाद्यात्मकाः कथं स्वमावाद्वियोजयितु 
शक्यन्ते | तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मनस्ततो वियोगः शक्यसम्पाद्‌ः।- 
तस्मात्‌ SAAT प्रवृत्त रागमानां मद्दाधियां चास्ति बुद्धथादि5तिरिकतः 
आत्मेति सिद्धम्‌ ॥१७॥ 

झर्थ--'केवल्य के लिए प्रबृत्ति होने से भी? पुरुष की पथक्‌ सता सिद्ध 
होती है। aca’ जिसे ma और दिव्य-हष्टि महि 'त्रिविध दुःख की. 
सार्वकालिक निवृत्ति? के रूप में स्वीकार करते हैं, बुद्धि इत्यादि के विषय में 
असम्भव है क्योंकि दुःख इत्यादि तो इनका स्वरूप ही है । फिर ये अपने: 
स्वरूप से वियुक्त या पृथक्‌ कैसे किये जा सकते हैं ? किन्तु बुद्धि इत्यादि से. 
भिन्न कोई तत्त्व, जिसका स्वरूप दुःख इत्यादि नहीं है, उससे पृथक्‌ किया जा 
सकता है। इसलिए ae तथा महा मतिमानु महषियों की 'केवल्य'. (मोक्ष) 
के लिए चेष्टा होने से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि इत्यादि (सुखडुःखात्मकः 
तत्त्वों) से भिन्न कोई 'पुरुष' तत्त्व है ॥१७।। 
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ate पुरुषास्तित्व प्रतिपाद्य, स किं स्वेशरीरेषु एकः किमनेकः प्रति- 


'ज्षेत्रसिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्रमनेकत्वं प्रतिपादयति-“जनने? त्यादिना | 


. अर्थे-इस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्ध करके “यह पुरुष सभी शरीरों में 
"एक है या प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न--ऐसा सन्देह होने पर 'जननमरण- 
करणानाम्‌? इत्यादि अगली कारिका द्वारा उसकी विभिन्नता या अनेकता 
*प्रतिपादित्‌ करते हैँ 


`` जननमरणकरणानां प्रतिनियमाद्घुगपत्मबृत्तेश्च । 


"२ gaga सिद्धं त्रैगुणयविपर्ययाच्चैव ` ॥१८॥ 5. ¦ 


= दरयो 
CEO अथे- जन्म, मरण तथा इन्द्रियों की व्यवस्था, एक साथ प्रवृत्ति के 


“अभाव तथा गुणों के भेद के कारण पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है । 


विशेष--कुछ विद्वान्‌ सांख्य के 'अनेक-पुरुषवाद' को उसका वास्तविक 
“सिद्धान्त न मान कर प्रातीतिक अथवा कल्पित ही मानते हैं जिसे वह विशेष 
“परीक्षण के अनन्तर स्वयं काट देता है, खण्डित कर तेता है । श्री राधानाथ 
TET, Wo Yo, dto एल्‌०, वेदान्त-वाचस्पति A AT “The Sankhya 
‘karika of Ishvarakrishna नामक ग्रन्थ की भूमिका के “Plurality 
-Of Soul” नामक षष्ठ खण्ड के पृष्ठ ६०-६३ पर अपना उपर्युक्त मन्तव्य 
इन शब्दों में प्रकट किया है :-- 


“This subject, viz, plurality of soul (in Ka, XVIII) 
“has been seized upon and made a ground of attack 


-against Sankhya Philosophy by various commenta- ` 


tors from the beginning of history. According to the 
Monism of Vedanta, there is no difference between 
ह the Brahman and the Soul---the Soul being nothing 


१--जन्ममरणकरणनाम्‌-गौडपादभाष्य, माठर०, सांख्यचन्द्रिका, युक्ति- 
दीपिका । किन्तु जयमंगला-धुत पाठ 'जननमरणकरणानाम्‌' ही है । 
२- तरिगुणादिविपर्ययाच्चैव--युक्तिदीपिका l 


३---व्यवस्था वैय्यधिकररण्येनावस्थानम्‌-विद्वत्तो ०, पृष्ठ २३२ [ ग्रथ 
“विभिन्न अधिकरणो या स्थानों में विद्यमानता ] aes 
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but pure and indivisible consciousness itself. The ques- 
tion then arose that if all Jivas have only a common 
soul, how is it then that all of them do not behave in 
the same way, have not the same sort of cognition 


do not do the same actand enjoy the same fruit, and 
so forth’*'? 


The matter was fully discussed in Chap, II, Part 3 
of the Brahma- sutra, and Shankaracharya solved the 
problem by saying thatour perception is not atall a 
function of the functionless consciousness but it isa 
function of the Antahkarana ( Brahma-sutra II, 3. 32); 
we see the world as our mind shows it, 

Hls conclusion is supported by modern science, for, 
science also has provd by expcriment that the world 
of Physics is a mental phenomenon, Thus Monism 
and Science have both agreed that the Physical 
universe is mental and therefore unreal." This solution 
of Monism was not accepted by the other great teac- 
hers like Ramanuja because, according to their old 
psychology, mental perception was possible only in 
dreams, In the waking state, an object, in order to 
be seen, must really exist as an object before our eyes. 
They, therefore, contended that we are not living in 
a dream-world; that we are, all of us, not dreaming 
the same dream at a time; that the world must be 
real and. that things must be what they are to our 
view. Their solution of the above problem therefore 
was that the Jiva is not merely consciousness itself, 
but ‘he sis consciousness enveloped inthe ‘Lingasharira’ 
ie, in.the sensory equipment. [चैतन्य यरदाधप्ठानं लिद्धदेहरच a: 
ga: । चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥] ` 

फार्म-- १४ 
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If we take this definition of a Jiva, then, of course 
there is no doubt that the world is as we see it, and 
that it is absolutely real, Here the only drawback 
is that this conclusion is not supported by modern 
science, for science says: To welter in a barren 
realism of the world, is a negation of all that physical 
science has accomplished in unravelling the complexity 
of sensory experience (Eddingtion, new Pathways in 
Science.) 


Now returning to the Sankhya Philosophy, it can- 
not accept the first solution i, e. the solution of 
Monism, for the obvious reason that Sankhya had 
begun its investigation by assuming that the world 
is real. It was only at the end of the investigation 
that we were told that we actually see the world as 
our mind (Buddhi) shows it, [This is exactly the proced- 


ure of Science---to begin by taking things as they are 
and then arrive at the reality. 


Sankhya cannot accept the second solution. i. e, 
that the Purusha is an assemblage of consciousness and 
‘Linga Sharira’, for it would cut at the very root of 
his philosophy, whose only object is to make God- 
realization easy for ordinary man by discriminating 
the soul from the ‘Linga’ from the very beginning, ] 


Accordingly he said that for the purpose of his 
enquiry it was not necessary at that stage to know 
what the soul really is—that being a matter which is 
under inquiry ; that, in the mean time, we could take 
things as they are, and accept the known facts that 
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men behave differently, they all do not die at the 
same time, they have different sorts of recognition, and — 
so forth, We can, it went on to say, therefore, take it 
that each man hasa soul, without knowing the exact 


` nature of the soul.” 


प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट है कि पुखन जी सांख्य के द्वारा कौ गई पुरुष- 
वहुत्व की स्थापना को उसका अन्तिम सिद्धान्त या निर्णय न मान कर बीच 
की कल्पना मानते हैं, तथ्यों की मीमांसा या परीक्षा करने के पूर्व की मान्यता 
समते है । साथ ही इस कल्पित सिद्धान्त के आघार- भूत हेतुओं--सभी 
मनुष्य न एक साथ जीते-मरते हैं, न एक सा व्यवहार करते हैं, इत्यादि-- 
को भी सांख्य तभी तक वास्तविक अथवा सत्य मानता है, जव तक्र वह इस 
अन्तिम सत्य पर नहीं पहुँच जाता कि यह सारा जगत्‌ वुद्धि-कृत है, मिथ्या 
है । पूखन जी की सांख्य-विषयक यह धारणा वितथ अथवा मिथ्या प्रतीत 
होती है, क्योंकि उनकी इस धारणा का आधार सांख्योक्त तथ्य न होव.र 
भौतिक विज्ञान की वे आधुनिकतम खोजें प्रतीत होती हैं जिन के अनुसार 
यह समस्त भौतिक जगत्‌ सहसा वुद्धि-कृत, मानसिक, या भ्रवास्तविक सिद्ध 
हो गया है । सांख्य ने न तो अपनी बुद्धि को ही कहीं अवास्तविक कहा है 
और न तत्कृत जगत्‌ की प्रतीयमानता के धार परपुरुष की अनेकता को ही । 


“पुरुषबहुत्व॑ सिद्धम्‌? | कस्मात्‌? जननमरणकरणानां प्रतिनिय- 
मात्‌ । निकाय विशिष्टाभिरपूर्वाभिदेदेन्द्रिमनोऽहङ्कारबुद्धिवेदनाभिः 
पुरुषस्यामिसम्वन्धो जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्यापरिणामिं- 
त्वात्‌ | तेषामेव च देहादीनामुपात्तानां परित्यागो मरणम्‌, नत्वात्मनो 


` बिनाश, तस्य कूटस्थनित्यत्वात्‌ | करणानि बुद्ध्यादीनि त्रयोदश । 


१--निकायः तत्तदात्माऽहृष्टप्रयोज्यो भाविभोगानुकूलो विलक्षणः समु- 
दायः, परस्परसापेक्षः सम्बन्ध इति यावत्‌ । --किरणवली ॥ यद्या 
महाभाष्यकारादिव्यास्यानात्माणिनां समूह एव 'संघे अनोत्तराधर्ये' इत्यत्र सूज 
संघपदेन' Ted, न समुहमात्रम्‌, अतएव 'ब्राह्मणनिकाय' इतिवन्न 'प्रमाण- 
निकाय” इति प्रयुज्यतेऽपितु प्रमाणनिचय' इति, तथापि प्राणिसम्जन्धित्वेत 
कथश्चिदतरापि प्राणिसमूहं सम्भाव्य निकायपदप्रयोगोपपत्तिज्ञ'या ।--विद्वत्तो० | 
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तेषां जननमरणकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था | सा खल्बियं सर्वेशरीरेष 
एकस्मिन्‌ पुरुषे . नोपपद्यते । तदा खल्वेकस्मिन्‌ पुरुषे जायमाने सर्व 


> जायेरन्‌, म्रियमाणे च fae, seat चैकस्मिन सबै एव ॥| 
अन्धादयः, विचित्ते चैकस्मिन्‌ सवे एव विचित्ता: स्युरित्यव्यवस्था i 
स्यात्‌, प्रतिक्षेत्रं तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । न च 'एकस्यापि | 


पुरुषस्य देहोपाधानभेदाद व्यवस्था? इति युक्तम्‌ , पाण्स्तनाद्युपाधि- 


भेदेनापि जन्ममरणादिव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ | न हि पाणौ zw, जाते बा ` 


स्मनादौ महत्यत्रयवे युवतिझ् ता जाता वा भवतीति | 


अर्थ--'पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है” । क्यों ? 'जन्म, मरण, और | 


इन्द्रियों की व्यवस्था के कारण ।' अभिनव शरीर, इन्द्रिय, मन, अहङ्कार 
बुद्धि एवं वेदना" के संघात ( समुदाय ) के साथ पुरुष का सम्बन्ध ही 
जन्म है, न कि उसका परिणाम क्योंकि वह तो भ्रपरिणामी है । उन पूर्व 
गृढीत शरीर आदि का परित्याग ( सम्बन्ध-विच्छेद ) ही मरणर है, न कि 


१- वेदना सुखाद्यनुभवः, स्फूर्त्याख्या चेतना वेति विद्वत्तोषिणी । बुद्धि 
महत्तत्त्वम्‌, वेदना तत्परिणामो ज्ञानास्यः इति सुपमा । वेदना प्राप्तिपरिहा रा- 
घनुकूला बुद्धिवृत्तिरिति किरणावली | 


२--श्रभिसम्बरन्बो विलक्षणः संयोगः समुदितदेह 1दिविशेषितवुध्त॒या सह 
प्रतित्रिम्बाल्य: सम्बन्धः इति किरणावली । अभिसम्वन्ध: संयोगः इति 


वंशीधरी l- 


३-+मरणं तु यद्यपि gs प्राणत्यागे' इति स्मरणात्‌ प्राणोगलक्षित- 
देहादीनां aed ` मुख्यमेवाटमनि सम्भवति, तथापि घटादेरिव विनाशरूपं 
सरणामत्र मा करिचिद्‌ ग्रदीदित्याशयेनाह--न तु विनाश इति eta नाम 
भूज्जातो मृत इति व्यवहारात्‌ नराणां व्यामोह (आत्मनि जायमान म्रियमाण- 
त्वभ्नान्तिः) इत्यनुकम्पावती वृहदारण्यकश््‌ तिरपि (४। ३। 5)--स asi 
पुरुष: जायमानः शरीरमभिसम्पद्यमानः, स उत्क्रामन्‌ ञ्जियमाणः' इत्येवं 
स्वयमेव शरीरादिना संयुज्यमानत्वमेवात्मनो जायमानत्वं, शरीरादत्क्रमणमेव 


चात्मनो स्रियमाणत्वं निराह । --विद्वत्तो ० 
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पुरुष का विनाश या ध्वंस, क्योंकि वह तो कूटस्थ-नित्य१ अर्थात्‌ सभी 
कालों में एक रूप रहने वाला है । 'करण' अर्थात्‌ बुद्धि इत्यादि तेरह (वुद्धि, 
अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ) । उन जन्म, मरण 
तथा इन्द्रियों का 'प्रतिनियम' अर्थात्‌ उनकी व्यवस्था | यह व्यवस्था सभी 
शरीरों में एक ही पुरुष के होने पर संगत नहीं होती क्योंकि तव तो एक 
पुरुष के उत्पन्न होने पर सभी उत्पन्न होंगे भर मरने पर मर जायेंगे, एक के 
अन्धे होने पर सभी अन्धे और एक के उपरत-चित्त ( अर्थात्‌ योग-युक्त या 
सुषुप्त, क्योंकि इन्हीं दो अवस्थाओं में चित्त का व्यापार वन्द होता है ) होने 
पर सभी उपरत-चित्त हो जायेंगे, और इस प्रकार कोई व्यवस्था न रहेगी । 
इसके विपरीत प्रत्येक शरीर में पृथक्‌ या विभिन्न पुरुष होने पर व्यवस्था 
रहेगी । यह कहना ठीक न होगा कि एक पुरुष होने पर भी शरीर इत्यादि 
उपाधियों के भेद से व्यवस्था हो जायगी क्योंकि ऐसा होने पर तो हाथ, स्तन 
इत्यादि उपाधियों के भेद से भी व्यवस्था होने लगेगी । परन्तु हाथ के zz 
जाने अथवा स्तन इत्यादि अ्रवयवों के उत्पन्न होने से कोई युवती मृत या 
उत्पन्न नहीं होती । 


विशेष--ऊपर के 'जननमरणकरणानां प्रतिनियमात” पदों का जो अर्थ 
वाचस्पति मिश्र ने किया है, वही भ्र्थ परमार्थ-छत चीनी अनुवाद के संस्कृत 
रूपान्तर, जयमङ्गला तथा गौडपाद-भाष्य में भी दिया गया है। परन्तु माठर 
ने इसका अर्थ पहले और oe से किया है, फिर ‘are पुनरित्यंकारं 
बर्णयन्ति' इन शब्दों के साथ प्रस्तुत अर्थ दिया है। उना स्वाभिमत अर्थ 
इस प्रकार है :-- इह्‌ केचिन्नीचजन्मानः, केचिदुत्कृप्टजन्मा.।: केचिन्म- 
ध्यजन्मान: । यदि पुनरेकः पुरुषः स्यात्‌, स एव नीचकुलोत्पन्न: स्यात्‌, 
स एव उत्कृष्टकुलोत्पन्न: स्यात्‌ । कस्मात्‌, पुरुषेकृत्वात्‌ | अतरचायं नियमः, 
अन्ये TAA, अन्ये उत्कृष्टाः | तस्माद्‌ बहवः पुरुषा: | MATT मरणनियमात्‌ । 
मरणोऽपि नियमो eet मम भ्राता मृतो मम पिता च । तस्माद्‌ aga: 


१--पृथिव्यादीनामपि सूक्ष्मरूपेण सर्वदा सत्वाङ्गीकारेण नित्यत्वादाह--- 
कूटस्थनित्यत्वादिति । एकख्पेण सर्वकालव्यापित्वरूपनित्यत्वात्‌ इति भावः । 
सुषमा | 

कूटः लोहकाराऽऽणस्था लोहानां कूंटनाथिका लौही च ऐरिणी, तद्वत्‌ _ 

सर्वदा तिष्ठतीति कूटस्थ एकरूपतया कालव्यापी | - किरणावली 
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पुरुषा:” | इसके विकल्प रूप से दिये गए अर्थ को माठर ने किससे लिया है, 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । पर इतना अवश्य सत्य है कि सांख्य- 
कारिका की प्राचीन टीका, जिसका अनुवाद परमार्थ ने चीनी भाषा में ५५७- 
६६ ई० के बीच किया था, तथा माठर-वृत्ति में अनेक साम्य हँ । अतः प्रतीत 
होता है कि इसी से माठर ने दूसरा अर्थ जिया होगा । Fo उदयवीर शास्त्री 
तो माठर-वृत्ति को ही चीनी अनुवाद का मूल रूप मानते हैं। अतः उनके मत 
से इस अर्थ के वहाँ से लिए जाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । ग्रतएव उन्होंने 
इसके दो भिन्न समाधान दिए हैं । एक तो यह है कि 'अपरे” इत्यादि के द्वारा 
MST ने जननमरणकरणनाम्‌' इत्यादि पदों का वह परम्परागत श्रर्थ दिया 
है जिसका प्रचार कारिका की रचना के अनन्तर प्रचलित पठन-पाठन की 


प्रणाली में रहा होगा । स्वाभिमत श्रर्थ का निर्देश करने के अनन्तर उस | 


परम्परागत ग्रर्थ को भी माठर ने सर्व प्रथम लिपिवद्ध किया । परन्तु परचा- 
Tet व्याख्याकारों ने परम्परागत श्रर्थ को ही स्वीकार किया । दूसरा समाधान 
शास्त्री जी ने यह दिया है कि जयमंगला इत्यादि की रचना के भ्रनन्तर माठर- 
वृत्ति के किसी प्रतिलिपि-लेखक ने हाशिये पर उन weal में इस अर्थका 
निर्देश कर दिया होगा, जो कालान्तर में भ्रम-वश ग्रन्थ का ही भाग समझ 
लिया गया । 

इतश्च प्रतित्तेत्र' पुरुषभेद इत्याह--““अयुगपत्प्रशृत्तेश्च? इति । 
प्रवृत्ति; प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणबर्तिनी, तथापि पुरुषे उपचर्यते | 
तथा च तस्मिन्नेकत्र -शरीरे प्रयतमाने, स एव सवेशरीरेष एक इति 
waa प्रयतेत, ततश्च सर्वाण्येव शरीराणि युगपच्चालयेत्‌। नानात्वे 
तु नायं दोष इति । 

अथे---एक साथ प्रवृत्ति न होने कारण’ भी प्रत्येक शरीर में पुरुष की 
भिन्नता सिद्ध होती है । यद्यपि प्रबृत्ति, जिसका लक्षणा प्रयत्न है, अन्तःकरण 


. में ही होती है, तथापि पुरुष में उका उपचार या आरोप होता है । इस प्रकार 


पुरुष के किसी एक शरीर में प्रयत्नशील होने पर सभी शरीरों में एक होने के 
कारण उसे सर्वत्र प्रयत्नशील होना चाहिए, और फिर उसे सभी शरीरों को 


एक साथ प्रवर्तित करना चाहिए । परन्तु नेक पुरुष होने पर यह आपत्ति 


न होगी। 
विशेष--“भयुगपठाबृत्तेश्च' का दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता 


है--एक तो यह कि 'सभी शरीरों की एक साथ प्रवत्ति न होने से” प्रौर . 
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दूसरा यह कि “( सभी शरीरों में स्थित ) पुरुष के एक साथ्‌ प्रवत्त न होने 
से? । पूर्व अर्थ का तात्पर्य यह है कि 'जैसे प्रत्येक रथ एक साथ प्रवतित 
न होने भ्रथवा कथञ्चित्‌ वैसा होने पर भी एक ही प्रकार से प्रवतित न होने 
से प्रत्येक के प्रेरक या चालक व्यक्ति ( अर्थात्‌ सारथी ) के अनेक या विभिन्न 
होने का अनुमान होता है, वैसे ही प्रत्येक शरीर के एक साथ ही प्रवत्त या 
क्रियाशील न होने से अथवा कथञ्चित्‌ वैसा होने पर भी एक ही प्रकार से 
प्रवृत्त न होने से प्रत्येक ( शरीर ) के प्रवर्तक या प्रेरक पुरुष के विभिन्न 
अथवा पृथक्‌ होने का अनुमान होता है । यद्यपि सामान्यतः क्रिया-भेद से 
क्रियाश्रयों के भेद का ही अनुमान होता है, तथापि शरीरों के क्रिया-भेद से 
पुरुषों के भेद का अनुमान इसलिए किया जाता है कि शरीर अचेतन होने 
से स्वयं तो प्रवृत्त होता नहीं, उसकी प्रवृत्ति तो चेतन पुरुष से अधिष्ठित 
( द्रष्टव्य कारिका १७ ) होने के कारण उसके सान्निध्य से होती है । इसलिये 
यदि सभी शरीरों की एक साथ या एक सी प्रवत्ति नहीं होती, तो स्पष्ट है 
कि सभी में प्रवर्तक पुरुष एक ही नहीं भिन्न-भिन्न है । एक ही होता, तो 
एक साथ भ्रौर एक सी प्रवृत्ति होती । 

द्वितीय at लेने पर तो अनुमान स्पष्ट है । यदि सभी शरोरो में एक 
ही पुरुष होता तो जव वह एक में प्रवृत्त होता, तभी अन्य शरीरों में भी 
प्रवृत्त होता और तब सभी ALI में एक साथ और एक सी प्रवृत्ति होती । 
पर ऐसा न होने से वह प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न है । तत्त्वकौमुदीकार ने 
यही अर्थ लिया है । पर इस द्वितीय अर्थ में एक कठिनाई है, वह यह कि पुरुष 
तो निष्क्रिय है। इसको दूर करने के उद्देश्य से ही कौमुदीकार ने प्रबृत्ति; 
प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणर्वातनी, तथापि पुरुषे उपचर्यते'--ऐसा लिखा 
है । उनके ऐसा लिखने का भाव" यह है कि जैसे सैनिकों द्वारा प्राप्त किए 


जाने वाले जय, पराजय इत्यादि उन सैनिकों के स्वामी सम्राट के कहे जाते 


१--उपचारनिमित्तञ्च स्वस्वामिभावसम्बन्धः, “यथा विजयः पराजयो वा 
योद्धषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते” इत्यादिना योगमाप्ये (२। १८) 
पणा, अग्रे ( का० ६१ ) च व्यक्त: | जले कस्पमाने तत्प्रतिविस्वित- 
चन्द्रकम्पनमिव प्रयतमानायां बुद्धौ तत्म्तिबिम्बितचेतनोप प्रयत इव, इति 
यावत | fato 
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हैं--उसमें आरोपित किए जाते हैं, उसी प्रकार यद्यपि शरीर-परिचालन आदि 
कर्म वस्तुत: बुद्धि इत्यादि ग्रन्तःकरण के हैं, निष्क्रि---प्रपरिणामी--पुरुष 
के नहीं तथापि सारे कर्म उप्तो के निमित्त होने के कारण उसमें आरोपित 
होते हैं, उसके कहें जाते हैं । इस प्रकार वह Hal या प्रवतंक न होने पर भी 
Taq कहा जाता है । 

इतश्च पुरुषभेद इत्य़ाह--“त्रे गुण्यविपर्ययाच्येव” इति | एवकारो 
भिन्नक्रमः Rer इत्यस्यानन्तरं द्ृष्टव्यः, सिद्धमेव नासिद्धम्‌ । त्रयो 
गुणास्त्रौशुण्यम्‌ , तस्य विपर्ययोऽन्यथात्वम्‌। केचित्खलु सत्त्वनिकायाः 
सत्त्वबहुला;, यथोर््व्ञोतसः; केचिद्रजोबहुलाः, यथा मनुष्याः, 
केचित्तमोबहुलाः, यथा तिर्यग्योनयः | सोऽग्रमीृशासत्रेगुणयविपर्ययोऽ- 
न्यथाभावस्तेधु सत्वनिकायेषु न भवेत्‌ यद्यक्रः पुरुषः स्यात्‌ , पुरुपभेदे 
त्वयमदोष इति USI 


अर्थ--'त्रिगुणा-भेद के कारण” भी पुरुष-भेद सिद्ध होता है । 'एव' 
पद भिन्न क्रम से आया हुआ है । इसे ‘fase’ के बाद गाना चाहिये जिसका 
अर्थ यह होगा कि पुरुष-भेद सिद्ध ही है, भ्रसिद्ध नहीं । 'त्रेगुर्य' का अर्थ 
है--- तीनों गुण; उनका “विपर्यय” अर्थात्‌ भेद । कुछ प्राणी सत्त्व-प्राथ 
होते हैं, जैसे देवता, योगी आदि; कुछ रजः-प्राय होते हैं, जैसे मनुष्य; कुछ 
तमः-प्राय होते हैं, जैसे पशु, पक्षी इत्यादि | इस प्रकार का यह त्रिगण-भेर 
उन प्राणियों में न होता, यदि पुरुष एक ही होता । पुरुष-भेद होने पर यह 
दोष नहीं होगा । 


एवं पु*षबहुत्व॑ प्रसाध्य विवेकज्ञानोपयोगितया तस्य धर्मानाह-- 
“तस्माच्च? इति | 


१--सत्त्वनिकाया: प्राणिसमूहाः इति विद्वत्तोषिणीकाराः । सत्त्वं प्राणः 
तस्य निकाथाः प्राणिन इति यावत्‌ इति सुषमाकाराः । सत्वानां निकायाः 
समूहाः इति किरणावलीकाराः । 


[set ब्रह्मरन्ध्र ण स्रोतः प्रवाहो गमनं येषां ते, ऊर्ध्वम्‌ आत्मानं प्रति 


स्रोतः वृत्तिप्रवाही येषां ते इति वा, ते अर्ध्वस्रोतसः देवादयः सत्पुरुषाइच ।--- 
ear द्‌ य प l 


ere 
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अर्थ--इस प्रकार पुरुष की अनेकता सिद्ध करके विवेक-ज्ञान में उपयोगी: 
होने के कारण उसके ( अन्य ) धर्मों का “तस्माच्च विपर्यासात्‌” इत्यादि 
कारिका द्वारा वर्णन करते हैं :-- 


Ne 
~ 


>. तुस्माच्च विपर्यासास्सिद्ध' साच्ित्रमस्य पुरुषस्य | ५० "¬` 


केवल्यम्माध्यस्थ्यं द्रष्दृत्वमकत भावश्च ॥ १६ ॥ ` ` 

अथ--भौर उस (अर्थात्‌ 'त्रिगुणमविव्रेकि' इत्यादि एकादश कारिका 
में कथित धर्मों) से भेद या वैपम्म फे कारण इस पुरुप का साक्षितव, कैवल्य,. 
माध्यस्थ्य, द्रष्टुत्व और अकतृ त्व भी सिद्ध होता है । 

“च? शब्द: पुरुषस्य बहुत्वेन सह धर्मान्तराणि समुच्चिनोति t 
'िपर्यासादस्मात्‌' इत्युक्ते त्रैगुस्यविपयेयादित्यनन्तरोक्तं सम्बध्येत 
अतस्तन्निरासाय "तस्मात? इत्युक्तम्‌ । अनन्तरोक्तं हि सन्निधाना 
दिदमो विषयो, Read च तदः) इति विप्रकृष्टं त्रिगुणमबिवेकीत्यादि 
सम्बध्यते | तस्मात्त्रिगुणादेर्या विपर्यासः स पुरुषस्यात्रिगुणत्वं Aafa- 
तत्रमविषयत्वमसाधारणत्वं चेतनत्वमप्रसवधर्मित्वञ्च । 

अर्थ-कारिका के आरम्भ में झाये हुये 'तस्माच्च' में 'च' पद पुरुष 
के aga धर्म के साथ उसके अन्य धमो का समुच्चय करता है । 'तस्माच्च 
विपर्यासात्‌! के स्थान में 'विपर्यासादस्मात्‌' कहने पर 'अस्मात्‌' पद से इसी के 
ठीक पूर्व १८ वीं कारिका में आये हुये 'त्रगुएमविप््येयात्‌' का परामर्दः 
होता, इसलिए उसका परिहार करने के लिये 'तस्मात्‌' पद का प्रयोग हुआ: 
है; क्योंकि ठीक पूर्व कहा गया समीपस्थ मर्थ 'इदम्‌' का विषय होता है,. 
और दूरस्थ अर्थ 'तद्‌' शब्द का विषय होता है (अर्थात्‌ उसके द्वारा उपस्थित 
या प्रस्तुत किया जाता है । इसलिये 'तस्मात्‌' से दूरस्थ 'न्रिगुणमविवेकि” 
(aro ११) इत्यादि ही उपस्थित होता है। अर्थात्‌ उस 'न्रिगुण' इत्यादि 
पूर्वोक्त धर्म से जो भेद या वैषम्य है, वह पुरुष का अत्रिगूणतव, विवेकित्व,. 
अविषयत्व, असाधारणत्व, और अपरिणामित्व धर्म है । 

तत्र चेतनत्वेनाबिषयस्बे न च सादित्वद्रष्ट्त्वे दर्शिते | चेतनो हिः 
द्रष्टा भवति, नाचेतनः, साक्षी च दर्शितविषयो भवति, यस्मै प्रदश्येते 
विषय: स साची । तथा हि. लोकेऽ्िग्नत्यर्यिनौ विवादविषयं साक्षिणं 
दृशेयतः, एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय दशेयतीति पुरुषः 
साची । न चाचेतनो विषयो वा शक्यो विषयं दरीयितुम्‌+ इति चैतन्या 
दविषयत्वाच्च भवति साक्षी । अत एव द्रष्टापि भवति । aie 
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अर्थे--इनर्मे से 'चेतनत्व' और 'भ्रविषयत्व' धर्मों से पुरुष के साक्षित्व 
"और द्रष्ट्त्व भी सूचित होते हैं क्योंकि चेतन ही द्रष्टा होता है, अचेतन 
* नहीं; और जो विषय-द्रष्टा हो अर्थात जिसको विषय दिखाया जाय, वही 
साक्षी होता है। जैसे लोक में वादी और प्रतिवादी विवाद (झगड़े) का 
“विषय साक्षी को दिखलाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति? भी अपने द्वारा किये 
“गये कार्य को पुरुष को दिखलाती है। अतः पुरुष साक्षी है। अचेतन या 
“स्वयं विषय वनने वाले को विषय नहीं दिखलाया जा सकता । इसलिये चेतन 
“तथा अ्रविषय होने के कारण पुरुष साक्षी! होता है। इन्हीं कारणों से वह 
.द्रष्टा भी होता है । . 
अत्रे गुण्याच्चास्य कैवल्यम्‌ । आत्यन्तिको दुः खत्रणभाबः कैबल्यम | 
तच्च तस्य स्वाभाविकादेवात्रे गुण्यात्‌ सुखदुःखमोहरहितत्वास्सिद्धम्‌ | 
अथ- पुरुष के अत्रिगुणत्व से उनका कैवल्य सूचित होता है। विविध 
“दुःख की सार्वकालिक निवृत्ति ही कैवल्य है । ग्रौर वह तो पुरुष के स्वभावत: 
“या स्वरूपत: 'अत्र गुएय” अर्थात्‌ सुख, दु ख और मोह से रहित होने के कारण 
सिद्ध है 
विशेष--रजस्‌ का परिणाम होने से दुःख सांख्यों के मत में नित्य है । 
अतः ग्रपने उदय के हेतु के प्रभाव में उसका प्रशम भर हो जाता है, भ्रात्य- 
न्तिक विनाश नहों होता । इसका सविस्तर विवेचन पीछे प्रथम कारिका के 
व्याख्यान में किया जा चुका है । 


२--प्रकृतिरपि-- बुद्धिरूपेण परिणता प्रकतिरपि--स्वचरित'.. स्वस्मिन्‌ 
अतिविम्बिताय स्वस्वामिने पुरुषाय समर्पयतीत्यर्थः | तदुक्त विष्णुपुराणे 
“'गृहीतानिन्दरियेरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । अन्तःकरणारूपाय तस्मै विइवात्मने 
नमः | - --विद्वत्तोषिणी | 
२-साक्षित्वं च साकषदुद्रष्ट्त्वम्‌, अव्यवधानेन द्रष्टुत्वमिति यावत्‌ | 
सकत्सम्बन्धश्च बुद्धितद्धर्माणामेव, अन्येषां तु तद्द्वारेति। ग्रतो बुद्धितद्ध- 
माणां साक्षी पुरुषोज्ञयेषां तु द्रष्टुमात्रमिति शास्त्रीयविभाग: । तत्सम्त्रन्धश्च 
'अतिविस्बरूप एव, न तु संयोगमात्रमतिप्रसङ्गात्‌ । —वंशीधरी | 
“सवति साक्षी’ इत्यत्र इदं वोध्यम्‌--'साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌? इति 
“पाणिनिस्मरणात, 'साक्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌' इति सांख्यसून्राच्च बुद्ध रेव 
साक्षी थुरुषस्तया सहाव्यवहितसम्बन्धात्‌ न. त्वन्येषां, तैः सह साक्षादसम्ब- 
म्न्धात्‌ | । = पुर १.३ “ ~ उविदत्तो० 
१ 
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अत एवात्रैगुण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ । सुखी हि सुखेन तृप्यन्‌ दुःखी हि 
दुःखं द्विषन्‌ मध्यस्थो न भवति । तदुभयरहितस्तु मध्यस्थ इत्युदासीन 
इति चाख्यायते | विवे कित्वादप्रसवघर्मित्वाच्चाक्ते ति सिद्वम्‌ ॥१६॥ 

'अ्थे--इसी अत्रिगुणत्व से उसका मध्यस्थ होना भी सिद्ध है । क्योंकि 
सुख से तृप्त होने वाला सुखी तथा दुःख से द्विष्ट होने वाला दुःखी व्यक्ति 
'मध्यस्थ' अर्थात्‌ उन दोनों से उदासीन नहीं कहा जा सकता | सुख-दुःख 
से रहित रहने वाला तो मध्यस्थ या उदासीन कहा जाता है। 'विवेकी' 
अर्थात्‌ सम्भूयकारी न होने एवम्‌ अपरिणामी होने से वह भ्रकर्त्ता भी है, यह 
सिद्ध होता है । 


स्यादेतत्‌-अमाणेन कत व्यमर्थमबगम्य 'चेतनोऽहं चिकीषन्‌ 
करोमि? इति कृतिचैतन्ययोः सामानाधिकरण्यमतुमबसिद्धम्‌; तदे- 
तस्मिन्मते नात्रकल्पते, चेतनस्याकट त्वात्‌ कतु श्चाचेतन्यात्‌ , इत्यत 
आह--'तस्मात्‌ इति । 


अर्थ--यह सब ठीक है, परन्तु प्रमाता प्रमाणों द्वारा कत्तव्य का ज्ञान 
करके “चेतन ( अर्थात्‌ कत्त व्य वस्तु का ज्ञानी ) मैं कर्तव्य करने की इच्छा 
होने पर उसे करने जा रहा हूँ'--ऐसा सोचता है। इससे कत्त “त्व और चैतन्य 
दोनों का एक ही में होना अनुभव-सिद्ध है। परन्तु यह वात चेतन पुरुष को 
अकर्त्ता तथा कर्त्री प्रकृति को अचतन मानने के कारण इस मत से विरुद्ध 
या श्रयुक्त है । इसके उत्तर में ''तस्मात्तत्संयोगात्‌?' इत्यादि अगली कारिका 


कह्‌ रहे हैं :-- 
तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव RIRA | 
गुणकत्‌ त्वे च' तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥२०॥ 


आर्थ--भतः ( अर्थात्‌ चेतन पुरुष के भ्रकर्ता तथा कर्त्री प्रकृति के अचेतन 
होने के कारण ) दोनों के. संयोग से अचेतन बुद्धि आदि चेतन-सददा प्रतीत 
होते हैं और उसी प्रकार प्रकृति-गुणों के वस्तुतः कर्ता होने पर उदासीन 
पुरुष कर्ता सा प्रतीत होता है | क 


ढे 
. ३--गुणकतृ त्वेऽपि--माठर०, जय० | etree WAN 
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यतशश्‍चैतन्यक्रव त्वे भिन्नाधिकरणे युक्तितः fae, तस्मात्‌ भ्रान्ति- 
रियमित्यर्थ: । भ्रान्तिबीजं 'तत्संयोग:' तत्सन्निधानम्‌ । 'लिङ्गम्‌' महदा- 
दिसूद्मपयन्तं वक्ष्यति | अतिरोहिताथेमन्यत | 
अथ--तात्पर्य यह है कि चूँकि चैतन्य और कतृत्व तर्क के द्वारा 
विभिन्न आश्रयो में सिद्ध हो चुके हैं, इसलिये दोनों के एक ही में होने का 
यह अनुभव केवल भ्रम” है। इस भ्रम का मूल कारण प्रकृति और पुरुष 
का संयोग* श्रर्थात्‌ परस्पर सामीप्य है। वुद्धि-तत्त्व से लेकर तन्मात्रों तक 
के तत्त्व लिङ्ग हैं, इसे आगे ( ४० वीं कारिका में ) कहेंगे । शेष अर्थ 
स्पष्ट है I 
तत्संयोगात्‌? इत्युक्तम्‌ , न च भिन्नयोः संयोगो5पेच् बिना, न 
चेयमुपकार्यापकारकभावं विनेत्यपेक्षाहेतुमुपकारमाह-'पुरुषस्य' इति । 
अथे--'दोनों के संयोग से यह भ्रमात्मक अनुभव होता है'--ऐसा अभी 
कहा गया है। परन्तु दो भिन्न वस्तुओं का संयोग परस्पर आकांक्षा या 
आवश्यकता के विना नहीं होता रौर यह आकांक्षा पारस्परिक उपकार के 
बिना नहीं होती । इसलिये आकांक्षा के कारण-भूत उपकार के विषय में 
“पुरुषस्य दशंनार्थम्‌' इत्यादि कारिका कह रहे हैं । 
विशेष--वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के संयोग का मुख्य कारण अनादि 
अविद्या ही है भोर कारण के भ्रनादि होने से कार्य ्र्थात्‌ उभय-संयोग भी 
ee 


१--भरान्तिः 'हम्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता” इति लक्षितास्मिताख्या- 
विवेककृता इयं सामान्याधिकरणयप्रतीतिरित्यर्थः । --विहृत्तोषिणी । 

२-चेतनस्यासङ्गत्वात्कथ संयोग इत्यत्राह--'तत्सन्निधानमिति? । तथा 
च सांख्यसूत्रमू--'उपरागात्‌ कतृत्वं चित्सान्निध्यात्‌! इति । एवं च लिङ्गः 
बुद्ध्यादिकमचेतनमपि तत्संयोगात्‌ चेतनसन्निधानात्‌ चेतनवत्‌ चेतनमिव 
भवति, wat 'जानामिः इति प्रत्ययः उपपन्नः; तथा गणकतृत्वेऽपि बुद्धथा- 
दिख्पेण परिणतानां गुणानां ऋत्रिमत्वेणप तथा बुद्ध्युपरागात्‌ तत्प्रतिवि- 
स्बितत्वात्‌ उदासीनोऽपि पुरुषः कत'व भवति, तेन 'करोमि' इति प्रत्यय 
उपपन्न इत्यारयार्थोज फलित: | ` 2 __विढत्तोषिणी । 
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अनादि है । यह संयोग तव तक वना रहेगा, जव.तक इससे -केवल भोग 
सम्पन्न होता रहेगा । इस भ्रनादि संयोग के अन्त के लिए केवल्य अपेक्षित 

है, जिसका कारण है--प्रकृति और पुरुष का विवेक अर्थात्‌ पुरुष का प्रकृति 

के स्वरूप को देखकर अपने को उससे विविक्त, अन्य या भिन्न समझ लेना । 
इस प्रकार जहाँ प्रकृति को अपना रूप दिखाने के लिए पुरुष चाहिये, वहाँ 
पुरुष को अपने केवल्य के लिये प्रकृति | इस प्रकार अपने-अपने उपकार के 

लिये परस्परापेक्ष होने के कारण भोग के लिये अनादि स योग होने पर भी 

केवल्य और दर्शन के लिए पुनः संयोग होता है, जेसा कि प्रस्तुत २१-वीं 

कारिका के व्याख्यान में कौमुदीकार ने स्वयं भी कहा है :---अनादित्वाच्च 
संथोगपरम्पराया भोगाय सांयुक्तोऽपि केवल्याय पुनः संयुज्यते इति युक्तम्‌' । 

इसका तात्पर्य यह है कि भोग और अ्रपवग के लिये होने वाले संयोग एक 

नहीं अपितु भिन्न हैं । संयोग की तो अनादि परम्परा है क्योंकि उसकी कारण- 

भूत अविद्या अनादि है । उसमें कोई एक संयोग-परम्परा भोग में हेतु है तो 
कोई दूसरी केवल्य में । इस प्रकार अनेक परम्पराओं में प्रकृति के भोग के 

द्वारा पुरुष के उसका उपकार करते रहने पर प्रकृति भी पुरुष का उपकार 

करने को उत्सुक होती है, ग्रर्थात कृत कर्म का भोग. द्वारा क्षय होने पर 

युरुष में केवल्येच्छा जागरूक होती है और उसके जागरूक होने पर तदर्थ 
अभिनव संग्रोग-परम्परा आरम्भ होती है। इसलिए केवल्य के निमित्त-भूत 
इस नव संयोग का कारण श्रनादि ग्रविद्या के भ्रतिरिक्त परस्पर उपकार- 

भाव भी है। इसी से विद्वत्तोषिणीकार उदासीन जी ने इस सम्बन्ध में इस 

प्रकार लिखा है :-'यद्यपि 'तस्महेतुरविद्या' इति योगसूत्रे णानादिविपयंयज्ञान- 

वासनैव साँयोगनिदानमभिहित' तथाप्यवान्तरं संयोगप्रयोजक पररपरो- 
पकारमाह | 

तत्त्वकौमुदी का यह अंश ५६, ५७, ५८ तथा ६० कारिकाओं के 

प्रतिपाद्य से भिन्न वात प्रतिपादित करता है । अतः यह उससे विरोध उपस्थित 
करता है । वहाँ तत्त्वकौमुदीकार ने कारिकानुसारी अर्थ ही किया है । किन्तु 

पुरुषस्य दर्शनार्थं केवल्याथ तथा प्रधानस्य' का परस्परोपकार साव” ताएपर्य 
लेकर तत्त्वकौमुदीकार हाँ ऐसा लिखा है । दवी हे 
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पुरुषस्य दर्शनाथं कैवल्याथं तथा प्रधानस्य' | 
संयो c 
पङ्खन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग: ॥२१॥ 
'अर्थे-पुरुष के द्वारा प्रधान का दर्शन, तथा प्रधान के द्वारा पुरुष का 
केवल्य सम्पन्न होने के लिए पड गु.भौर अन्य के समान दोनों का संयोग होता 
है जिससे सृष्टि होती है । 
प्रधानस्यैति कर्मणि षष्ठी | प्रधानस्य सर्वकारणस्य यदशैन पुरुषेण 
तदर्थम्‌ । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य दर्शिता । ततश्च Wet प्रधान 
भोक्तारमन्तरेण न सम्भवतीति | 


अर्थ - 'प्रधानस्य” में कर्म में पष्ठी है जिसका अर्थ होगा- “पुरुष के 
द्वारा सव के मुल कारण प्रकृति का दर्शन होने के लिये” । इससे प्रकृति को 
भोग्यता सूचित होती है । प्रधान की यह भोग्यता भोक्ता के भाव में सम्भव 
नहीं है, अतः इसको ( अपना भोग या अनुभव कराने के लिये ). भोक्ता की 
आकांक्षा रहती है । डि 


पुरुषस्यापेक्षा दर्शयति,--“पुरुषस्य कैवल्याथैम्‌”” इति । तथा दि-- 
भोग्येन प्रधानेन सस्मिन्नः पुरुषस्तदुगतं दुःखत्रयं स्वात्मन्यमिमन्यमान: 
कैबल्यं प्रार्थयते | तच्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिवन्धनम्‌ | न च्‌ 
सत्त्वपुरुषान्यताज्यातिः प्रधानमन्तरेणेति कैवल्यार्थं पुरुपः प्रधान- 
ATT | 

अथे-भव पुरुष की प्रधान-विषयक आकांक्षा कहते हँ--“पुरुष के 
केवल्य के लिए” ( प्रकृति अपेक्षित है ) 1 वह इस प्रकार :--प्रकृति के साथ 
संयुक्त ( एक-रूप ) हुझा पुरुष उसके विविध दुःख -परिणाम को अपने में 
स्थित समझता हुआ केवर्ल्य की इच्छा करता है। यह केवल्य पुरुष को 
प्रकृति से अपने yaaa या भेद का ज्ञान होने से प्राप्त होता है ्रौर पुरुष 
का प्रकृति से यह स्वभेद-ज्ञान या विवेक-ज्ञान प्रकृति के बिना नहीं हो 
सकता । इसलिए केवल्य के लिए पुरुष को प्रधान की आवश्यकता 

१- पुरुषस्य दर्शनार्थः केवल्यार्थस्तथा प्रधानस्ययुक्ति० 

२ श्रधानमन्तरेणः-जुद्धिल्पेण परिणातप्रधानस्थेव परिणामो 
बिवेकज्ञानमिति प्रधानं विना न सम्भवतीत्यर्थः । ` ---विद्वत्तो० 1 
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विशेष-कैवल्य के लिये अपेक्षित सत्व-पुरुषान्यता-छ्याति या प्रकृति-- 
पुरुष-विवेकज्ञान के लिये प्रकृति की अपेक्षा होने का कारण यह है कि उक्त: 
विवेक-ज्ञान बुद्धि का ही परिणाम-विशेष है, जो (बुद्धि) स्वयं प्रकृति का 
परिणाम है । इसलिए प्रकारान्तर से प्रकृति का ही परिणाम-भूत विवेकज्ञान ` 
भला उसके अभाव में केसे हो सकता है ? 

अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि कैवल्याय - 
पुनः संयुज्यत इति युक्तम्‌ | 

अर्थं संयोग-परम्परा के नादि होने के कारण यह उचित ही है कि” 
भोग के लिये संयुक्त होकर भी पुरुष कैवल्य के लिये पुनः (अभिनव या अन्य). 
संयोग प्राप्त करता है । 

ag भवत्वनयोः संयोगः, महदादिसगस्तु कुत इत्यत आह--- 
“तत्कृतः a” इति । संयोगो हि न मह्ददादिसगेमन्तरेण भोगाय: 
कैबल्याय च पर्याप्त इति संयोग एब भोगापवर्गार्थं सर्ग करोतीत्यर्थः । 

अर्थे--(मोग और अपवर्ग के लिये) प्रकृति और पुरुष का संयोगः 

भले ही हो अर्थात्‌ संयोग से भोग और अपवर्ग उत्पन्न हों पर फिर महत्‌,. 
Hegre इत्यादि की उत्पत्ति किस से होती है? इस के उत्तर में कहते हैं कि- 
“महत्‌ आदि की सृष्टि उसी संयोग से होती है” । तात्पर्य यह है कि चूँकि: 
महत्‌, भ्रहद्धार इत्यादि को बिना उत्पन्न किये प्रकृति ate पुरुष का संयोग- 
WMT ate केवल्य के सम्पादन में समर्थ ही नहीं होता, इसलिए संयोग ही भोग. 
और अपवर्ग (कैवल्य) के लिये सृष्टि करता है । 


सगेक्रममाह 'प्रकतेमहान? इत्यादिना | 
अर्थ--अब ‘seater! इत्यादि कारिका के द्वाराः सृष्टि-क्रमः" 
बताते हैँ =m 


१--ननु पुरुषस्य प्रधानविषयकदर्शनरूपभोगार्थ यदि तयोः संथोगस्तदा 


तेनेव संयोगेन कथं केवल्यसम्भवः, कैवल्यस्य भोगविरुद्धत्वेन तदुभयं प्रति 
जनकत्वस्येकस्मिन्‌ संयोगेऽसम्भवादित्माशङ्कामपनेतुमाह--अनादित्वाच्चेति"- 
तथा च एकस्येव संयोगस्य नोभयं प्रति करणत्वमपि तु संयोगपरम्परायाः 
अनादित्वेन कस्यार्चित्सं योगपरम्पराया भोगहेतुत्वं कस्यार्चिच्चापवगहेतुत्व 
मिति स्वीकारेण उक्तापत्त रभावात्‌ | सुषम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २२४ ) 


्रकृतेमहास्ततोऽदङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडशकः | 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पश्वभ्यः पञ्च भूतानि "२२॥ 
थे तत्त्व, महत्‌ से अहंकार और अहंकार 
Ei हुल A coe सोलह तत्त्वों का समूह pas! 
grat है । इन सोलहों के समूह में अन्तर्भूत पाँच तन्मात्रो से पाँच महाभूत 
(आकाश इत्यादि) उत्पन्न होते हैं । 
प्रक्ृतिःअव्यक्तम्‌ | महदहंकारी वक्यमाणलक्षणौ । एकादशेन्द्रि- 
याणि बच्यमाणानि, तन्मात्राणि च पंच, सोऽयं बोडशसङ्कयापरिमितो 
घाण; षोडशकः | तस्मादपि पोडशकादपक्रष्टेभ्यः' पञ्चभ्यस्तन्मा्र भ्यः 
qa भूतान्याकाशादीनि । 


अर्थ-प्रकृति 'अव्यक्त' है। महत्‌ ग्रौर-्हङ्कार के लक्षण आगे 

_ (२३ और २४ कारिकाओं में) कहें जायेंगे | आगे (२६ एवं २७ कारिकां 

में) कही जाने वाली ग्यारह इन्द्रियों, तथा (३८ वीं कारिका में कही जाने 

वाली) पाँच तन्मात्राओं के सोलह का समुदाय 'पोडशक' है । सोलह विकारों 

के इस समुदाय से पृथक हुई पाँच तन्मात्राग्रों से आकाश इत्यादि पाँच महाभूत 
“उत्पन्न होते हैं । 

. विशेष--'अपकृष्ट” का अर्थ निकृष्ट या हीन भी होता है : तत्र ग्रन्तिम 
“पंक्ति का श्र्थ इस प्रकार हो सकता है :-- सोलह विकारों के उस समुदाय 
की हीन पञ्च-तन्मात्राग्रों से पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं ।' इन्हें हीन या 
निकृष्ट मानने का-का रण-इन-का-तमो-वहुल होना है । सत्त्व-बहुल विकार 
उत्तम, aga मध्यम, तया तमो-बहुल अधम या PTS कह जाते है । 
'पर यह अर्थ लेने पर 'पोडशकात्‌ अ्रपदृष्टेथ्यः' का TACT 'पोडश के समूद 
से निकृष्ट या हीन' होगा जो ठीक नहीं बैठता । यह तव ठीक बैठता अब्र ये 
आँच तन्मात्र उभ सोलह के गण से अलग या बाहर होते, उनके अन्तरगत 
न होते । इंसलिये ऐसा अंर्थ करना समीचीन नहीं हैं! नारायण- तीर्थ ने 
areata में 'पोडशकांत्‌' इत्यादि का.अर्थ इस-प्रकार किया है. ४०८ ८ 

१--पोडशकात' इत्यस्य 'पञ्चश्यः' इत्यनेन सामान्योधिकररयेनाऽवयाः 
ऽसम्भवात्‌ अपेक्षित पादं पूरयति--अपढृप्टेम्य इति । पृथकछृतेग्य इत्यर्थः । 
र _ ` - किरणावली । 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 15. EL Chennai and eGangotri 


'बोडशकादिति ल्यब्लोपे पञ्चमीमाश्रित्य पोडशक प्राप्य स्थितेम्यः पञ्चम्यः 
इत्यर्थः ।' अर्थात्‌ त्यवन्त 'प्राप्य' पद के लोप में उसके कर्म 'षोडशक' में 
पञ्चमी हुई है। इसका अर्थ "षोडश के गण या समुदाय को प्राप्त हुए पञ्च 
ततन्मात्रों से पञ्चभूत निकलते हैं'--यह होगा । इससे भी ऊपर अनुवाद में 
दिये गये अर्थ की ही पुष्टि होती है । 

तत्र शाब्दतन्मात्रादाकारां शब्दगुणम्‌) शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पशे- 
तन्मात्राद्वायुः शब्दस्पशेगुणः, शब्दस्पर्शतन्मात्रसहितात रूपतम्मात्रा- 
Pa: HUET, शब्दस्पशेरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादाप: 
शब्दुस्पर्शरूपरसगुणा1, शब्दस्पशेरूपरसतन्मात्रसहिताद गन्धतन्मात्रा- 
उछब्द्स्पशेरूपरसगन्धगुणा प्रथिवी जायते इत्यर्थः | 

अर्थ--उनमें शब्द तन्मात्र से शब्द गुण वाला आकाश; शब्द TAIT 
से युक्त स्पर्श तन्मात्र से शब्द, स्पर्श गुणों वाला वायु; शब्द और स्पर्रा- 
तन्मात्रों से युक्त रूप तन्मात्र से शब्द, स्पर्श और रूप गुणों वाला तेजस्‌; ` 
शब्द, स्पर्श ओर रूप तन्मात्रों से युक्त रस तन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप एवं ` 
रस गुणों वाला जल; तथा शब्द, स्पर्श, रूप आर रस तन्मात्रो से युक्त गन्ध ` 
तन्मात्र से सब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध गुणों वाली पृथिवी उत्पन्न 
होती है | 

झब्यक्तं सामान्यतो लक्तितं “तद्विपरीतमन्यक्तम्‌? (mo १०) 
इत्यनेन, विशेषतश्च “सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌. (का० १३) इत्यनेन | 
व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितं “तुमत” (का० १२) इत्यनेन | सम्प्रति . 
विवेकल्ञानोपोगितया व्यक्तविशेष बुद्धि लक्षयति-“अध्यवसाय-” इति। . 

अर्थ -'विपरोतमव्यक्तम्‌' ( का० १० ) पदों के द्वारा सामान्य ख्य 
से तथा ‘at लघु प्रकाशकम्‌' ( का० १३) इत्यादि पदों के द्वारा विशेष 
रूप से अव्यक्त का लक्षण किया जा जुका है । व्यक्त का भी सामान्य लक्षण 
“हेतुमदनित्यमव्यापि' ( का० १० ) इत्यादि पदों के द्वारा किया जा चुका हैं| 
अब विवेकज्ञान में उपयोगी (सहायक) होने से व्यक्त के ही विशिष्ट प्रकार. 
'बुद्धि' का लक्षण 'ग्रध्यचसायो बुद्धि” इत्यादि अग्रिम कारिका द्वारा प्रस्तुत ` 
कर रहे. हैं--- 

फार्म--१५ 
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-अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वयम्‌ । 
सात्त्विकमेतदू रूपं तामसमस्मादविपर्येस्तम्‌ ॥२३॥ 
` . अर्थ-'निश्चय' (अर्थात्‌ निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने. वाला 
तत्त्व) बुद्धि है । घर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य इसके सात्त्विक रूप हैं । इनके 
विपरीत भ्रर्थात्‌ अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य या राग तथा अनैश्वर्य इसके तामस 
et ` eS 


“अध्यवसायो बुद्धि? क्रियाक्रियावतोरमेदबिवच्तया | सर्वो szaga- 


55होच्य मत्वा “अइमत्राधिक्कत? इत्यभिमत्य 'कतेव्यमेतन्मया? 
इत्यष्यवस्परति, ततश्च प्रवतेते इति लोकसिद्धम्‌ । तंत्र योऽयं wia- 
भिति विनिश्चयश्चितिसर्निधानादापन्नचैतन्याया बुद्धेः; सोऽध्यव- 
सायः-बुद्धे रसाधारणो व्यापारः, तदभेदा बुद्धिः | स च बुद्धेलेक्तणं, 
समानासमानजातीयव्यबच्छेदकत्वान्‌ । 
अथे--(यद्यपि 'निश्चय' बुद्धि का कार्य होने से उसका धर्म है, तथापि) 
क्रिया और क्रियावान्‌ में अभेद मान कर 'निएचय' को ही बुद्धि कहा है । 
यह सर्व-प्रसिद्ध बात है कि प्रत्येक व्यवहार ( कार्य ) करने वाला मनुष्य 
पहले उस कार्य का ( बाह्येन्द्रियों से ग्रहण करने के वाद ( मन से ) उसका 
विचार ( संकल्प-विकल्प ) करके फिर ( अहङ्कार से) 'मैं इसे करने में 
भ्रधिकृत हे ऐसा ब्रभिमान करके ( बुद्धि से) ‘ae मुझे करना है” ऐसा 
निश्‍चय करता है, और तव उसमें प्रवृत्त होता है । उनमें यह मुझे करना 
इस प्रकार का जो बुद्धि का 'निश्चय' है और जिसे वह चेतन पुरुष के 
सान्निध्य से चैतन्यवती होकर करती है, वही 'अध्यवसाय? है। यह बुद्धि का 
असाधारण (विशिष्ट) कार्य है जिससे (क्रिया तथा क्रियावान्‌ में अभेद के 
आधार पर) अभिन्न बुद्धि क बुद्धि कही गई है और यही बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि 
यह बुद्धि को सजातीय भ्रहद्भार इत्यादि और विजातीय घट, पट इत्यादि से 
.पृथक्‌ करती है। अय E 
; विरोष-_तत्वकीमुदी के ‘asa कर्तव्यमिति विनिशचयस्चितिसन्निधाना- 
दापज्ञचैतन्याया बुद्धेः सोऽध्यवसायः' इत्यादि शब्द बड़े महत्त्व के हैं। 
इसमें सांख्य शान के एक महान्‌ तथ्य का कथन है । वह तथ्य यह है कि 
निश्चय या भ्रध्यवसाय चिति शक्ति भ्र्थाद चेतन पुरुष के सम्बन्ध से. चेतन 
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प्रतीत होने वाली बुद्धि का ही.कार्य है, पुरुष का नहीं । आपाततः यह कथन 
ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि 'निश्‍चय? कार्य तो किसी चेतन का ही हो 
सकता है, कोई जड़ वस्तु किसी अन्य वस्तु को कैसे जान सकती है? 
पाश्चात्य दशनों में ज्ञान प्राप्त करने वाले मनस्‌ (mind) तथा ज्ञान आदि 
भावों को भी चेतन माना गया है । परन्तु इसके विपरीत सांख्य दर्शन ज्ञान 
को जड़ बुद्धि का ही कार्य मानता है । तव फिर इस सांख्य मत के विरुद्ध 
यह शंका होती है कि ऐसा केसे हो सकता है, जव fe चेतन का ही जानना 
अनुभव-सिद्ध बात है । इसी शंका का समाधान उपर्युक्त तथ्य का कथन करके. 
किया गया है । वाचस्पति मिश्र के इस कयन के अनुसार जड़ बुद्धि का 'ज्ञान' 
अथवा अध्यवसाय' कार्य चेतन पुरुष (आत्मा) के सम्बन्ध. से उसके चैतन्य 
प्राप्त कर लेने पर होता है । बुद्धि वस्तुतः तो चेतन नहीं हो जाती क्योंकि 
सांख्य “नासतो विद्यते भावः! का मानने वाला शास्त्र है, तथापि चेतन 
पुरुष के संसर्ग से वह चेतन सी प्रतीत होने लगती है। वाचस्पति मिश्र ने 
पीछे पाँचबीं कारिका की तत्त्वकौमुदी [ बुद्धितत्त्वं हि प्राकतत्वादचेतनं, 
तदीयोऽध्यवसायोऽपि अ्चेतन: घटादिवत्‌""` '**चितिच्छायापत्त्या अचेतनापि 
बुद्धिस्तदष्यवसायोऽप्यचेतनश्चेतनवद्‌ भवतीति ] में भी इस तथ्य को 
स्पष्ट किया है और उसमें 'तथा च वक्ष्यति' शब्दों के द्वारा २०वीं 


कारिका [ तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌? इत्यादि ] कीः 


दुहाई दो है 1 प ¢ १५५, | us ut Wey ox र 


तदेव' बुद्धि लक्षयित्वा विये कज्ञानोपयोगिनस्तस्या धान्‌ सात्त्वि- ˆ` 
कताससानाह---“धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वयेम्‌। सात्त्विकमे reima ˆ 


मस्माहिपयैस्तम्‌? इति | धर्म: अभ्युद्यनिःश्रेयसहेतु: । तत्र यागदाना- 
द्यनुष्ठानजनितो धर्मी 5भ्युदयहेतु', अष्टाङ्गयोगानुष्टानजनितश्चः 
निःश्रेयसह्देतु:। गुणपुरुपान्यताख्यातिज्ञानम्‌ | विराग वैशग्यं ame 
भावः | तस्य -यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञ,, INEN- 
संज्ञा--इति चतखः संज्ञा: | र 
अथ--इस प्रकार बुद्धि का लक्षण करके अब विवेक-ज्ञान में उपयोगी 


(सहायक) उसके सात्त्विक ग्रौर तामस धर्म कहते हैं :-- धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐदवर्यः इसके सात्त्विक रूप तथा इनके विपरीत इसके तामस रूप हैं ।” 
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«धर्म ag है जो लौकिक सुख (अभ्युदय) तथा पारलौकिक कल्याण 
(नि:ओयस) का कारण वनता है । इनमें यज्ञ, दान इत्यादि के हसत से 
उत्पन्न धर्म लौकिक सुख का कारण बनता है और अष्टाङ्ग योग के 
साधन से उत्पन्न धर्म निःश्रेयस अर्थात्‌ कैवल्य का कारण होता है । त्रिगु- 
arena प्रकृति तथा पुरुष के विवेक या भेद का साक्षात्कार ही ज्ञान! है। 
राग (आसक्त) का झभाव विराग' अर्थात्‌ वैराग्य है । उसकी यतमान, 
च्यतिरेक, एकेन्द्रिय तथा वशीकार--ये चार (शास्त्रीय) संज्ञाय हैं । 


विशेष--भागवत के एकादश स्कन्ध के एक श्लोक में धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वर्य, इन चारों के बड़े संक्षिप्त किन्तु सारगभित लक्षण दिये गये हैं । 
चह इलोक इस प्रकार है :-- 


धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तो, ज्ञानञ्च कात्म्यदर्शनम्‌ | गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमै- | 


qad चाणिमादय: ॥ 


इसके अनुसार “भगवद्भक्त के साधक सभी कर्म 'धर्म' हैं । भागवत 


की दृष्टि में ऐसे कर्म यद्यपि मुख्यतः श्रवण, कीर्तन आदि ही हैं, तथापि. . 


उपयुंवत यज्ञ, दान इत्यादि भी इनके सहायक होने से ‘ad’ ही हैं । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि इन कर्मों से लोक तथा परलोक दोनों ही सिद्ध होते 
हैं । इस हृष्टि से इस परिभाषा का तात्पर्य प्रायः वही है जो ऊपर दौ गई 
परिभाषा का है | 


“सभी में एक ही आत्मा को देखना ज्ञान! है” । सांख्य में पुरुष एक 
नहीं, अनेक है परन्तु. वेदान्त-परक भागवत ने अद्दैतवादी होने से श्रात्मैक्य- 
दर्शन को ही ज्ञान कहा है जो सांख्य के प्रकृतिपुरुषविवेक रूप ज्ञान के आगे 
जाता हे । 'नेति नेति' के ग्रभ्यास द्वारा आत्मा को सभी भ्रनात्म नस्तुओं से 
पृथक्‌ या भिन्न देखते-देखते जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तव एक ओर 
तो सभी आत्मा एक प्रतीत होते हैं, एवं दूसरी ओर व्यवहार-काल में नात्म 


१ यतो$्म्युदयनि:श्र यससिद्धि: स धर्मः' इति कणादसूत्रमनुसत्ये धर्म- 


लक्षणं कृतम्‌ | : 
२ यमनियमासनप्रणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाधयोष्ष्टावङ्गानि । 
ती * --योग०) २। २६ । 
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“रूप से प्रतीत होने वाला निखिल विश्व आत्म-रूप प्रतीत होता है, उसमें “स्व 


खल्विदं ब्रह्म की प्रतौति होने लग जाती है । आत्मा से पृथक्‌ उसकी कोई 
सत्ता नहीं, उससे पृथक वह मिथ्या या असत्‌ है | इस प्रकार जहाँ सांख्य का 
ज्ञान साधक को हेत--एक ओर प्रकृति भौर पुरुष के ढेत या भेद और दूसरी 
ओर समस्त पुरुषों के पारस्परिक भेद--में छोइता है, वहाँ वेदांत का ज्ञान 
साधक को सर्व-विध--एक ओर ब्रह्म तथा समरत आत्माओं के तथा दूसरी 
गोर ब्रह्म और माया (जिसके अन्तर्भूत ग्रनात्म सभी कुछ है) के--शरद्वेत या. 
अभेद तक ले जाता है । 

“तीनों गुणों तथा त्रिगुणात्मक सभी वस्तुओं में अनासवित “वैराग्य” 
है ।” राग ही आकाश, वायु इत्यादि के गुण कहे जाने वाले निगुणात्मक 
शब्द, स्पर्श इत्यादि विषयों में इन्द्रियों को प्रवृत्त करता है । न यह राग 
रहेगा भौर न इन्द्रियां उससे प्रेरित होकर विषयों में आासक्त होंगी । इस लिए 
यह लक्षण रागाभाव में ही पर्यवसित होता है । वैराग्य का यही व्युत्पत्त्यात्मक 
लक्षण ऊपर तत्त्वकौमुदी की पंक्तियों में दिया गया है। “अणिमा, महिमा 
इत्यादि ‘trad’ हैं? । इन्हें ही यहाँ भी अभी ऐश्वर्य कहेंगे । इस 
प्रकार दोनों मतों में चारों में से केवल 'ज्ञान' के स्वरूप के विषय में भेद है, 
और ज्ञान से ही आत्यन्तिक सिद्धि होने के कारण दोनों के चरम लक्ष्यों में भी: 
स्वरूपतः भेद है । 
` रागादयः कषायारिचत्तवर्तिन:, वैरिन्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु 
्रबत्यैन्ते । तन्मा प्रवतिषत विषयेष्विनद्रियाणीति तत्परिपाचनायाऽऽ- 
रम्भः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा । 

अर्थ राग, द्वेष भादि चित्त के कषाय) अर्थात्‌ मल हैं | इनके द्वारा 
इन्द्रियां प्रपने-भपने विषयों में भ्रवतित होती हैं । तो इन विषयों में ये 
इन्द्रिया न प्रवृत्त हों, इसके लिए इन मलों का परिपाक ( wate उपशमः ) 


१--कषायाणां यथा पटादिरञ्जकत्वमेवं रागादीनासपि चित्तरञ्जकरंवाएंकषा> 
मलक get 
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“अपेक्षित है । एतदर्थ किया गया आरम्भ अर्थात प्रयत्न “यतमान? नामक 
वैराग्य है ।१ 
>) परिपाचने चानुष्ठीयमाने केचित्कषायाः पक्वाः, पच्यन्ते च केचित्‌ , 
aad पूर्वापरीमाव सति पद्यमारोभ्यः कषायेभ्यः पक्वानां व्यतिरेके- 
रणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा | 
अर्थ--इन मलों के शमन (प्रक्षालन) के प्रयत्न करने पर कुछ तो 
Ş OF शान्त हो जाते हैं और कुछ भविष्य में शान्त होने को रह जाते हैं । इस प्रकार 
Lo ९ इनके उपशम में पौर्वापर्य या क्रम उपस्थित होने पर भविष्य में शमन करने के 
J लिए भ्रवशिष्ट मलों से पूर्व शान्त हुए मलों को पृथक्‌ करनी अर्थात्‌ अवशिष्ट 
) : के शमन के लिए अनुष्ठान 'व्यतिरेक' नामक वैराग्य है । 
í 


न विशेष--ऊपर आया हुझा पुर्वापरीभाव' पद बड़ा महत्त्वपूर्ण है । इस 
> `का विग्रह इस प्रकार होगा :-- 


CDS “धुर्वे च अपरे च इति पूर्वापरे, न पूर्वापरे इति अपुर्वापरे; ताहशा 

पूर्वापरे भवन्ति इति पूर्वापरीभवन्ति 'अभ्रूततद्धावे च्विः' इति च्विप्रत्ययान्त- 
-ख्पम्‌; तद्धावःूर्वापरीभावः।” तात्पर्यं यह है कि जिस समय साधक चित्त 
“के समस्त मलों के क्षय के लिये प्रयत्न आरम्भ करता' है, उस समय उनमें 
ये पके हैं या पकने को हैं! इस प्रकार का कोई. पौर्वापर्य या क्रम नहीं रहता । 
कुछ काल तक प्रयत्न होते रहने.पर. कुछ,मल तो. शान्त हो जाते हैं पर कुछ 
शेष रह जाते हैं। सभी एक साय नहीं शान्त होते क्योंकि सभी समान रूप 
से हृढ नहीं होते wa: जो भ्रपेक्षाकत हृढ़तर होते हैं, वे रह जाते हैं । 
इस प्रकार कालान्तर में उनमें पौर्वापर्य या क्रम भ्रा जाता है । इसी रहस्य 
को प्रकट करने के लिए च्वि-प्रत्ययान्त रूप दिया है अन्यथा 'पूर्वापरभाव! 


_ १--() तत्परिपाचनाय रागादिमलक्षालनाय य सैत्यादिभावनानुष्ठा- 
TA: यत्नः स यतमानसंज्ञ त्यर्थ: | faato । 


(४) तत्परिपाचनायं तेषां रागादीनां क्षालनाय 
. तनूकंरणायं य: आरम्भ 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु खपुरयापुर्यविषयांणां भावनातड्चित्तप्रसादनम्‌' 
{योग०;१।३३) तदुक्तानुष्ठानरूपः, प्रयत्नः, स यतमानसुज्ञकदैराग्य मित्यर्थः | 
Seppo. -faturat 
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या पौर्वापेर्य' ऐसा पाठ होता । इस रहस्योद्घाटन का साधना की दृष्टि से 
बड़ा मूल्य है, क्योंकि उसकी सफलता के लिये यह आवश्यक है कि साधक 
अपने प्रयत्न के बीच-बीच में यह पर्यालोचन करता रहे. कि उसके प्रयत्न 
से कौन दोष या मल दूर हुये हैं और कौन से अभो वाकी हैं जिनके लिये 
विशेष प्रयत्न करना है, ताकि वह भविष्य में उनके विषय में विशेष रूप से 
सतक रह कर प्रयत्न करे । यह इसलिये है कि लक्ष्य को सामने रख कर 
किया गया प्रयत्न अपेक्षाकृत कम समय में श्रौर नियत रूप से सफल होता 
है । इसी पर्यालोचन या अवधारण के साथ भ्रवशिष्ट मलों की शान्ति के 
लिये किया जाने वाला प्रयत्न. 'व्यतिरेक' वैराग्य . कहलाता है । वैराग्य का 
पहला प्रकार मल-क्षय के लिये केवल प्रयत्न रूप होने से 'यतमान' कहलाता 
है । प्रस्तुत प्रकार 'अमुक पक चुके हैं, अमुक अभी वाकी हैं', ऐसे व्यतिरेक 
अर्थात्‌ वैशिष्ट्य या भेद के साथ किये गये प्रयत्न के रूप का होने से. 
य्रतिरेक' वैराग्य कहलाता है | i 


इन्द्रियप्रवृत्य्समथंतया पकक्‍्चानामौत्सुक्यमात्रेण मनसि व्यः 


_स्थापनसेकेन्द्रियसंज्ञा । औद्सुक्यमात्रस्यापि निवृत्तिरुपस्थितेष्यपि दृष्टा- 


चुश्रविकविषयेषु, या संज्ञात्रयात्‌ पराचीना सा वशीकारसंज्ञा । यासत्र-- 
भंवान पतञ्जलिवं णुयाञ्चकार---“ट्ष्टाबुअ्चविकविषयविदृष्णस्य वशी" 
कारसंज्ञा वैराग्यम्‌ इति ( यो०-सू० ११६) । सोऽयं बुद्धिधर्मा विराग 
इति । 

अथे---इर्द्रयों ` के प्रवृत्ति भें असमर्थ हो जाने:केः कारण पक्व भर्थात्‌ 
निवृत्त किन्तु विषय-तृष्णा के रूप में फिर भी अवशिष्ट मलों को मन में ही 
नियत रखना ( अर्थात्‌ उभइने न देता.) 'एकेन्द्रियसंज्ञा' नामक वैराग्य हैं 12 
भोजन, पान, विलेपन इत्यादि लौकिक और स्वर्गादि वेदोक्त ओग-विषगों के ' 
उपस्थितः होने पर भी उत्सुकता का भी न होना अर्थात्‌ . उनके प्रति अतीव ' 
उपेक्षा-बुद्धि का होना 'वशीकार' नामक वैराग्य है. जो तीनों.के पश्चात्‌ होने 
चाला (अतः मुख्य). है और जिसे भगवानु पतञ्जलि ने (योग-सूत्र १।१६ में) 
इस प्रकार वणुन किया है :-- 


“लौकिक तथा वेदोक्त ( दिव्य ) विषयों के. सम्बन्ध .मे. वितृष्ण अर्थात्‌ 
औत्सुकमहीन साधक के. वैरांग्य की “वथीक़ाइ'+संजा है.।:” evap es 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २३२ ) 
बुद्धि का धर्म-सूत यह वैराग्य इस ( उपर्युक्त ) प्रकार का है । 


हेश्वर्यमपि बुद्धिधर्मः, यतो5णिमादिमादुर्भाव: । अन्नाणिमा-- 
अणुभाबः, यतः रिलामपि ्रबिशति | लघिमा -ल घुभावः, सतः gÅ- 
मरीचीनालम्ब्य सूर्यलोकं याति | गरिमा--गुरुभावः, यतो गुरुभेंबति | 
(उसहिमा--महतो भावः, अतो महान अवति 1 प्राप्ति: य॒तो5डगुल्यम्रे ण 
स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । आकास्यम्‌--इच्छानभिघातः, यतो भूमावुन्मज्जति 
निसज्जति च, यथोदके ।'बशित्वम्‌ , यतो भूतभौतिक वशीभवत्यत्रश्यम्‌ | 

८ ईशित्वम्‌ , यतो भूतभौतिकानां भभवस्थितिलयानामीष्टे | यच्च कामा- 
Saaie सा सत्यसंकल्पता, येन यथास्य संकल्पो भवति भूतेषु, तथैव 
भूतानि भवन्ति | अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यमलुविधी यन्ते, 
योगिनस्तु निश्चेतव्याः पदार्था निश्चयम्‌ । इति चत्वारः सात्त्विका 

' बुद्विधर्माः | 

अर्थ एऐरवर्थ भी बुद्धि का धर्म है, इससे ग्रणिमा इत्यादि की उत्पत्ति 

होती है । .इनमें अणिमा? अणुभाव या सूक्ष्मता है जिससे योगी शिला में 
भी प्रविष्ट हो जाता है । 'लधिमा' लघुता या हल्कापन है जिससे योगी सूर्य की 
किरणों के सहारे सूर्य-लोक में पहुँच जाता है । “गरिमा” गुरुता या भारीपन 

- है जिससे - योगी भारी हो जाता है । 'महिमा' महत्त्व को कहते हैं, जिससे 
योगी बड़े परिमाण का हो जाता है । 'प्रात्ति! वह है जिससे योगी ( बिना 
महत्‌ परिमाण के भी ) अंगुलि के प्रग्रभाग से चन्द्रमा को छू लेता है। 
'आकाम्य' इच्छा का नवरोध या साफल्य है जिससे योगी जलवत्‌ पृथ्वी से 
ऊपर निकल कर फिर उसी में प्रविष्ट हो जाता है । 'वशित्व” वह है जिससे 
पृथ्वी इत्यादि “भूतः तथा उनसे उत्पन्न हुए घट, पट ग्रादि 'भौतिक'-सभी 
पदार्थ भ्रवश्य वशीभूत हो जाते है । 'ईशित्व' वह है जिससे योगी सभी भूतों 
तथा भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश में समर्थ होता है । जो 
'कामावसामितव' हे, यह संकल्प का सत्य अथवा अवितथ होना है जिससे 


१-6) इशिरवस्येनाभिधानान्तरमाह--यच्च कामावसायित्वमिति ।*** 
“कछ यथा संकल्पो भवति--विषमप्यमृतका्य करोतु इति संकल्पयति Az, 
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योगी का जैसा सङ्कल्प या निश्चय होता है, वैसे .ही प्राणी हो जाते हैं । इतरः 
जनों के निश्चय निश्चित किये जाने वाले विषय का भ्रनुतरण करते हैं, 


परन्तु योगी के निश्‍चय का तो निश्चित किये जाने वाले पदार्थ ही अनुसरण 
करते हैं । ये चारों बुद्धि के सात्त्विक धर्म हैं । 


विशेष--वाचस्पति मिश्र ने ऐश्वर्य को नौ प्रकार का कहा है जैसा कि 
saa और 'कामावसायित्व' के पृथक्‌-पृथक्‌ या विभिन्न व्याख्यान से 
प्रतीत होता है । माठर ने भी ये ही नौ प्रकार बताये हैं पर उन्होंने व्याख्या 
किसी की भी नहीं की है । गौडपाद एवं जयमंगलाकार ने “गरिमनु' को 
छोड़ दिया है । वैसे 'यच्च' इत्यादि से यह शंका भी होती है कि कहीं 
Sieg’ के लिए ही तो 'कामावसायित्व' का कथन वाचस्पति मिश्र ने 
नहीं किया है । do अय्यास्वामी शास्त्री ने अपने संस्करण में पाद-टिप्पणी 
में इसकी झर संकेत किया है । इसके लिए इसका १० ३४ द्रष्टव्य है । 


तामसास्तु तद्विपरीता बुद्धिधर्मा: अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वयोमिधा-- 
नाश्चत्वार इत्यर्थः ।२३।। 

अथे--बुद्धि के तामस धर्म तो इनके विपरीत अर्थात्‌ प्रधर्म, अज्ञान, 
अवैराग्य तथा अनेइवर्य--ये चार हैं । 

अहङ्कारस्य लक्षणमाह--“अभिमान! इति । 

अर्थे-अव ( बुद्धि का लक्षण करके ) 'म्रभिमानोऽहङ्कारः' इत्यादि केः 
हारा HERI का लक्षण कहते हैं: , ` 


अभिमानो हड्ढारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सग: | 
एकादशकरच गणस्तन्मात्र पश्चकरचैव' ॥२४॥ 
कथं न विपर्ययं करोति चन्द्रमसमादित्यं कुहु च सिनीवालीमिति चेत्‌, T- 
शक्ततवेऽ्येते परमेशवरस्याज्ञामतिक्रमितुँ नोत्सहन्ते इति --किरणावली ४ 
(i) सत्‌ यदर्थत्वेन सङ्कल्पयति, तत्‌ तस्मै प्रयोजनाय कल्पते, विषम-- 
प्यमृतकार्य सङ्कल्य भोजयनु जीवयति न॑ मारेयतीत्यर्थः । ` 
, _-=माठर-वृत्ति, Jo ४१ परःनीचे दी गई टिप्पणी ॥ 
१ (४)--ऐेच्द्रिय एकावशकस्तन्मात्रपञ्जकश्चैव-ुक्किश। ` 
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whee प्रकार के अभिमान को neg’ कहते हैं । उससे 
नो ही प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो ग्यारह इन्द्रियों का समुदाय और 
“दूसरा पाँच तन्मात्रों का । 

“असिमानोऽहंकारः? | “यत्‌ खल्वालोचितं मतं च तत्र अहमधिक्कतः, 
-राकतः खल्बहमत्र, 'मदर्था एवामी विषयाः? 'मत्तो नान्योऽत्रायिकृतः 
करिचिद स्ति’ "अतो ऽहमस्मि? इति योऽभिमानः सोऽसाधारणव्यापारत्वा- 
TRET: | तझुपजीव्य हि बुद्धिरध्यवस्यति--“कतेव्यमेतन्मया? इति | 

mig अभिमान को कहते हैं । 'जो यह गृहीत और विचारित 
“विषय है, इसमें मैं ही ्रधिकृत हुँ, मै ही इसे करने में समर्थ हैँ, ये विषय 
मेरे ही लिए हैं, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई इसमें भ्रधिकृत नहीं है, श्रतः मैं 
"ही (अधिकृत) हु -इस प्रकार का यह अभिमान 'अहद्छार' का असाधारण, 
कार्य होने के कारण ‘weg है। इसी के आश्रय से बुद्धि 'यह मुझे करना 
-है'--ऐसा निश्‍चय करती है। ` Bole 


विशेष--जेसे कार्य भौर कार्य करने वाले में अभेद-विवक्षा से ग्रध्य़रवसाय 
"या. निश्चय को ही बुद्धि कहा है, वस्तुतः बुद्धि निश्चायक तत्त्व है, उसी 
प्रकार अभिमान को भी, जो अहङ्कार का अपना असाधारण कार्यः है, 
'अभेद-विवक्षा से 'अहंकार? कहा. है, यद्यपि अहंकार वस्तुतः अभिमन्ता 
अर्थात्‌ अभिमान, करने वाला तत्त्व ह 1__.. | > Yep. 
तस्य कार्यभेदमाह--।“तस्माद्‌ द्विविधः प्रवते सर्ग: इति | प्रकार: 
डेयमाह--एकादशकश्च गणः” इच्द्रियाहय:,- “तन्मात्रपच्चक्श्‍वेव? l 
N सर्गो5हुकारात्‌ 7 न त्वन्य इति 'एव' कारेणात्रधारयति॥२४।। 
अथ-अव उसके कार्य के भेद कहते हैं---'उससे दो प्रकार के कार्य 
a HA si अकार कहते arg का समूह? जो इन्द्रिय 
| ; AR तन्मात्रों का. समूह? । अहंकार से“दो ही प्रकार 
शक अतिरिक्त कोई.नहीं 1 यह कारिका के. अत्तिम पद 
Se पत erat bs ३ Ir हक? Yuet pte trees 


ve ens 
1 


SGi) --ऐकिय,एकादसकस्तन्मात्रप्करवेव--माठर l 
Ta (४1)--एकाइसकाच-गंसुस्तन्मात: ar FD 
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UTI, अहङ्कारादेकरूपात्कथं जडप्रकाराकौ गणौ विलक्षणौ 
भवत इत्यत आह--सात्त्विक इति | 

अर्थ-द्विविध कार्य भले ही हों, पर एकविध अहंकार से जड़ भौर 
प्रकाशक दो विलक्षण गण कैसे उत्पन्न होते हैं ? इसके उत्तर में “सात्त्विक 
एकादशकः' इत्यादि भ्रग्निम कारिका प्रस्तुत करते हुँ :— 

सात्त्विक एकादशकः प्रवतेते वैकृतादहंकारात्‌ | 
भूतादेस्तन्मात्रः` स तामसः तैजसादुभयम्‌ NRY 

अर्थ्‌ - सात्त्विक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों का सात्त्विक गण उत्पन्न 
होता है। तामस अहंकार से पञ्च तन्मात्रों का तामस गण उत्पन्न होता 
है । राजस अहंकार से दोनों ही उत्पन्न होते हैं। 

प्रक्ारालाघत्राभ्यामेकादशक sera: सात्त्विको वैकृतात्‌ 
सात्त्विकाइहंकारात्मरतेते । भूतादेस्त्वहङ्कारात्तामसात्तन्मात्रो गण 
श्रवते | कसमात्‌ ? यतः A तामसः? | एतदुक्तम्भवति, यद्यप्येक्रोऽह- 
ङ्कारस्तथाऽपि गुणमेदोद्भवाभिभवाभ्य्रां भिन्नं कार्यं करोतीति। 

अर्थे-प्रकाशकारिणी तथा. लघु (क्षिप्र ) होने के कारणं ग्यारह 
इन्द्रियों का समूह सात्त्विक है, अतः यह ‘aaa’ अर्थात्‌ सात्त्विक अहंकार 
से उत्पन्न होता है । “भूतादिः अर्थात्‌ तामस «अहंकार से पञ्च तन्मात्रों का 
TY उत्पन्न होता है । यह Wi? क्योंकि. यह गण तामस St कहने का 
तात्पर्य यह है कि यद्यपि अहंकार एक ही है, तथापि गुण-विशेष के 
आविर्भाव और तिरोभाव से भिन्न-भिन्न कार्य करता है। | 

नलु यदि सत्त्वतमोभ्यामेब सबं कार्य जन्यते तदा ऋतमकिखित्क- 
रेण रजसेत्यत आह-“तैजसादुभयम” इति । वैजसात्‌ राजसादुभयं 
ayi भवति । यद्यपि रजंसो न कार्यान्तरंमरित, तथापि सत्त्वत॑मसी 
खयमक्रिये समथे अपि न स्वस्वकाय कुरुतः, रजस्तु चलतया ते यदा 
चालयति तदा रबकाय कुरुत इति | तदुभयस्मिन्नपि कायें सत्वतमसोः 
क्रियोत्पादनद्वोरेणास्ति रजसः कारणतवेमितिं नं व्यय रज इति RU 


— M AREER LT 
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झअर्थ--प्रश्‍न यह है कि यदि सत्त्व भौर तमस्‌ गुणों से ही सारा कार्य 
उत्पन्न होता है, तो कुछ न करने वाले रजस्‌ का क्या प्रयोजन है ? इसके 
उत्तर में कहते हैं कि 'तैजस भ्रर्थात्‌ राजस अहंकार से दोनों ही कार्य-गण 
उत्पन्न होते हैं' यद्यपि रजोगुण का भ्रपता पृथक्‌ या स्वतन्त्र कोई भी कार्य 
नहीं है, तथापि सत्त्व भौर तमस्‌ स्वतः प्रवृत्तितील न होने के कारण समर्थ 
होने पर भी भ्रपना-अपना कार्य नहीं कर पाते । परन्तु प्रवृत्तिशील होने के 
कारण रजस जब उन्हें प्रवतित करता है, तव वे अपना कार्य करते हैं। तो 
सत्त्व भीर तमस्‌ में भ्रपने-अ्पने कार्य में प्रवृत्ति उत्पन्न करने के कारण 
इन्द्रियों तथा तन्मात्रों की उत्पत्ति में रजस्‌ भी कारण है, अतः वह व्यर्थ 
नहीं है । 

साच्विकमेकादशमाख्यातु' वाह्मेन्द्रियद्श्क तावदाह--“बुद्धीन्द्रि- 
याणि” इति | 

अर्थ सात्विक ग्यारहवीं इन्द्रिय का वर्णन करने के लिये पहले are 
दश इन्द्रियों का 'बुद्धीन्द्रियारि ag: इत्यादि अग्रिम कारिका द्वारा 


वर्णन करते हैं :-- = 


बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुभ्रोत्रधाणरसनत्वगाख्यानि' ।  ; 
बाकूपाणिपादपायूपस्थानि` कर्मेन्द्रियाण्याहु: ॥२६ ॥ 
,अ्थे--चक्ष, श्रोत्र, घाण, रसन तथा त्वक्‌ नामक पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 


वाक, पाणि (हाथ), पाद, पायु (मल-त्यागेन्द्रि) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) 
"पाँच कर्मेन्द्रियाँ कही गई है. । 


सास्विकाहक्ञारोपादानकत्बमिन्त्रियत्वमु । तच्च द्विविधं -बुद्धी- 


fad, कर्मेन्द्रिय च उभयमप्येतत्‌ इन्द्रस्यात्मनशचिहत्वादिन्द्ियमुच्यते। 


तानि च स्मरसंज्ञाभिश्चुरादिभिरुक्तानि | 


१-जयमंगलायामपि भयमेव पाठः धृतः किन्तु 'कर्णत्वकचक्षूरसनना- 
सिकाल्यानि' इति अट्टोत्पलयुक्तिदीपिकाकाराम्यां धुतः पाठः । 'थोत्रत्वक्च- 
क्षुरसननासिकाल्यानि' इति माठरादिभिधु'त: पाठः | 


२-३). वाकपाणिपादपायूपस्थाः । — पुक्तिदीपिका i 


A (६६) --वाकपाणिपादपायूपस्थात्‌--माठरवृत्तिः, जयमंगला, सुवर्श-सप्तति- - 
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अथ--जिसकी उत्पत्ति में सात्विक अहङ्कार उपादान कारण हो, वह 
“इन्द्रिय' है । वह दो प्रकार की होती है-ज्ञानेन्द्िय और कर्मेन्द्रिय । ये 
दोनों ही प्रकार कौ इन्द्रियाँ “इन्द्र” अर्थात्‌ श्रात्मा के लिङ्ग * ( ज्ञापक ) होने 
के कारण (इन्द्रिय कहलाती हैं । ये इन्द्रियां चक्षु, श्रोत्र इत्यादि अपने-अपने 
नामों द्वारा कही गई है । 


विशेष--ऊपर की पंक्तियों में इन्द्रिय के दो लक्षण दिए गए हैं। 
इनमें द्वितीय लक्षण तो व्युत्पत्त्यात्मक है और केवल यह बताने की दृष्टि से. 
दिया गया है कि चक्षु, श्रोत्र आदि की 'इन्द्रिय' संज्ञा क्यों है ? प्रथम लक्षण 
तत्त्वकौमुदीकार ने गत (२५ वीं) कारिका के “सात्त्विक एकादशक:' अंश के 
आधार पर दिया है जिसका उनके मत से यह भ्रर्थ हे कि ग्यारह इन्द्रियों 
का समूह सात्त्विक ग्रहङ्कार से उत्पन्न होता है' । परन्तु इसके विषय में 
बडा ही मतभेद है । नैयायिक इत्यादि सांख्य-विरोधियों का तो कहना ही 
जया, विज्ञानभिक्षु जैसे प्रसिद्ध भ्र्वाचीन सांख्य-टीकाकारों का भी इस मत 
से भेद है । विज्ञानभिक्षु ने--“वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवा । 
अहन्तत्त्वाद्विकुर्बाणान्मनो वैकारिकादभूत्‌ ।। वैकारिकाइच ये देवा अर्था- 
भिव्यञ्जनं यतः । तैजसादिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च ।। तामसो भूतसू- 
क्ष्मादिर्यत: खं लिङ्गमात्मनः ।” इत्यादि पौराणिक वचनों में सात्त्विक हं 
कार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देव तथा मन, राजस अहंकार से दस इन्द्रियाँ, 
तथा तामस अहंकार से पाँच तन्मात्रो की उत्पत्ति की प्रक्रिया देख कर 
“सात्त्विकमेकादशकम्‌""`' (सां० Jo २ । १८) का अपने 'सांख्यप्रवचनभाष्य' 
में तदनुकूल अर्थ किय है। एवं सांख्म-कारिकाग्रों के अपने व्याख्यान में 
सी २५ वीं कारिका पर व्याख्यान लिखते हुए “सात्त्विक एकादशकः इत्यनेन , 
मनो ग्राह्य, तैजसादुभयमित्युभयपदेत च द्विविधमिन्द्िय ग्राह्मम'”- ऐसा . 


लिखा है । इससे स्पष्ट है, कि विज्ञानभिक्षु के मतानुसार केवल ग्यारहवाँ 


१ --इत्दर' झ्रात्मा, तस्य लिङ्ग ज्ञापकं ( 'करणव्यापार: कतृ परतन्त्रः ,. 
व्यापारत्वात्‌.कुठा रव्यापा रवत्‌' इत्येवं करणोत कर्तुरनुमानाद्‌ इस्द्ियाणामात्म- ' 
लिङ्गत्वम्‌'-स्वदिप्पणयां बालरामः) इत्यर्थ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गम्‌' (सांख्यसूत् 
५। २। ९३) इत्यादि सूत्रेण ‘ahaa’ इति साधु इत्यमि्रेत्य इच्द्रियपदव्यु- 
त्पत्तिमाह--उभयमप्येतदित्यादिना | - --विद्वत्तो ० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( we } 
इन्द्रिय मन ही सात्त्विक है, अन्य दसों इन्द्रियाँ आहंकारिक होती हुई भी 


राजस हैं, सात्विक नहीं । सांख्य-सिद्धान्त को दृष्टि से यह मत उचित या 
अनुचित जो भी हो, पर सांख्य-कारिका की प्रस्तुत पंक्ति के अर्थ की दृष्टि से 


तो यह अवश्य ही युक्त नहीं लगता क्योंकि जैसा उदासीन जी ने विद्वत्तो- - 


षिणी में लिखा है, 'एकादशक' शब्द 'एकादश-संख्या-परिमित गण' --इसी 
अर्थ का द्योतक होने से केवल मन का वाचक हो ही नहीं सकता । यदि यह 
कहा जाय कि ग्यारह के वाचक 'एकदश' शब्द में पूरणार्थ 'डट' प्रत्यय 
“लगाने से 'ग्मारहवां' इस अर्थ को देने वाले 'एकादश' शब्द के वन जाने पर 


«स्वार्थी 'क' प्रत्यय लगकर 'एकादशक' शब्द वना है और इस प्रकार 'ग्यार- ` 


हवाँ' इस ग्रभीष्ट भ्रर्थ की प्राप्ति हो जायगी, तो यह कथन भी असङ्गत है; 


क्योंकि ऐसा होने पर 'मनस” शब्द के नपुंसकलिङ्ग होने के कारण कारिकां 


में 'सात्त्विकेकादशकम्‌' ऐसा ही पाठ होता चाहिये था। यदि यह कहा 
जाय कि सांख्य-सूत्र 'सात्त्विकमेकादशकम्‌' के अनुरोध से यहाँ भी 'सात्त्विक- 
मेकाददाकम्‌' ही पाठ उचित है, एवं पूल्लिङ्ग-पाठ प्रमाद है, तो यह कथन 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सांख्य-सूत्रो में उपर्युक्त सूत्र के बाद के 'कर्मेन्द्रिय- 
बुद्धीन्दरियेरान्वरमेकादशकम्‌' सूत्र में 'एकादशकम्‌” पद से ग्यारह इन्द्रियों 
का ही ग्रहण होने के कारण इसके पूर्व के सूत्र (“सात्तिविकमेकादशकस्‌"*-') 
का भी argi इन्द्रियां सात्त्विक है*--यही तात्पर्य ज्ञात होता है, argat 
इन्द्रिय (मन) सात्त्विक है”--यह नहीं । 
अब जहाँ तक दोनों ait के सांख्य-सिद्धान्तो के अनुकूल या प्रतिकूल 
होने का प्रश्‍न है, वहाँ भी तत्त्वकौमुदीकार का ही अर्थ अधिक सङ्गत लगता 
है | यदि इस अर्थ के विरुद्ध कोई यह रांका करे कि सभी इन्द्रियों के 
सात्त्विक होने पर कर्मेद्धियाँ भी विषयों को क्यों नहीं प्रकाशित करतीं, उन्हें 
भी मन और ज्ञानेन्द्रियो की ही भाँति विषयों को प्रकाशित करना 
चाहिये तो ऐसी ही शंका तो विज्ञानभिक्षु के भी अर्थ के' सम्बन्ध में होगी; 
क्‍योंकि यदि सभी इन्द्रियां सात्त्विक नहीं, हैं, केवल मन ही सात्त्विक है तो 


“फिर बुद्धीन्द्रियाँ विषय का प्रकाश क्यों करती हैं ? पूर्व अर्थ के विरुद्ध उठी - 


इई शंका का तो समाधान भी है भर वह यह कि चूँकि उत्कृष्ट-सत्त्व-प्रधान 


g 
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` सत्त्व-प्रधान अहंकार से कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, अतएव जहाँ मन सर्वा: 


चिक विषय-भ्रकाशक है, वहाँ बुद्धीन्द्रियाँ विषय का प्रकाश करती हुई मीः 
मन की तरह नहीं करतीं और कर्मेन्द्रियाँ तो प्रकाश करतीं ही नहीं, तथापि : 
सात्त्विक होने से ही वे भी लघु होने के कारण क्षिप्रकारिणी हैं, अन्यथा ऐसी 
न होतीं; परन्तु द्वितीय शर्थ के विरुद्ध उठी शंका का कोई भी परिहार नही 
दिखाई पड़ता । क १ 


अब जो नैयायिक इत्यादि दार्शनिक इन्द्रियों को भौतिक अर्थात्‌. 
प्राकाश इत्यादि सूतों से क्रमश; उत्पन्न मानते . हैं और उसमें “चक्षुरिन्द्रियं 
तैजसं रूपादिषु पञ्चसु ख्पस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ दीपवत्‌’, 'त्वगिन्द्रियं वायवीयं ` 
रूपादिषु पञ्चसु स्प्शस्ये वाभिव्यञ्जकत्वात्‌ अङ्गसङ्गिसलिलशीत्याभिव्यञ्जकव्यजनप-- 
वनवत्‌’ “रसनं जलीयं रूपादिषु पञ्चसु रसस्ये वामिव्यज्ञकत्वात्‌ दन्तान्तस्तोयवत्‌* 
इत्यादि अनुमान प्रमाण देते हैं, यह सर्वथा भ्रमात्मक है; क्योंकि. विचार” 
करने पर इनके विरुद्ध जो बात आपाततः मन में थाती है, वह यह है कि: 
यदि ये इन्द्रियाँ प्रकाशक सात्त्विक ग्रहंकार से न उत्पन्न होकर श्रप्रकाञ्क- 
आकाश, वायु आदि पाँच भूतों से पृयक-पृथक्‌ उत्पन्न हुई तो ये प्रकाशक- 
कैसे हुई ? आकाश इत्यादि की भाँति इन्हें भी प्रकाश्य होता चाहिए, प्रका-- 
शक नहीं । दूसरी बात यह भी है कि उपर्युक्त प्रकार के झनुमानों में तैयायिक- 
जो यह हेतु देते हैं कि चक्षु, रत्र इत्यादि इन्द्रियाँ आकाश, वायु आदि मतों 
के शब्द, स्पर्श आदि विशेष गुणों की उपलब्धि में (पृथक्‌-पृथक्‌) कारण हैं, - 
यह ठीक नहीं है; क्योंकि यह दीप इत्यादि उदाहरणों में प्राप्त या उपस्थित 
नहीं है । जैसे दीप ही को लेकर विचार करने पर ज्ञात होता है कि दीप “रूप?” 
के प्रत्यक्ष में करण नहीं है क्योंकि करण तो वह है जिसके होने पर कार्य: 
अवश्य हो । परन्तु रूप के प्रत्यक्ष में सन्निकृष्ट चक्षुरिन्द्रिय ही करण है, दीप: 
नहीं । अन्यथा चकषुरिन्द्रि-सन्तिकर्ष के भ्रभाव में भी दीप से रूप का प्रत्यक्ष 
होता | जब उदाहरण ही असिद्ध है, तब अनुमान कहाँ से सिद्ध होगा ? 


इस प्रकार: दोनों ही पक्षों के निराकरण (प्रत्याख्यान) से इच्द्रियों का 
तत्वकीमुदीकार-क्ृत.. उपर्युक्त लक्षण--सात्त्विकाहुछञारोपादनकत्वमिन्दि-, 
यत्वम्‌ ही युक्त सिद्ध होता है1- :-..- - Re 
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तत्र रूपप्रहणलिङ्ग' चछुः, शब्दअहणलिंग श्रोत्रम्‌, गन्धम्रह्वणलिंगं 


“घाणम्‌ , रसम्रहणलिंगं रसनम्‌ , स्पशेग्रहणलिंगं त्वक्‌ , इति ज्ञानेन्द्रि- 
याणां संज्ञा । एवं वागादीनां कार्य बर्च्यात (Fo २८) ॥२६॥ 


अथे--उनमें “रूपोपलब्धि' लिङ्ग या हेतु (उसके कारण रूप में) 
“सिद्ध होने वाली इन्द्रिय ‘aa’, 'शन्दोपलब्धि' हेतु से सिद्ध होने वाली इन्द्रिय 
“श्रोत्र, 'गन्धोपलव्धि हेतु से सिद्ध होने वाली इन्द्रिय ‘org’, “रसोपलव्धि' 
हेतु से सिद्ध होने वाली इन्द्रिय 'रसन”, तथा 'स्पर्शोपलब्धि' हेतु से सिद्ध होने 
“वाली इन्द्रिय 'त्वक? है। वाक्‌ इत्यादि कर्मन्द्रियों के कार्य भ्रागे (२८ वीं 
-कारिका में ) कहेंगे । २६॥ 


बिशेष--ऊपर “ल्पग्रहणलिङ्ग' समास का 'खूपग्रहणं रूपोपलब्धिः लिग- 

` मनुमापक यस्य तत्‌ ख्पग्रहणलिगं चक्षुरित्यर्थः' विग्रह लेकर अनुवाद किया 
“गया है । किन्तु यदि 'ग्रहण' में “भावे ल्युट्‌” न मानकर “करणी eye! मानें 
“तो उसका ‘TEs अनेनेति ग्रहणाम्ुपलब्धिकरणम्‌' अर्थ होगा और तव सम्पुर्ण 
"समास-पद का “रूपस्थ ग्रहणं रूपग्रहणं रूपप्रत्यक्षकरणामत्यर्थः; रूपग्रहणं च 
Tot (इन्द्रस्य) चेति रूपग्रहणलिङ्गः रूपप्रत्यक्षकरणम्‌ इन्द्रियम्‌’ ऐसा ag 
"होगा । तब सम्पूर्णं वाक्य का--'जो इन्द्रिय रूप की उपलब्धि का कारण 
-होती है, वह चक्षु है; जो इन्द्रिय शब्द की उपलब्धि का करण होती है, वह 
ओत्र है...” इत्यादि अनुवाद होगा । यद्यपि वुद्धि और श्रहङ्कार भी इन्द्र या 
“आत्मा के लिङ्ग होने से ''इन्द्रि' कहे जा सकते हैं, तथा योग-रूढ़ होने से 
“यह पद चक्षु, att इत्यादि में ही रूढ़ है । इस प्रकार इन्द्रिय के वाचक 
'लिङ्ग' पद को जोड़ देने से खूपादि के प्रत्यक्ष में करण होने वाले बुद्धि और 
वक में इन लक्षणों की अतिव्याप्ति न होगी और यह अनुवाद भी ठीक 
होगा । ५ A 


001 


अथवा 'अहण:शब्द का पूर्ववत्‌ “भाव'-ही. अर्थ लेकर तथा 'लिङ्ग शब्द ` 


न्को 'लिजूम्‌ इन्द्रस्य' अर्थात्‌ इन्द्रिय का वाचक मानकर उपर्युक्त “रूपग्रहण- 
लिङ्ग” पद का 'ख्पग्रहणस्य रुपप्रत्यक्षस्य लिङ्ग करणम” ऐसा सीधा अर्थ भी 
“किया जा-सकता है । उदासीन जी.ने इसी अर्थ को सर्व प्रथम ग्रहण किया है 
AiR जो शर्थ यहाँ प्रथम ग्रहण किया गया है .उसे इस तीसरे अर्थ के 
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विकल्प रूप में दिया है, यद्यपि वही अर्थ सबसे अधिक निर्दोष है क्योंकि बाद 
के दोनों ही अथो में 'लिङ्ग' का 'इन्द्रलिङ्ग' भर्थ सिया गया है और यह अर्थ 
लेने पर इन्द्रिय का लक्षण इन्द्र का लिङ्ग बनने वाले बुद्धितत्त्व भौर भ्रहङ्कार 
में अतिव्याप्त होगा; और इस निष्ट अर्थ के प्रसङ्ग से वचने के लिये 'लिङ्ग' 
को 'इन्द्रिय' अर्थ में रूढ़ मानना होगा । 


एकादशामिन्द्रियमाह---उभयात्मकमिति । 
यर्थ-अब 'उभयात्मकमत्र मरने +००. ५०००० ' इत्यादि के द्वारा ग्यारहवीं 


इन्द्रिय का कथन करते हैं : — Ques 
२उभयात्मकमत्र मनः, संकल्पकमिन्द्रियं च साधम्यात्‌Z। S 
गुणपरिशामविशेषान्नानात्व॑ बाद्यभेदाश्‍च ॥२७॥ 


अर्थ--इनमें मन दोनों प्रकार की इन्द्रिय है । यह संकल्प करने वाला 
है और इर्द्रियों के सजातीय होने से 'इन्द्रिय' कहलाता है। गुणों के 
विशिष्ट परिणाम ( अर्थात्‌ धर्माधर्मात्मक अहृष्ट ) के कारण जेसे (एकविध 
तामस“अहङ्कार से ) विविध बाह्य पदार्थ (तन्मात्र) उत्पन्न होते हैं, वैसे ही 
(एकविध सात्त्विक अहंकार से ) विविध इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । 

बिशेष--(1) उपर्युक्त स्थल में गुणपरिणामविशेषात्‌ः पद का (धर्मा- 
धर्म रूप अहृष्ट” अर्थ तत्त्वकौमुदीकार के अनुसार है । परन्तु सुवर्ण-सप्तति- 
शास्त्र के परमार्य-कृत चीनीमाषा-गत अनुवाद तथा माठर-वृत्ति के अनुसार 
इस पद का आर्थ “सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ नामक तीनों गुणो का विषम परिणाम 

१--रूपप्रहणलिद्ध' रूपोपलब्धिकरणम्‌ एवमग्रेऽपि ।"*° "`` "°" यद्वा रूप- 
ग्रहणं करणजन्यं क्रिमात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌? इत्येवं खूपप्रहणमेव लिङ्गमनुमापकं 
यस्य तत्‌ रूपग्रहणलिङ्ग' खूपज्ञानानुमेयमित्याद्यर्थोःत्र ज्ञे यः । -विद्दत्तो० 

२--सद्धुल्मकमत्र मनस्तच्चेन्द्रियमुमयथा समाख्यातम्‌ । अन्तस््िका- 
लविबयं तस्मादुभयप्रचारं तत्‌ ॥ - युक्ति० । वृहत्संहिताटोकायां स्वकीयायाँ 
भट्टोत्पलेनाप्ययमेव पाठो धृतः | 

३--त्रयो गुणा अहङ्कारस्थाः पुरुषार्थवशादेकादकेस्धियारि परिणमस्ति। 
क: पुरुषार्थः ? इमे एकादश वाह्यविषया वहवः विपमाश्च ।--सुवर्णसप्तति- 
शास्र के चीची अनुवाद का संस्कृत रूपान्तर, Jo ४१ । 

फार्म- १६ 
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“उभयात्मकत्व” का दृष्टान्त माठरवृत्ति में इस प्रकार है---यथा देव- 
दत्तो गोपालमध्ये स्थितो गोपालत्वं कुरुते, मल्लमध्ये स्थितो मल्लत्वं कुरुते ।' 
इसी पर परमार्थ-कृत चीनीभाषा-गत अनुवाद में जो दृष्टान्त है, उसका 
संस्कृत-ख्पान्तर इस प्रकार है :--यथा एकः पुरुषः कदाचित्‌ कर्मकर उच्यते, 
कदाचित्‌ प्रवक्ता, एवं मन इन्द्रियमपि ( Jo ४० ) । 


(ii) कारिका के 'वाह्ममेदाइच” पाठ के विषय में मत-भेद है । गौडपाद- 
भाष्य, जयमङ्गला तथा न्यायचन्द्रिका में भी यही पाठ गृहीत है। परन्तु 
माठर-वृत्ति तथा अय्यास्वामी शाततरी के सुवर्णसप्तति-शास्न में इसके स्थान में 
'ग्ाह्मभेदाच्च' पाठ गृहीत है । यह पाठ होने पर कारिका की दूसरी पंक्ति का 
अर्थ माठर-वृत्ति के अनुसार इस प्रकार होगा:---'अपने द्वारा गृहीत होने 
वाले (वाह्य) विषयों के अनेक होने के कारण भी इन्द्रियाँ अनेक हैं ।'१ माठर 
के इस कथन का यह भाव प्रतीत होता है कि चूँकि ग्राह्य विषय अनेक हैं । 
अतः उनके ग्रहण के निमित्त इन्द्रियों का भी अनेक होना आवश्यक है 
क्योंकि विभिन्न विषय एक ही इन्द्रिय से गृहीत हो नहीं सकते । अतः विषय 
भेद से इन्द्रिय-भेद होना स्वाभाविक है । परन्तु ग्राह्य अर्थ के भेद से इन्द्रिय- 
भेद का यह भी तात्पर्य लिया जा सकता है कि विभिन्न अर्थो या विषयों 
से अभिव्यक्त होने के कारण इन्द्रियाँ विभिन्न होती हैं। महामहोपाध्याय 
Sto उमेश मिश्र ने अपने 'सांख्य-योग-दर्शन' नामक ग्रन्थ के पृष्ठ ४८ पर यही 
अर्थ दिया है । पर यह अर्थ असम्भव है क्योंकि, जेसा डा० मिश्र ने भी 

लिखा है, तत्त्वो की अभिव्यक्ति के क्रम में ग्यारह इच्द्रियों की अभिव्यक्ति 
के पदचात्‌ ही उनके विषयों की भ्रभिब्यक्ति होती है maga विषयों के भेद 
के कारण इन्द्रियों में, जिनकी भ्रमिव्यक्ति पहले हो चुकी है, नानात्व नहीं 
हो सकता । अतः पूर्व अर्थ ठीक लगता है। sto मिश्र ने दूसरा अर्थ 
लेने के कारण माठर-वृत्ति के '्राह्मभेदाच्च' पाठ को भ्रसमुचित ठहराया है । 


eee न्य मत 
१--गुणपरिणामविशेषादेकादशेस््रव्याणां भेदः । आह्यभेदाच्च ग्राह्मा 
एकादशेद्धियार्थास्तेषा भेदादपि इन्द्रियाणां भेदः ।--माठरबृत्तिः 
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अन्न एकादशस्त्रिन्द्रियेषु मध्ये मन उभयात्मकम्‌, बुद्धीन्द्रिय 
कर्मेन्द्रियं च, चछुरादीनां वागादीनां च मनोऽधिष्ठितानामेव स्त्रस्त्र- 
विषयेषु प्रवृत्त: । 

झथे- -ग्यारह इन्द्रियों में मन दोनों ही प्रकार का अर्थात्‌ water 
श्रौर कर्मेन्द्रिय भी है क्योंकि मन से ही संयुक्त होकर चक्षु इत्यादि ज्ञानेन्द्रियाँ- 
तथा वाक्‌ इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं, अन्यथा: 
नहीं ? र ४ 

तद्साधारणेन रूपेण लक्षयति-““संकल्पकमत्र मन.” इति | संकह्पेनः 
रूपेण मनो लक्ष्यते । आलोचितमिन्द्रियेण बस्तु “इदम्‌? इति सम्मुग्धम्‌, 
“इद्मेवं, चैवम्‌? इति सम्यककल्पयति--विशेषणविशेष्यभावेन विवेचय- 
तीति यावत्‌ । यदाहु:-'सम्मुग्धं वस्तुमात्रं तु भाग्गूहन्त्यविकल्पितम्‌ | 
तत्‌ सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिण ॥? इति। तथा द्वि - 
“अस्ति ह्यालोचनङ्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । बालमूकादिविज्ञानसदृां 
सुग्धवस्तुजम्‌^ ॥ ततः परं पुनर्वस्तु धर्मेजात्यादिभियेया । gaa- 
ऽबसीयते साऽपि प्रत्यक्तत्वेन सम्मता ! (श्लो० Alo प्रत्यक्षसूत्रम्‌ ११२, 
१२०) ॥ सोऽयं संकल्पलक्षणो व्यापारो मनसः समानासमानजातीया- 
भ्यां व्यच्छिन्दन्‌ मनो लक्षयति | 


अथर--अब विशिष्ट रूप से जसका लक्षण कहते हैं--- 


'सद्धुल्प करने वाला मन है” । 'सङ्कूल्प' से मन लक्षित होता है । इन्द्रिय 
के द्वारा किंसी विषय के 'यह वस्तु इस प्रकार अविविक्त (अर्थात्‌ सामान्य- 
विशेष से रहित) या भ्रस्पष्ट रूप से ज्ञात होने पर मन के द्वारा यह वस्तु ऐसी; 
है, ऐसी नहीं'--इस प्रकार से उनका सङ्कल्प अर्थात्‌ विशेषण-विशेष्य ( यह. 
घटत्व-विशिष्ट घट है, इत्यादि) रूप से विवेचन या स्पष्ट ज्ञान होता है; जैसाः 
कि बृद्ध आचायोँ ने कहा है:--“पहले लोगों को अविकल्पित अर्थात्‌ 


सामान्य एबं विशेष से हीन वस्तु-मात्र का अस्पष्ट ( निविकल्पक ) प्रत्यक्ष 


१--भ्रीवालरामोदासीनैः 'मुग्धवस्तुजम्‌' इत्यस्य स्थाने 'गुद्धवस्तुजम्‌' इतिः 
पाठो गृहीतः | अस्य कारणं विवृर्वद्धिस्तैः स्वदिप्पण्याँ 'मुग्धवस्तुजम्‌ इति 
पाठ उपलभ्ममानोऽपि त्यायरत्नाकरानुरोधेन परित्यक्त:' इत्येवं लिखितम्‌। 


_ पाठदयेऽपि तात्पयं समानमेव | 
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होता है । फिर मन के द्वारा सामान्य एवं विशेष विकल्पों से युक्त (अर्थात्‌ 
सविकल्पक) रूप में उसका प्रत्यक्ष होता है ।' वह इस प्रकार है :-- 


“पहले इन्द्रिय के द्वारा अविविक्त समस्त वस्तु के विषय में वालक, 
मूक इत्यादि के सदृश अस्पष्ट निविकल्पक ज्ञान होता है। उसके पश्चात्‌ 
(नीलत्व, घटत्व इत्यादि) सामान्य धर्मों से युक्त वस्तु का निश्चित ज्ञान होता 
है, और यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है ।” (कुमारिलभट्ट-क्ृत इलोक- 
वातिक, प्रत्यक्षसूत्र ११२, १२०) ई 


मन का यह सछूल्प-रूप व्यापार उसे सजातीय एवं विजातीय पदार्थों से 
पृथक करने के कारण मन का (सही) लक्षण है । 


स्यादेतत्‌--असाधारणव्यापारयोगिनौ तथा महदहंकारी नेन्द्रियम्‌, 
एवं मनोऽप्यसाधारणव्यापारयोगि नेन्द्रियं भवितुमहेतीत्यत आह-- 
“इन्द्रियं च” इति । कुतः ? “साधर्म्यात्‌” । इन्द्रियान्तरैः साखि- 
काहङ्कारोपादानत्बं च साधर्म्यम्‌ न चिन्द्रलिङ्गत्वम्‌ , मह॒दहझ्लारयो- 
रप्यात्मतिज्ञत्वेनेन्द्रियत्वप्रसज्ञात्‌ । तस्माद्‌ व्युत्पत्तिमात्रमिन्दर लिङ्गत्वम्‌, 
न तु प्रब्त्तिनिमित्तम्‌ | दी 

अथे--परन्तु जैसे असामान्य कार्य वाले महत्‌ भौर अहङ्कार इन्द्रिय 
नहीं हैं, वैसे ही असामान्य कार्य करने वाला मन भी इन्द्रिय नहीं हो सकता । 
इसके उत्तर में कहते हैं--'यह इन्द्रिय है । क्‍यों ? “इसलिए कि अन्य 
इन्द्रियों के साथ इसकी समानता है” । यह समानता इस वात की है कि 
अन्य इन्द्रियों की ही भाँति यह मन भी सात्त्विक अहङ्कार से उत्पन्न हौता 
है, न कि इस बात की कि मन भी अत्य इन्द्रियों की ही भाँति ‘ez’ या 
आत्मा का लिङ्ग है, क्योंकि तव तो महत्‌ और अहङ्कार भी आत्म-लिङ्ग होने 
के कारण मन की ही भाँति इन्द्रिय कहलाने लगेंगे । इसलिये जो पूर्व में 
(इन्द्र को इन्द्र-लिङ्ग कहा गया है, वह केवल ‘shaq’ शब्द की व्युत्पत्ति 
के लिए, न कि इसलिए कि चक्षु इत्यादि के इन्द्रिय होने या कहे जाने में 
'इन्दरि-लिङ्गता' प्रयोजक या कारण है । 


१--(४) तथा चेन्द्रियपदं पंकजादिपदवद्योगख्ढमित्यर्थः, न तु प्रवृत्तिनि- 


भित्तमिति-प्रवृत्ते: शब्दस्य निमित्तं प्रयोजकं शक्यतावच्छेदकम्‌ इत्यर्थः, 
तस्यातिप्रसक्तत्वेन शक्यतावच्छेदकत्वासम्भवात्‌ | “सुषमा 1 
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विशेष---मूल के 'असाधारणव्यापारयोगिनौ यथा महदहङ्कारौ नेन्त्रियम' 
से तो आपाततः ग्रन्यकार के कथन का यही अभिप्राय लगता है कि विशिष्ट 
व्यापार वाले होने से ही महत्‌ Ale अहङ्कार इन्द्रिय नहीं हैं, अर्थात्‌ विशिष्ट 
व्यापार वाला होना इन्द्रिय होने का व्याघातक या व्यावतंक है । परन्तु ऐसा 
मान लेने पर तो चक्षु इत्यादि इन्द्रियां भी इन्द्रिय नहीं होंगी, क्योंकि वे भी 
दर्शन! आदि विशिष्ट व्यापार ( कार्य ) वाली हैं । इसलिए उपयुवत शङ्का 
को नकारातमक न समझ” कर स्वीकारात्मक ही समझना चाहिए | भूल की 
पंक्ति का भाव यह है कि यदि विशिष्ट व्यापार वाला मन इन्द्रिय है तो विशिष्ट 
व्यापार वाले महत्‌ और श्रहङ्कार को भी इन्द्रिय होना चाहिए । वे इन्द्रिय 
क्यों नहीं हैं ? इसके उत्तर में आगे की पंक्तियाँ आई हैं जिनका तात्पर्य यह 
है कि मन का इन्द्रिय होना उसके विशिष्ट व्यापार वाला होने के कारण नहीं 
अपितु अन्य इन्द्रियों के साथ उसको समानधर्मता होने के कारण सिद्ध होता 
है और यह समानधर्मता इस वात की है कि मन और इन्द्रियाँ दोनों ही 
सात्त्विक अहङ्कार से उत्पन्न होती हैं । इसके विपरीत यदि 'इन्द्रलिद्धत्व' को 
` इन्द्रिय होने का कारण मानेंगे तो जो दोप 'श्रसाधारणाव्यापारयोगितव' को 
“इन्द्रिय का लक्षण मानने में होता है, वही दोष यहाँ भी उत्पन्न होगा । 
अर्थात्‌ यदि मन अन्य इन्द्रियों की भाँति 'इन्द्र' अर्थात्‌ भ्रात्मा का लिंग होने 
से इन्द्रिय होगा तो महत्‌ और अहंकार भी आत्मा के लिंग होने से इन्द्रिय 
होंगे । 


मन के इंद्रिय न होने की शङ्का एक और प्रकार से भी उठाई जा 


(ii) तस्माद्‌ व्युतपत्तमात्रं प्रकृति प्रत्ययार्थान्वाख्यानमात्रमिन्द्रलिङ्गत्वं गच्छ 
तीति गौरिति, न तु 'प्रवृत्तिनिमित्त! इन्द्रियपदस्य चक्षुरादौ प्रवृत्तेनिमित्तं, 
तदतिप्रसक्तत्वात्‌ इत्यर्थः | --विद्दत्तोषिणी । 


१--यद्चपि नासाधारणव्यापारयोगित्वमिन्द्रियत्वव्याघातक॑ तथात्वे चक्षुः 
रादीनामप्यनिन्दरिमतवप्रसङ्गात्‌ , तथापि 'मद्यसाधारणव्यापारवतो मनस इन्द्रि- 
यत्वं, ( तहि ) तथाविधयोर्महृदहंकारयोरपि कथं नेन्द्रियत्वम्‌' इत्याशयेनेयं 
शङ्का ज्ञोया | --विदत्तोषिणी । 


a 
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उठाई है । इसका भाव यह है कि इन्द्रिय वही है जो नियत विषयों का ही 
अहण करती है, सभी विषयों का नहीं । इसलिए जेसे महत्‌ और भ्रहङ्कार 
सर्वविषयक अर्थात्‌ सभी विषयों के ग्रहण में निवार्य या नियत रूप से 
विद्यमान होने के कारण इन्द्रिय नहीं हैं, उसी प्रकार सर्वविषयक होने से मन 
को भी इन्द्रिय नहीं होना चाहिए । 


अथ कथं सास््त्रिकाहङ्कारादेकस्मादेकादशोन्तद्रियाणीत्यत आह-- 
“शुणपरिणामविशेषान्नानात्बं बाह्ममेदाश्च” इति । शब्दाद्युपसोग 
'सम्प्रबतेकादष्टसहकारिभेदात्कार्यभेद: | अदृष्टभेदोऽपि शुणपरिणाम- 
रब | “बाह्ममेदाइच’ इति दृष्टान्तर्थम्‌ , यथा वाह्यमेदास्तथैतदपीत्यर्थः | 


अर्थे-भरन्तु एकविध सात्त्विक अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियाँ कैसे उत्पन्न 
हो सकती हैं ? इसके उत्तर में कहते है--'गुणों के परिणाम-भेद से विभिन्न 
'तन्मात्राझों की भाँति ही विविध इन्द्रियां भी उत्पन्न होती हैं ।' अर्थात्‌ शब्द 
स्पर्श इत्यादि विषयों का उपभोग या अनुभव कराने वाले प्रहृष्ट-रूप सहकारी 
या निमित्त कारण की विभिन्नता से कार्य में विभिन्नता झा जाती है । Wee 
की विभिन्नता भी गुणों का परिणाम ही है। 'वाह्यभेदाशच'२ पद दृष्टान्त देने 
के लिये आया है । इसका अर्थ यह है कि जेसे वाह्य quia तन्मात्र इत्यादि 
विविध पदार्थ (एकविध तामस अहंकार इत्यादि से उत्पन्न होते हैं), उसी 
अकार ये इन्द्रियाँ भी (एकविध सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं) ui 


र तदेवसेकादशोन्द्रियाणि स्त्ररुपतः उकत्वा दशानामप्यसाधारणी- 
च त्ती गह--- 
शा स्की 
अल यथा प्रतिनियतविषयाणामेव नयनादीनामिन्द्रियत्वं न सर्ववि- 
नि | यतविषययोर्महदहङ्कारयोरिन्द्रियत्वं i, तथा मनसोऽपि सर्वविषयत्वेन 
त्वं भवितुमर्हतीत्येवमिय शङ्का नेया । एल विद्वत्तोषिणी 
२--(1) चकारो दृष्टान्तार्थः, यथा बाहृय भेदा इति । तथा च यथा 
SE कार सम्मत क ९ पणपरिणामविशोषस्पसहकारिमेदात्‌ दाव्दसपर्शल्या- 
४ Y a, तथा एकस्मादपि = 
युपीत रिति । साच्चिकाहङ्कारात्‌ pa ; 


~ 
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'अर्थे--इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियों : के स्वरूप का वर्णन करके अब दश 
इन्द्रियों के विशिष्ट व्यापारों का कथन करते हैं--- = 
रूपादिषु' पश्चानामालोचनमात्रमिष्यते त्तिः । «४ 
बचनादान विहरणोत्सर्गानन्दाश्च पश्वानाम्‌ ॥२८॥ 


अथे--छप, रस इत्यादि पाँचों विषयों का केवल 'आलोचन' (अर्थात्‌ 
अविविक्त या अस्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान करना) पाँच ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार कहा 
जाता है । एवं भाषण, ग्रहण, गमन, मल-त्याग तथा रमण पाँच कर्मेन्द्रियो 
के व्यापार कहे जाते हैं । 


'बुद्धीन्द्रियाणां सम्मुग्धवस्तुदर्शनस[लोचनमुक्तम्‌। “वचनादानविह- 
रणोत्सर्गानन्दाश्‍च पञ्चानाम्‌” कमेन्द्रियाणाम्‌ | कण्ठताल्वादिस्थान- 


मिन्द्रियं वाक, तस्या वृत्तिन्यांपारः वचनम्‌ , ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्तय 
स्पष्टाः। £. | 


(ii) बाहूयभेदाश्चेति । यथा निमित्तभेदात्‌ पृथिव्येकैवाऽपि. तज्जन्या 


वाहूयाः सर्वानुभवविषयाः घटपटदणडादयो भिद्यन्ते, यथा जलमेकमपि निमि 
तान्‌ भूविकारानासाद्य नारिकेलतालतालीप्रशभृतिफलरसतया मघुराम्ललवणा- 
दितया भिद्यते, तद्वत्‌ अहष्टात्मकसहकारिविशिष्टशब्दस्पर्शादिविभिन्नविय- 
यकार्यत्रलात्‌ अहंकारस्य परिणामभेदात्‌ भिन्नानि इन्द्रियाणि तन्मात्रारिण च 
समुत्पद्यन्ते इति भावः । Fs _ किरणावली 


१-यद्यपि 'खूपादिषु' पाठस्य निर्धारणे तत्वकोमुद्या न किमपि 
साहाय्यं क्रियते तथापि चक्षुरादिक्रमेण पूर्वमिन्द्रियाणामभिधानादत्र 'रूपादिपु' 
इत्याद्येव पाठः सन्निवेशितः । सुवर्णसप्ततिशास्त्रे माठरवृत्तो च यद्यपि 
बडविशकारिकायां श्रोत्रादिक्रमेणोन्द्रियाणामभिधानं, तथाप्यत्र 'ख्पादिपृ' 
इत्याद्येव पाठः धुत: स च क्रमविरुद्धत्वात्‌ न समीचीनः । युक्तिदीपिकायां 
पूवं 'कर्णतवक्चक्षुरसननासिकास्मानि’ इति पाठेऽप्यत्र “ख्मादिषु' इत्याद्येव 
पाठः, किन्तु अ्स्यासमीचीनत्वं मनसि कृत्वा एतत्सन्निवेशस्य कारणमेवं 
स्पष्टीकृतं तत्कत्रा---“तत्र करणनिर्देशे श्रोत्रेन्द्रियस्य प्राक्‌ पाठात्‌ तद्विषयनि- 
देशातिलंघने प्रयोजन नास्तीति इत्वा "शब्दादिषु पंचानास्‌' इत्येव पठितव्यम्‌ | 
प्राक्तनस्तु प्रमादपाठः” | 


a 
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अर्थे-ज्ञानेन्दियो द्वारा अविविक्त वस्तु का अस्पष्ट या निविकल्प्र प्रत्यक्ष 
ज्ञान आलोचन' कहा गया है । भाषण, ग्रहण, गमन, मल-त्याग-एवं रमण 
पाँच कर्मेन्द्रियो के ( व्यापार ) हैं । कण्ठ, तालु इत्यादि स्थानों में रहने 
वाली इन्द्रिय 'वाक्‌' है । उसका व्यापार “भाषण! है । ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार 
तो स्पष्ट ही हैं । 

अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिसाह--'स्व्रालक्षर्यम्‌? इति । 

अथ--ग्रव 'स्वालक्षण्यम' इत्यादि भ्रग्रिम कारिका द्वारा त्रिविध ग्रन्तः- 
करण के व्यापार वर्णान कां करते हुँ 


स्वालचण्यं ` वृत्तिस्त्रयस्य सैपा भवस्यसामान्या | 
सामान्यकरशदृत्तिः प्राणाद्या वायवः पश्च ॥२६॥ 
FAT अन्तःकरणों के अपने-अपने लक्षण ही उनके व्यापार हैं । 


ये प्रत्येक के विशिष्ट व्यापार हैं । 'प्राण' इत्यादि पञ्च वायु इनके सामात्य 
व्यापार हैं । 


स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य | स्वमसाधारणं लक्षणं येषां तानि स्त्रलक्ष- 
णानि महदहंकारमनांसि, तेषां भावः स्वालक्षण्यम्‌ , तच स्तानि स्वानि 
लक्षणान्येव । तद्यया-महतोऽध्यवसायः, अहंकारस्याऽभिमोनः) 
संकल्पो मनसो वृत्ति: व्यापार: | 
अर्थ--'तीनों के अपने-अपने लक्षण ही व्यापार हैं ।' जिनके ‘eq’ 
अर्थात्‌ अपने-अपने विशिष्ट लक्षण हैं, वे महत्‌, भ्रहंकार एवं मन 'स्वलक्षणः 
पद के वाच्य हुए भौर 'स्वलक्षण' का भाव 'स्वालक्षणय” हुआ | तात्पर्य यह 
है कि तीनों अन्तःकरणों के अपने-प्रपने ही 'स्वालक्षण्य' पद के वाच्य हैं, 
जो उनके विशिष्ट या पृथक्‌-पृथक्‌ व्यापार हैं; जैसे महत्तत्त्व का भ्रध्यवसाय 
( निश्‍चय } अहंकार का अभिमान, एवं मन का TET । 
afa विध्यं साधारणासाधारणत्वाभ्यामाह--“सेषा भवत्य- 
सामान्या” असाधारणी | “सामान्यकरणवृत्ति: प्राणाद्या वायवः पञ्च? 
सामान्या चाऽसौ करणवृत्तिश्चेति | त्रयाणामपि करणानां पञ्च वायवो 
जीवनं बृत्ति, तद्भावे भावात्‌ तदभाते चाभावात्‌ । तत्र प्राणो? नासा- 
वि MUIR Sate, मानः? कृकाटिकापृष्ठपादपायूपस्थपाश्य- 
शिः) समानो? हृन्नामिसबेसन्थिवृत्ति:, “उदानो? हत्कण्ठतालुमूर्ेश्र - 
सध्यदृत्तिः, व्यान?-सत्वग्वृत्तिरिति पञ्च बायबः | द्र 
So =a | 
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अथे---अव साधारण और विशिष्ट रूप से इनके द्विविध व्यापार कहते” 
हैं :---'ये इन ग्रन्तःकरणों के असामान्य या विशिष्ट व्यापार हैं” | “प्राण 
आदि पञ्च वायु इनके साधारण. अर्थात्‌ सम्मिलित व्यापार हैं” । “सामान्य 
करणुवृत्तिः' अर्थात्‌ श्रन्तःकरणों का सामान्य व्यापारः । पञ्च वायु अर्थात्‌ _ 
जीवन-धा रण तीनों ही भ्रन्तःकरणों का व्यापार है", क्योंकि अन्तःकरणों के 
रहने पर ही प्राण इत्यादि रहते हैं और न रहने पर नहीं रहते । इनमें 'प्राण' 
नामक वायु नासिका के अग्रभाग, हृदय, नाभि, पाद तथा अंगुष्ठ में रहता 
है; 'अपान' वायु गल-घण्ट, पीठ, पाद, मल-त्यागेरिद्रिय, मूत्र-त्यागेन्द्रिय एवं 
qrat ( बगलों ) में रहता है; 'समान' वायु हृदय, नाभि तथा सभी जोड़ों ` 
में रहता है; 'उदान' वायु हृदय, कण्ठ, तालु, मूर्धा तथा भौंहों के मध्य भाग 
में रहता है; “व्यान? वायु चमड़े में रहता है । 


चतुर्विधकरणस्यासाधारणीषु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ सम्रकाराबाह--- 
“युगपत्‌? इति l 
अर्थे---ग्व युगपच्चतुष्टयस्य' इत्यादि अग्रिम कारिका द्वारा चारों प्रकार 


के करणों के विशिष्ट व्यापारों का क्रमशः तथा एक साथ होना उदाहरण-- 
ama ० >i 
युगपचतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रम शश्च तस्य निदिष्टा | ^ 
इष्टे तथाप्यदष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका RE ॥३०॥ 


आअर्थ---प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में चारों ही (वाहय तथा त्रिविध आस्त: 
रिक ) करणों का व्यापार कभी एक साथ और कभी क्रमशः होता है | इसी 


१---यथा पञ्जरचालनरूपो व्यापारः संहतानां कपोतानां साधारणो व्यापा- - 
रस्तथा कलेवरघारणरूपो यो जीवनास्मः प्राणनादिव्यापारः स मिलितानामन्तः- ` 
करणानां साधारणो व्यापार इति समस्तार्थः । --विद्वत्तोषिणी, Jo २६३ | 
माठरवत्तावपि एतत्सहशमेव व्याख्यानं कृतं, किन्तु गौडपादभाष्ये सुवर्री- ` 
सप्ततिशास्त्रे च अन्यथा व्याख्यानं कृतं, तच्चैवम्‌-““यथा पञ्जरे शुकः | शुकचल- 
नात्‌ पञ्जरं चलति, तथा इन्द्रियाण्यपि । प्राणावायुचलनात्‌ त्रयोदशेर्दरियारि ` 
सर्वाणि चलन्ति’ | -सुवर्णसप्ततिशास्रम्‌, Jo ४३ । 
' प्राणोऽपि पञ्जरशकुनिवत्‌ सर्वस्य चालनं करोतीति ।--गौडपादमाष्यम्‌ 1» 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( 7२५०.) ) 

अकार परोक्ष पदार्थ के विषय में भी तीनों न्त: करणों का व्यापार ( एक 

“साथ और क्रमशः ) प्रत्यक्ष-पुर्वक होता है । 
इष्टे, यथा यदा सन्तमसान्धकारे विद्युत्सम्पातमात्राद्‌ व्यात्रममि- 
:सुखमतिसन्निद्दितं पश्यति, तदा खल्वस्यालोचनसंकहपाभिमानाध्यव- 
साया युगपदेव प्रादुर्भेबन्ति यतस्तत उत्प्लुत्य तत्स्थानादेकपदेऽपसरति | 
अर्थ- “प्रत्यक्ष पदां पदार्थ के विषय में एक साथ व्यापार', जैसे जव घने 


- अन्धकार में विजली के चमकने से कोई व्यक्ति वाघ को अपने सम्मुख अत्यन्त . 


“समीप देखता है, तव चु'कि उसके वाह्येन्द्रिय-कृत श्रालोचन, मनः-कृत सङ्कल्प, 
- अहंकार-कृत अभिमान तथा वुद्धि-कत निश्‍चय एक साथ” ही उत्पन्न होते 
: हैं, इसलिये वह तत्काल ही उस स्थान से कूद कर भागता है । 
“क्रमशश्च”, यदा मन्दालोके प्रथमं तावद्वस्तुमात्र' सम्मुग्धमालो- 
" चयति; अथ प्रणिह्ितमनाः “क णान्ताक्ृष्टसशररशिख्जितमणडलीक्कतको- 
“दण्ड: प्रचण्डतरः पाटच्चरोऽयम्‌? इति निश्चिनोति, अथ च भां प्रत्येति’ 
- इत्यभिमन्यते, अथाऽष्यवस्यति--ञपसरामीतः स्थानात्‌? इति | 
अथ--भौर ( प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में ) क्रमशः व्यापार”, जैसे जव 
*कोई व्यक्ति मन्द प्रकाश में पहले केवल ( अविविक्त) वस्तु को झस्पष्ट 
“रूप से देखता है, तव एकाग्र मन से वह विचार करता है कि यह तो कानों 
` तक खिचे हुये एवं बाण-युक्त धनुष वाला क्रूर चोर है, फिर उसे यह अभि- 
मान होता है कि यह मेरी ओर आ रहा है, और फिर वह यह निश्‍चय करता 
:है कि इस स्थान से भाग जाऊं । es 
परोक्षे त्वन्त:करणत्रयस्य बाह्य न्द्रियवजे वृत्तिरित्याह---“अ ष्टे 
: जयस्य तत्पूर्विका बृत्ति इति | अन्तःकरणत्रयस्य युगपत्क्रमेण च 
“बृत्तिह ष्टपूर्विकेति | अचुमानागमस्म्रतयो दि Task adaga: 
्बतन्ते, नाऽन्यथा | यथा ष्टे तथाऽहष्टेऽपीति श्रोजना | 
अर्थे -परोक्ष या mewe पदार्थ के विषय में तो बाहय इन्द्रियों के सहयोग 
. के विना ही तीनों अन्तःकरणों का व्यापार होता है, इसे कहते हैं :-- 
| कि त का व्यापार त्कः पदार्थ के विषय में तीनों का व्यापार 'तत्पूर्वक' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष-ज्ञान- 


१-अनेत युगपद्रिमित्ञज्ञानानुत्पत्तिरित्ति न्यायसिद्धान्तः खण्डित इति 
ध्यम्‌ । . किस्णावली । 
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पूर्वक एक साथ और क्रमशः भी होता है क्योंकि परोक्ष वस्तु का ज्ञान 
कराने वाले अनुमान, आगम और स्मरण प्रत्यक्ष-ज्ञान-पुर्वक* ही उनके 
विषय में प्रवृत्त होते हैं, अन्यथा नहीं । 


(मूल कारिका के 'तथाप्यदृष्टे' पदों में ‘aly’ का क्रम वदला हुआ होने 
से टीकाकार कहते हैं कि) कारिका-गत पदों का अ्रन्वय 'यथा हष्टे तथा 
mef होगा, जिसका. तात्पर्य यह है कि जेसे प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय 
में, उसी प्रकार अप्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में भी (करण-व्यापार युगपत्‌ और 
क्रमशः होते हैं । 


विशेष --टीका की अन्तिम प'क्ति का अर्थ सुषमाकार* तथा किरणा- 
चलीकाररै के अनुसार किया गया है भौर यही कारिकाकार का अभिप्राय 
जान पड़ता है क्योंकि ‘ai के द्वारा कारिकाकार अदृष्ट के विषय में उसी 
वात का निर्देश करना चाहते हैं जो उन्होंने हृष्ट के विषय में कारिका की 
भ्रथम पक्ति में कही है भौर यह वात स्पष्ट ही वृत्ति का 'युगपत्‌' और 
“क्रमशः” होना है । परन्तु डा० गङ्गानाथ भा द्वारा उपयुक्त प'क्ति का अर्थ 
“यथा हष्टे तथाऽहष्टेऽपि तत्यूविका वृत्तिः!---इस प्रकार किया गया लगता 
हे । उनका अनुवाद इस प्रकार है :--'"॒फ्र७ sense is that with 
regard to ‘perceptible’ as well as ‘imperceptible’ 
things, the functioning of the internal organs is 


१--() भ्रनुमेये व्याप्तिज्ञानाय प्रत्यक्षापेक्षा, शब्दे च शक्तिग्रहाय प्रत्यक्षा- 
पेक्षा, स्मरणीये च स स्कारायानुमवाप्रेक्षा, इत्यनुमानादयो दर्शनपूर्वा: । 

-“विद्वत्तो ०, Jo २६७ 

(ii) दशनपूर्वा इति । अनुमानस्य हेतुदर्शनाधीनतवात्‌, आगमस्य 

झब्दप्रत्यक्षात्मकदर्शनाधीनत्वात्‌ , स्मरणस्य प्रत्यक्षात्मकानुभवजन्यस्य दशना- 


धीनत्वं स्पष्टमेव । ---सुषमा, FX १३७ I 
२---यथा हृष्टे तथाऽृष्टेऽपि इति । वृत्तियौगपद्यायौगपद्ये वोध्ये । 
"सुषमा, Jo १२७॥ 


३--यथा हष्टे पदार्थे चतुविधकरणानां युगपत्‌ क्रमशएच वृत्तयो भवन्ति 
तथा प्रहष्टे पदार्थे वाहूयकरणबृत्तिपूविकाऽन्तःकरणत्रयस्मेव युगपत्‌ क्रमशइच 
बृत्तयो भवन्तीत्यर्थः | _ . "-किरणावली । 
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always preceded by the perception of some external 


object.” 


इस अर्थ के अनुपयुक्त लगने का एक और भी कारण है, वह यह कि 
exe पदार्थ के विषय में अन्तःकरण की तत्पूविका वृत्ति' अर्थात्‌ दृष्ट पदार्थ 
का प्रत्यक्ष-ज्ञान होने के वाद अन्तःकरण का व्यापार 'क्रमिक व्यापार! के 
सम्वन्ध में भले सङ्गत हो पर “युगपद्‌ व्यापार” के सम्बन्ध में केसे सञ्चत हो 
सकता है ? वहाँ तो उल्टे सभी व्यापार एक साथ होते हैं । वाहय करणों 
के व्यापार के वाद भ्रन्तःकरणा के व्यापार का प्रश्‍न ही कहाँ है? सभी 
वृत्तियों के एक साथ होने का कथन होने से बाहय ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियों के 
भी एक साथ होने का कथन हो जाता है। यद्यपि न्याय में मन के अणुत्व 
के कारणा पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की समस्त वृत्तियाँ एक साथ नहीं मानी जातीं, 
तथापि सांख्य में मन को मध्यम परिणाम वाला मानने से वह अरसङ्गति 
नहीं उत्पन्न होती; जेसा विद्वत्तोषिणीकार ने भ्रपनी टीका में स्पष्ट किया है :- 
“न च नैवमणुमनो विभिन्नस्थानानीन्द्रियाणि युगपदधिष्ठातुं शक्तम्‌ (मनोऽ- 
धिष्ठितानामेव दाहयेन्द्रियाणां स्वस्वव्यापारे क्षमत्वस्य पूर्वमुक्तत्वातू-- इति 
तत्क्ृतटिप्पणयामुक्तम्‌) इति न युगपज्ज्ञानपञ्चकोत्पादः झक्यसम्पादः | तथा 
च यथा गाशुसञ्चारात्‌ सम्भ्रमतोऽलातस्य विद्यमानोऽपि क्रमो न गुह्यते, तथा 
ज्ञानानामप्याशुसञ्चाराद्विद्यमानक्रमस्याग्रहणादीर्घशष्कुलीभक्षणादौ युगपदुपल- 
व्ध्यभिमान इत्यास्थेय'-“`? इति शंकनीय', सांख्यमते मनसो मध्यमपरिणाम- 
वचने युगपदनेकेन्द्रियाधिष्ठातृत्वसम्भवात्‌, अननुभुयक्रमकल्पनाया ANAT- 
शिकत्वात्‌, “ज्ञानायौगपद्यादेकं मनः” ( न्या ३। २। ५६ ) “यथोक्तहेतु- 
त्वाच्चाणु” ( न्या० go ३।२। ६२ ) इति अक्षपादोदितः सिद्धान्तो न 
सांख्मसम्मत इति भावः 11 


हाँ, यह बात अवश्य सत्य है कि जिस युगपद्‌-व्यापार के आधार पर 
डा० झाका अनुवाद अनुचित ठहरता है, वह स्वय' विवादास्पद है। 
वस्तुतः इन्द्रियों के व्यापारों की क्रमिकता और श्रक्रमिकता--व्यापार- 
- योगपद्य--को लेकर व्याल्याकारों की दो विचार-धाराएँ उपलब्ध होती हैं । 


यद्यपि प्रस्तुत सांख्य-कारिका की प्रथम पंक्ति में इस बात का स्पष्ट निर्देश 


` .१-द्रष्टव्य विद्वत्तोषिणी, go २६६ 
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है कि समस्त करणो का व्यापार कभी क्रमशः -झऔर कभी एक साथ भी 
होता है, एवं 'क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवत्तिः' इस सांख्य-सूत्र २। ३२ में भी 
इसी वात का निर्देश है, तथापि दोनों के ही व्याख्याकारों में से कुछ ने करण- 
व्यापार को केवल क्रमिक एवं कुछ अन्य ने क्रमिक तथा अक्रमिक या युगपद्‌, 
दोनों ही माना है । कारिकाशों के व्याख्याकार माठर एवं युक्तदीपिकाकार 
का निर्णय है कि दृष्ट ate अहृष्ट, सभी स्थलों में इन्द्रियों की वृत्ति 
क्रमशः ही होती है । माठर की 'हृस्वकालत्वाद्‌ विभागो न शक्यते वक्तुं 
सतो युगपदित्युच्यते, यथा वालपत्रशतं सूच्यग्रेण विद्धमिति' (go ४७), एवं 
युक्तिदीपिकाकार की 'मेघस्तनितादिषु क्रमाननुगतेर्युगपञ्चनुष्टयस्य वृत्तिरित्ये- 
तदयुक्तम्‌' (go १३०) पंक्तियों से यह वात सर्वथा स्पष्ट है । इस प्रकार इन 
दोनों व्याख्याकारों की दृष्टि से मेध-गर्जन आदि प्रत्यक्ष (ज्ञान) में भी क्रम 
अवश्य रहता है, अर्थात्‌ सर्व प्रथम वाहय ज्ञानेन्द्रिय का झपने विषय के साथ 
सम्त्रन्ध होने पर तदाकार परिणाम, उसके बाद मन के द्वारा सङ्कूल्प, उसके 
भी वाद अहंकार के द्वारा अभिमान, तथा सत्र के अन्त में वुद्धि के द्वारा 
अध्यवसाय या निश्चय होता है। हाँ, यह वात अवश्य सत्य है कि इन 
चतुविध करणों की विभिन्न वृत्तियों के वीच समय का व्यवधान इतना 
कम रहता है कि मेघ-गर्जन, विद्युत्प्रमा होने पर अन्धकार में पड़े हुए कृष्ण 
सपं या व्याघ्र आदि के प्रत्यक्ष में इस व्यवधान या क्रम का वोध नहीं हो 
पाता जिससे विभिन्न करणों की वृत्तियाँ अक्रमिक अर्थात्‌ युगपद्‌ होने 
वाली प्रतीत होती हैं। माठर ae युक्तिदीपिकाकार के वाद होने वाले 
गौडपाद हृष्ट में युगपद्‌ और क्रमशः दोनों प्रकार को TAT Hess में केवल 
क्रमशः वृत्ति मानते हैं :--'चतुष्टयस्य इष्टे प्रतिविषयाध्यवसाये युगपद्‌ 
वृत्तिः" । किं च क्रमश्च तस्य निदिष्टा, तस्येति चतुष्टयस्य, क्रमश्च 
वृत्तिर्भवति । यथा कश्चित्‌ पथि गच्छत्‌ दूरादेव दष्ट्वा स्थाणुरयं पुरुषो वेति 
संशये सति तत्रोपरूढं तल्लिङ्गः पश्यति शकुनि वा, ततस्तस्य मनसा संकल्पिते . 
संशये व्यवच्छेदभूता बुद्धिर्भवति स्थाणुरयमिति, भ्रतोऽहंकाररच निश्चयार्थः 
स्थाशुरेवेत्येवं बुद्धयहंकारमनश्चक्षुषां क्रमशो वृत्तिहृष्टा, यथा रूपे तथा 
शुब्दादिष्वपि वोद्धव्या, दष्टे हष्टविषये । किं चान्यत्‌ । तथाप्यदृष्टे त्रयस्य 
तत्पूविका वृत्तिः; भहष्टेऽागतेऽतीते च काले बुद्धधहंकारमनसां ख्पे 
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चक्षुःपूविका ere त्वकपूविका, गन्ये प्राणपूर्विका, रसे रसनपूर्विका, शब्दे 
श्रवणपूविका"*'क्रमशो वृत्तिः, वर्तमाने युगपत्‌ क्रमशश्च' [ Yo २३, २४ ] 

; गौडपाद के अनन्तर होने वाले जयमंगलाकार ने इस विषय का 
विवेचन इस प्रकार किया है :-“बुद्धिरहंकारों मनरचक्षुरित्येतस्य चतुष्टयस्येक- 
feng रूपे युगपद्वृत्तिः, यथान्धकारे. विद्युत्सम्पाते कृष्णसर्पंसन्‍्दर्शने युगपदा- 
लोचनाध्यवसायाभिमानसङ्कल्पनानि भवन्ति ।'**चतुष्टयस्य क्रमेण कदाचिद्‌ 
चृत्तिरिष्टा । मन्दप्रकाशे स्थाणुपुरुषोचितामूर्ध्वतां इष्टवतः कि स्थाणुः पुरुष 
इति विकल्पः | तत्राकुञ्चनप्रसारणात्‌ पुरुष इत्यध्यवसायः । ततः भ्रात्मी- 
करणादभिमान इति । येयमुभयथा वृत्तिः सा कस्मित्‌ विषय इत्याहृ - ‘ese? 
इति। west तहि नास्तीत्याह---'तथाप्यहृष्टे' इति” । [go ३७] अन्तिम 
पंक्ति से स्पष्ट है कि जयमंगलाकार ग्रहष्ट के विषय में भी करणों की वत्ति को 
उभयथा---क्रमिक तथा युगपद्‌---ही मानते हँ । वाचस्पति मिश्र की भी यही 
मान्यता है, जैसा कि पूर्व विवेचित तत्त्वकोमुदी की प क्तियों से स्पष्ट हो चुका 

है । पं० उदयवीर शास्री का जयमंगलाकार को इस स्थल में गौडपादानुसारी 

बता कर वाचस्पति का उनसे इस विषय में भेद बताना” ज्रान्ति-मूलक है । 


सांख्यसूत्रों के टीकाकार अनिरुद्ध ने ऊपर उद्धुत सूत्र २।३२ की 
व्याख्या में सूत्र के अक्रमश:” पद की सोदाहरण व्याख्या कर देने पर भी 
इन्द्रियों के ग्रक्रमिक या युगपद्‌ व्यापार को अवास्तविक ही माना है :--- 
“अक्रमशइच रात्रौ विद्युदालोके व्याघ्र दष्ट्वा झटित्यपसरति । तत्र चतुर्णा- 
मेकदा वृत्तिः । यद्यपि वृत्तौनामेकदाऽसम्भवात्‌ तत्रापि क्रम एव, तथाप्युत्पलशत- 
पत्रव्यतिभेदवदवभासनादक्रम इत्युक्तमिति ।' स्पष्ट है कि अनिरुद्ध का मत 
माठर और युक्तिदीपिकाकार के मतों का अनुसरण करता है, एवं वाचस्पति 
के मत के विरुद्ध है । ऐसी स्थिति में सां go २। ३२ की श्रनिरुद्ध-वत्तिके 
विषय में sto गावे का सह कथन सङ्गत नहीं कहा जा सकता कि सांख्यसुत्र 
२। ३२ की अनिरुद्ध-कृत व्याख्या का उत्तरार्ध सांख्यकारिका ३० की 
वाचस्पति मिश्र-कृत तत्त्वकौमुदी से लिया गया है! । अनिरुद्ध के मत का 


१-अष्टव्य, सांख्य दर्शन का इतिहास, go ३०६ की पाद-टिप्पणी r 
२-अष्ठव्य, sto रिचर्ड गार्बे द्वारा सम्पादित सांख्यसूत्र-अनिरुद्धवत्ति 


के अन्त में दी गई पद-सूची के अनन्तर स युक्त किये गये Additions 
And Corrections का प्रथम पृष्ठ | 
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खण्डन विज्ञानभिक्षु ने २ । ३२ के भ्रपने भाष्य में इस प्रकार किया है :--- 
स एव सूत्रार्थमप्येवं व्याचष्टे-बाह्य न्द्रियमारम्य वुद्धिपर्यन्तस्य वृत्तिरुत्सर्गतः 
क्रमेण भवति, कदाचित्त, व्याप्रादि-दर्शनकाले भयविशेषादिद्यल्लतेव सर्वकरणे-- 
ष्वेकदैव वृत्तिर्भवतीत्यर्थ इति । तदप्यसत्‌, सूत्रे इन्द्रियवृत्तीनामेव क्रमिकाक्रमि- 
कत्ववचनात्‌ ।' [ १० १५३ ] इससे स्पष्ट है कि विज्ञानभिक्षु के मत से” 
करणों का व्यापार क्रमिक तथा अक्रमिक, दोनों ही होता है । इस प्रकारः . 
करण-चतुष्टय के व्यापार के क्रमिकाक्रमिकत्व के विषय में ग्राचार्यो में. 
परस्पर बड़ा मतभेद है। 


स्यादेतत:--चतुर्णा' त्रयाणां बा Taal न तावत्तन्मात्राधीनास्तेषां 
सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पादप्रसङ्गात्‌ , आकस्मिकत्वे तु वृत्तिसंकर-- 
प्रसंगो नियमहेतोरभावादित्यत आह--“स्वाम्‌” इति | 


अथो--परल्तु चारों या तीनों करणों के व्यापार इन्हीं पर आश्रित नहीं” 
हो सकते क्योंकि ऐसा होने पर इन करणों के सदा रहने के कारण इनके 
व्यापार भी सर्व काल में होते रहेंगे । और यदि इन व्यापारों को किसी के 
अधीन या आशित न मानकर अहेतुक मानें तो किसी भी नियामक हेतु के 
अभाव में इनके सङ्कर की आपत्ति उठ खड़ी होगी । (जैसे अन्धे को भी: 
रूपादि का प्रत्यक्ष होने लगेगा) । 


अथवा अन्तिम पंक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है :--'इन करणों को 
चिरस्थायी न मान कर आकस्मिक या अस्थायी मानने पर तो इनके व्यापारों- 
के भी अस्थायी होने के कारण किसी नियामक हेतु के अभाव में व्यापार का: 
संकर उत्पन्न होगा! । डा० झा ने इसी आशय का अनुवाद) किया है, पर. 
यह्‌ बहुत उचित नहीं जान पड़ता । 


इसके उत्तर में “स्वां स्वाम? इत्यादि अगली कारिका कह रहे हैँ :-- 


1, “If on the other hand, the organs were tran-- 
sient, adventitious, then their functions also would be: 
transient and adventitious and this would lead to a. 
commingling of the functions as there would be nothing. 
to regulate them,” 
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Let स्वाँ प्रतिपद्यन्ते प्रस्पराइंतहेतुकां दृत्तिम्‌ । :" `` 

> gerd थु हेतुने केनचित्कार्यते करणम्‌ ॥३१॥ ' ` ` 
> i करण) पारस्परिक अभिप्राय या संकेत (अर्थात्‌ एक दूसरे 
मकी स्व-स्व-कार्योन्मुखता) के कारण ग्रपने-ग्रपने व्यापार में संलग्न होते E L 

-कर॒णों की इस व्यापारशीलता में पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण है; अन्य कोई ... 

“(ईश्वर या आत्मा इत्यादि) प्रयोजक या कारण नहीं है। 


करणानीति शेषः | यथा हि बहवः पुरुषाः शाक्तीकयाष्टीकधालुष्क- 
कार्पाणिकाः कृतसंकेतः परावस्कन्द्नाय म्रबत्ताः, तत्राऽन्यतमस्याऽऽ- 
-कूतमवगस्यऽन्यतमः प्रभतेते, प्रवर्तमानस्तु शाक्तीकः शक्तिसेवाऽदत्ते, 
“न तु यष्ट्यादिकम्‌ , एवं याष्टीकोऽपि यष्टिमेव, न शक्त्यादिकम्‌ | 
- तथाऽन्यतमस्य करणस्पा55कूतात्‌ स्वकार्यकरणामिसुख्याद्न्यतमं करणं 
प्रवतते | तत्परबृत्तेशच हेतुमत्त्वान्न वृत्तिसंकरप्रसंग इत्युक्तम्‌---“स्वां 
eat प्रतिपद्यन्ते” इति | 


“४0 आथ-्र्वुत कारिका में ('प्रतिपद्यन्ते' के कर्ता-रूप में) 'करणानि 
20 “पद अध्याहार्य है । जैसे शक्ति (आयुध-विशेष), यष्टि (लाठी), धनुष और 
८४ ` -कुपाण इत्यादि धारण करने वाले अनेक पुरुष पारस्परिक संकेत से शत्रु का 

दमन करने के लिए प्रवृत्त हुए एक दूसरे का अभिप्राय जान कर ही प्रवृत्त 
होते हैं श्रौर प्रवृत्त होकर 'शक्ति' चलाने वाला शक्ति ही लेता है, लाठी 
"इत्यादि नहीं, लाठी चलाने वाला लाठी ही लेता है, शक्ति इत्यादि नहीं । 
उसी प्रकार प्रत्येक करण के अभिप्राय अर्थात्‌ स्व-कार्योन्मुखता से दूसरे करण 
भी स्व-कार्य-लग्न होते हैं। इस प्रकार करणों के व्यापार में पारस्परिक 
"अभिप्राय के हेतु या निमित्त होने से व्यापारों में संकर नहीं उत्पन्न होता । 
“इसोलिए कहा--'भ्रपने-भ्रपने व्यापार में लगते हैं” इत्यादि । 
स्यादेतत्‌ --याष्टीकादयश्चेतनरबात्‌ परस्पराकूतमवगम्य प्रबतंन्त 
इति युक्तम्‌ | करणानि त्वचेतनानि, तस्मान्नैवं प्रवर्तितुमुत्सहस्ते । 
TMS करणानां स्त्ररूपसाम्थ्योपयोगाभिल्ञेन भवितव्य- 
मित्यत आह---“पुरुषाथ एव हेतुः, न केनचित्कार्यते करणम्‌?' इति । 
भोगा पवेगलक्षण: पुरुषाथे एवाऽनागताबस्थः प्रबतेयति करणानि, 
कृतमत्र तस्स््रूपाभिज्ञेन कत्रा । एतच्च “बत्सबृद्धिनिमित्तम” (का० 
-५७) इत्यत्रोपपादयिष्यते । ७5.७९ ८) > 
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अथे--लाठी चलाने वाले आदि चेतन होने के कारण पारस्परिक भ्रमि- 
| प्राय जानकर स्व-कार्य में प्रवृत्त होते हैं, यह कथन तो युक्त है । परन्तु करणं 
तो अचेतन हैं, अतएव उक्त प्रकार से प्रवृत्तिशील नहीं हो सकते | इसलिए 
| इन करणों के स्वरूप, सामर्थ्य एवं उपयोग को जानने वाला कोई चेतन प्रेरक 
| या प्रयोजक होना चाहिये । इसके उत्तर में कहते हैं--'करणों के व्यापार- 
शील होने में पुरुषार्थ ही एकमात्र प्रयोजक है, अन्य कुछ नहीं । पुरुष का 
भावी (अर्ण, अनाचरित) “भोग और मोक्ष' कार्य ही करणां को प्रवृत्तिशील 
| बनाता है | उनके स्वरूप को जानने वाले चेतन” कर्ता की इसमें क्या 
| आवश्यकता है ? यह वात आगे की ४७ वीं कारिका में प्रतिपादित 
| करेगे । i 
“न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌? इत्युक्तम्‌ । तत्र करणं विभजते-- 
“करणं त्रयोद्शविधम्‌” इति । 


यह कहा जा चुका है । अव 'करणं त्रयोदशविधं” इत्यादि अगली कारिका , 


द्वारा करणों का विभाग कहते हैं :-- eee 


| करणं त्रयोदेशविधं तदाहरणघारणप्रकाशकरम्‌ | ” ' 
कार्य च तस्य दशधा55हाये धार राशय च॒॥३२ रे 
हारे CANE सक? 

' अर्थ- करण तेरह प्रकार के हैं । वे आदान, पतर वर्षा प्रकाश करने 
वाले हँ । इनका आहार्य (देय), धार्यं और प्रकारय- प्रत्येक कार्य दश 
प्रकार का होता है। $ : l 

` इन्द्रियाण्येकादश, वुद्धिरहङ्कारश्चेति त्रयोदशप्रकारं करणम्‌। 
कारकविरोषः करणम्‌, न च व्यापारावेशं मिना कारकलमिति व्यापारा- 

१--गञचप्यस्त्येव पुरुपोऽधिष्ठाताऽभिमस्तयाप्यसङ्भ्वान्निविकारवान्न 
| तस्य प्रेरकत्वसम्भवः, ईश्वरस्तु नास्त्येवेत्याशयः । सत्कार्यवादसिद्धात्ते भावि- 
| नावपि भोगापवर्गावव्यपदेश्यतया गुणेषु तिष्ठत: इति प्रकृतिगतावनागत्ी 
तावेव प्रवत्त कौ । तावदेव हि गुणाः प्रवर्तन्ते, न यावदुभोगं वा$पवर्ग वा 
जनयन्ति, निर्वीततभोगापवर्गास्तु समाप्ताधिकारा: सन्तो निवतंन्त इति हि 
-सांख्यसिद्धान्तः । --विद्वत्तो ०, Jo २६६ । 
फार्म--१७ 


HIG SC ann 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


झर्थ-करणों के व्यापारशील होने में अन्य कुछ भी प्रयोजनः नहीं दै, क x 


ao ss 
yr : 


\ 


ata 


~ 
र 
Faf N 
F १ Se) ~ 


५१, | 
A | 
Se i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and\eGangotri 


>» ( रद ) ४४ | 


wS, ENS | 
वेशमाइ---“तदाइरणधारणप्रकाशकरम्‌? यथायथम्‌ । तत्र कम | 
न्द्रियाणि वागादीन्याहरन्ति यथास्वमुपाददते स्वव्यापारेण arg | 
बन्तीति यावत्‌ । बुद्धघहङ्कारमनांसि नु स्ववृत्त्या प्राणादिलक्षणया 
धारयन्ति | बुद्धीन्द्रियाणि च प्रकाशयन्ति | 


'अ्थे--ग्यारह इद्ियाँ, बुद्धि तथा अहङ्कार--ये तेरह प्रकार के करण | 
हैं। 'करण' षड्विध कारकों में से (साधकतम^-रूप) कारक-विशेष होता है । 
और किसी कार्य के झन्वय२ अथवा योग के विना अर्थात्‌ कार्यवान्‌ हुए बिना 
कोई वस्तु कारक नहीं होती । इसलिये उसकी कार्यवत्ता वताते है-'ये qat- 
योग्य आहरण, धारण तथा प्रकाश करते हैं । इनमें वाक्‌ इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषय का ग्राहरण या ग्रहण करती हैं अर्थात्‌ अपने-ग्रपने व्यापार 
या कार्य से उन्हें व्याप्त करती है । बुद्धि, अहङ्कार भौर मन अपने प्राण 
इत्यादि व्यापार के द्वारा देह को धारण करते हैं एवं ज्ञानेन्द्रियाँ शब्द, स्पर्श 
इत्यादि को प्रकाशित करती हैं । T 


विशेष--कारिकाओं की प्राचीन टीका युक्तिदीपिका में प्रस्तुत कारिका 
का भिन्न अर्थ दिया गया है। वह इस प्रकार है :--तदाहरणधारणप्रकाश- 
करम्‌ | तत्राहरणं कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति; विषया जनसमर्थत्वात्‌, धारणां gat- 
खियाणि कुर्वन्ति, विषयसन्निधाने सति MATT स्तद्र पापत्त:, प्रकाश- 
मन्तःकरणं करोति, निश्‍चयसामर्थ्यात्‌! । इसके आगे “अपर झाह” कह कर 
युक्तिदीपिकाकार ने किसी अन्य आचाय के मत का निर्देश किया है । तुलना 
करने से पता चलता है कि यह मत माठर के मत से मिलता है जो उन्होंने 
भनी वृत्ति में दिया है । युक्तदीपिका की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- | 
अपर आह--आहरणं कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, धारणां मनोऽहङ्कारश्च, प्रकाशनं 
बुद्धीन्द्रियारिण बुद्धिश्चेति' 1 माठर का लेख इस प्रकार है :--तत्राहारकमि- 
fanani, घारकमभिमानमनोलक्षण, प्रकाशक बुद्धिलक्षणम्‌! | जयमंगला- 


१--साधकतमं करणम्‌ इति हि पाणिनिसूत्रम्‌ । 


२---क्रियान्वयि कारकमिति हि कारकलक्षणम्‌, 'क्रियया अन्वयो योगो 
` यस्य तत्‌ क्रियान्वयि’ कार्याश्रयः कोय arg वेति चार्थः । 
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कार का मत” यही है जो वाचस्पति का है। गौडपाद का मत* सव से 
भिन्न है । 

आहरणधारणादिक्रियाणां सकर्मकतया कि कर्म कतिविधं चेत्यत 
आह--“कार्य च तस्य” इति । कार्य तस्य त्रयोदशविधस्य करणास्य 
दशधा, आहाय धाय ARV Al आहाय व्याप्यम्‌ । कमन्द्रियाणां 
बचनादानविहरणोस्सर्गानन्दाः यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं 
दिव्यादिव्यतया दशेत्याह्ा्यं दशधा । 

अर्थ -ग्राहरण, धारण आादि क्रियाग्रों के सकर्मक होने के कारणः 
उदका क्या कर्म है और वह कितने प्रकार का है, यह “कार्य च तस्य” 
इत्यादि के द्वारा: बतलाते हैं .:--उन तेरह प्रकार के कारणों के झाहार्य, धार्यः 
और प्रकाश कार्य दश-दश प्रकार के हैं। भाहार्य का अर्थ है--व्याप्य । वाक 
आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ भाषणा, ग्रहेण, गमन, मल-त्याग एवं आनन्द- इन 
कायो में यथा-योग्य ( अर्थात्‌ अपने-अपने व्यापार से ) व्याप्त रहती हैं। ये 
कार्य 'दिव्य' अर्थात्‌ देव-भोग्य तथा 'भदिव्य' अर्थात्‌ मनुष्य-भोग्य होने से 
दश होते हैं | इस प्रकार 'ग्राहार्य' दश प्रकार के हैं । 

एबं घार्यमप्यरन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिलक्तणया वृत्त्या शरीरम्‌+ 
तच्च पार्थिवादि पाञ्चभौतिकम्‌ । शब्दादीनां पञ्चानां समूह: प्रथिवी, 
ते च पञ्च दिव्यादिव्यतया दशेति धायेमपि दशधा । 

अर्थे--इसी प्रकार त्रिविध भ्रन्तःकरण के प्राण इत्यादि अपने पाँचों 
व्यापारों के द्वारा धारण करने योग्य कार्य 'शरीर! है और यह पृथ्वी इत्यादि 
पञ्च भूतों का बना होता है । इन भूतो में पृथ्वी शब्द, स्पर्श आदि पाँचों 
तन्मात्रों का समूह होती है। ये पाँच दिव्य झौर झदिव्स रूप से द्विविध 
होने के कारण दश होते हैं । इस प्रकार 'धार्य' भी दश प्रकार के हैं । 


१--तत्र कर्मेन्द्रियाएयाहरणं कुर्वन्ति, ुदध्यहंकारमनांसि धारणां, 


बुद्धीर्द्रियाणि प्रकाशमिति | ---जयमंगला, Jo ३६. 
२--तत्राहरणं धारणं च कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, प्रकाश बुद्धीर्द्रियाणि । 
बुदधीन्दरियेः प्रकाशितं कर्मेन्द्रियाएमाहरन्ति धारयन्ति च । --गौडपादभाष्प । 
३--ते च सूक्ष्माः शब्दादयः पञ्च, दिव्याः पञ्च सूक्ष्मतन्मात्राणि, भ्रदिव्याः 
स्थूलाः पञ्च शब्दादयः, मिलित्वा दश, तद्वती पृथिव्यपि दशधा, तत्परिणान- 
त्वाच्च शरीरमपि दशधेत्मर्थः । --किरणावलीः 
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> “एवं बुद्धीन्द्रियाणां शब्दस्पंशेरूपरसगन्धा यथायंथं व्याप्याः; ते च 
यथायथं दिव्यादिव्यतया दशेति प्रकाश्यमपि दशघेति | 
अर्थ सी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-पाँच प्रकाय 
विषय ज्ञानेन्द्रियों से यथा-योग्य व्याप्त होते हैं और वे भी दिव्य तथा अदिव्य 
रूप से दश होते हैं। इसलिए “प्रकाशय' भी दश प्रकार के हैं । 


त्रयोदशविधकरणेऽबान्तरविभागं करोतिः-“अन्तःकरणम्‌? इति | 


अर्थे भ्रव तेरह प्रकार के करणों का 'अन्तःकरणं त्रिविध इत्यादि 
अगली कारिका में gence विभाग करते हैं :--- 


८7 अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्य त्रयस्य बिषयाख्यम्‌ । 


~ साम्प्रतकाल वाह्य त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥३३॥ 


SITET तीन प्रकार के हैं, और इन तीनों ( भ्रन्तःकरणों ) 
के विषयों को उपस्थित करने वाले वाह्य करण दश प्रकार के हैं। वाहय 
करण वर्तेमान-विषयक होते हैं और अरन्तःकरण त्रिकाल-विषयक | 


अन्तःकरणं त्रिविधम्‌-“वुद्धिरहंकारो मनः” इति, शारीराभ्यन्तर- 
चतित्वादन्तःकरणम्‌। “दशधा बाह्य ”---करणं, “त्रयस्य?---अन्तः- 


करणस्य “बिषयाख्यम्‌? बिषयमाख्याति विषयसंकल्पाभिमान।ध्य- ` 


बसायेष- कतेव्येषु द्वारीभब॒ति ।. तत्र बुद्धीन्द्रियाण्यालोचनेन, कमें- 
न्द्रियाणि ठु यथास्वं व्यापारेण । 


अर्थ-न्तःकरण बुद्धि, ग्रहंकार तथा मन के भेद से तीन प्रकार के 
हैं। ये शरीर के भ्रन्तगंत होने से अन्त:करण कहलाते हैं । वाहय करण दश 
प्रकार के हैं। ये वाहय करण तीनों अन्तःकरणों के विषयों को प्रस्तुत करते 
हैँ अर्थात्‌ विषयों के सम्मन्ध में होने वाले संकल्प, अभिमान ate निश्चय में 


हा संकल्प म 
- ९०० (र) विषयसाज्याति तत्तद्विषयगोचर॑ व्यापारमुत्पादयति,-तदेवाह*+- 


“विषयसंकल्प” इति । मनझादिभिविषयगोचरेषु संकल्पादिषु कर्तव्येषु 
वाहूयमिन्द्रिय द्वारीमवति उपायीमवतीत्यर्थ: | -विद्वत्तो०, Fo २७१ 


(ii) झाल्यात कथयति ददातीति आख्यम्‌, विषयाणामार्यमिति 


विषयास्य', वाह्यकरणान्येव विवयादानेन मनःप्रभृत्यन्तःकरणानि सव्यापा राणि 
अनन्तीति भाव: | --किरणावली 
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द्वार या साधन बनते हैं। इनमें ज्ञानेन्द्रियां आलोचन ( विषय-प्रकाशन प्र 
द्वारा और कर्मेन्द्रियाँ अपने यथा-योग्य व्यापारौं के द्वारा सहायक होती है । 


विशेष--बुद्धि, mgn तथा मन वाह्य विषयों के सम्बन्ध में होने 
वाले अपने-अपने निश्‍चय, ग्रधिमान तथा agea इत्यादि व्यापारों के लिये 
बाह्य इन्द्रियों पर ही ग्राश्रित रहते है । किसी भी प्रकार के शव्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध के विषय में मन की सद्भूल्प-वृत्ति का उदय होने के लिये 
उनको पहले श्रवण, त्वक्‌, चक्षुः, रसन ग्रौर प्रारोन्द्रयों का विषय बनना 
आवश्यक है क्योंकि मन इन वाह्य इन्द्रियों के द्वारा ही उन वाह्य विषयों तक 
पहुँचता है । ये इर्द्रियाँ ही मन के वहाँ तक पहुँचने में द्वार या साधन हैं 
आर मन के ( उन विषयों तक ) पहुँच कर सङ्कूल्प-करने पर ही ग्रहङ्कार 
उनका अभिमान करता है तथा बुद्धि निश्‍चय करती है । इस प्रकार वाह्येर्ट्रियाँ 
अन्तःकरणों के सङ्कल्प इत्यादि व्यापारों में are या सहायक हैं । 


बाह्यान्तरयोः करण॒योर्विशेषान्तरम्‌) आह---“साम्प्रतकालम्‌? 
इति । बर्तेमानकालं बाह्यमिन्द्रियम्‌। वतेमानसमीपमनागतमतीतमपि 
aaa, अतो वागपि वर्तेमानक्ालविषया भवति । “त्रिकाल- 
माभ्यन्तरं करणम्‌? इति। तद्यथा---नदीपूरमेदादभूद्‌ वृष्टिः; असिति 
धूमादग्निरिह नगनिङुख्ञे, असत्युपघातके पिपी लिकाण्डसञ्चरणा.्रवि- 
ष्यति वृष्टिरिति, तदचुरूपाशच सङ्कल्पामिमानाध्प्रवसा -7 भवन्ति | a 


अर्थृ-अ्व वाह्य इर्द्रियों तथा अन्तः-करणों में दूसरा अन्तर बताते 
हैः- वाह्य इर्द्रियाँ “साम्प्रतकाल' अर्थात्‌ केवलः वर्तमानकाल-विषयक होती 
हैं। वर्तमान के समीप स्थित भूत तथा भविष्य काल भी वर्तमान के ही. 
न्तर्गत हैं अर्थात्‌ वर्तमान काल के ठीक पहले और ठीक वाद का काल भी 
वर्तमान ही है, इसलिये वाक्‌ इन्द्रिय भी वर्तमान-काल-विषयक ही होती है । 


अन्तःकरण त्रिकाल-विषयक होते हैं, जैसे “वर्षा अवश्य हुई है क्योंकि नदी की 


१- अन्यो विशेषो भेद इति विशेषान्तरम्‌ । 

२--'वर्तमान? इति निर्देश: 'वर्तमानमात्र'-वचनः, तथा च वर्तमानमात्र- 
विषयकत्वं बाह्य न्द्रियाणां विशेष इति पर्यवसन्नम्‌ । अन्यथा अन्तःकरणातामपि 
त्रिकालविषयकत्वेन वर्तमानविषयकत्वसत््वात्‌.. - तेष्वतिव्याप्त्यापत्त: | 
~ सुषमा, Jo, १४१ oul TE 
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बढ़ी धारा में फेन, रज इत्यादि विशेषता दिखाई पड़ती है', “इस पर्वत-कुञ्ज 
में अग्नि अवश्य है क्योंकि वहाँ धुम है',यदि कोई विघ्न न हुआ तो बृष्टि 
'अबश्य होगी क्योंकि difeat अपने झंडे ढो रही है; झौर इनके अनुरूप 
ही सङ्कल्प, अभिमान भौर निश्‍चय होते हैं। 
कालश्च बैरेषिकाभिमत एको न अनागतादिव्यवद्दारभेदं प्रवते- 
'यितुमहेति | तस्मादयं यैरुपाधिभेदैरनागतादिमेदं प्रतिपद्यते) सन्तु त 
एबोपाधयः येऽनागतादिव्यवद्दारहेतवः; कृतमत्रा5न्तगेडुना कालेनेति 
साङ ख्याचार्या: | तस्मान्न कालरूपतत्त्वान्तराभ्युपगम इति'। 
अर्थ -वैशेषिको को जो काल मान्य है, वह एक ( अखण्ड ) होने 
के कारण भूत, भविष्य इत्यादि व्यावहारिक भेदों का निर्वाह करने में 
असमर्थ है । इसलिए यह काल जिन उपाधियों से भविष्यत्‌ श्रादि व्यवहारों 
को प्राप्त होता है, उन उपाधियों को ही इन व्यवहारों का कारण मान लिया 
जाय, काल के रूप में व्यर्थं ही एक पृथक तत्त्व क्यों माना जाय ? ऐसा 
सांख्याचार्यों का मत है । इसलिए इस शास्र में काल को २५ तत्वों से भिन्न 
el मानते | 
विशेष--ऊपर जिन उपाधियों की वात कही गई है, वे वैशेषिक मत में 
दो प्रकार की मानी गई हैं। आरम्भ, स्थिति और निरोध प्रथम प्रकार की, 
एवं सूर्योदय, सूर्यास्त इत्यादि क्रियायें द्वितीय प्रकार की उपाधियाँ हैं । प्रथम 
से 'अनागत? आदि व्यवहार तथा द्वितीय से परापरत्व” ( अर्थात्‌ बड़ा-छोटा 
इत्यादि) व्यवहार की सिद्धि होती है । वैशेषिकों का कथन है कि जिस वस्तु 
का अभी प्रागभाव है अर्थात्‌ जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं है, आगे उत्पन्न 
होगी, उस वस्तु की उत्पत्ति या प्रारम्भ का काल ही उसका अनागत या 
भविष्यत्‌ काल है । वस्तु की उत्पत्ति के वाद उसकी स्थिति का काल ही 
उसका वर्तमान काल है एवं उसका प्रध्वंसाभाव ( विनाश ) हो जाने पर 
उत्पन्न हुए उसके अभाव का काल ही उसका ग्रतीत काल है।यह तो 
भविष्य वर्तमान इत्यादि का व्यवहार रहा | वृद्धि, युवा आदि के परत्वापरत्व 


की कल्पना वे सूर्य के उदय और अस्त पर आश्रित मानते हैं। उनका 


१--नदीपुरमात्रस्य नदीरोधनादिनापि सम्भवेन तस्य वृष्टिव्यमिचारतया 
ed सम्भवतीत्यत उक्तम्‌-भेदेति । नदीपुरविशेषादित्यर्थः, 
च बहुतरफेनरजस्वलजलवत्त्वादिरूप:, तस्य तु वष्ट्यव्यभिचारतया 
स्तत्साधकं सम्भवत्येव । -सुषमा, प०,-१४१ 
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कथन है कि चूँकि किसी एक व्यक्ति से एक वृद्ध और एक युवक के क्रमशः 
समीप और दूर खड़े होने पर उस व्यक्ति के हृदय में इन दोनों के विषय में 
क्रमशः समीप होने एवं दूर होने अर्थात्‌ देश-कृत अपरत्व भौर परत्व का 
भाव उठने पर भी वह व्यक्ति वृद्ध को ‘oe’ या बड़ा और युवक को 'म्रपर' 
या छोटा मानता है, इसलिए इससे यह ज्ञात होता है कि इस परत्वापरत्व 
या वड़ाई-छोटाई का कारणा स्थान-कृत परत्वापरत्व से भिन्न भ्रन्य-कृत 
परत्वापरत्व है, और स्थान से न्य यह वस्तु 'काल' ही है । यह काल-कुत 
परत्वापरत्व बृद्ध और युवक के जन्मों के सूर्योदय और सूर्यास्त क्रियाओं की 
अधिक या अल्प संख्या से अन्तरित होने पर भ्राश्रित है बृद्ध के जन्म के वाद 

जितने सूर्योदय भौर सूर्यास्त हुए हैं, उतने युवक के जन्म के वाद नहीं | 

इसलिए वृद्ध के विषय में 'पर' और युवक के विषय में 'अपर' का भाव 
उत्पन्न होता है । पर जेसा ऊपर कहा गया, सांख्याचार्यों का कहना है कि 
जव परत्वापरत्व की कल्पना सूर्योदय और सूर्यास्त पर भ्राधित है ओर 
भ्रनागत, वर्तमान तथा भूत की कल्पना वस्तु के झारम्म, स्थिति और 
निरोध या विनाश पर ही आश्चित है, तव काल की कल्पना निरर्थक हुई । 

अतएव योग-भाष्यकार ने भी योगसूत्र ३।५२ पर भाष्य लिखते हुए इस 
प्रकार लिखा :--“स खल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानु- 
पाती लौकिकानां व्युर्थितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते २” इससे स्पष्ट 
है कि काल काल्पनिक या असत्य है, व्यवहार के लिए आवश्यक सूर्योदय 
और सूर्यास्त तथा वस्तुओं के आरम्भ, स्थिति और निरोध ही सत्य है । 


परन्तु वैशेषिकों के पक्ष में इतना अवश्य वक्तव्य है कि वे तो आरस्म 
आदि से परिच्छिन्न या उपहित, तथा सूर्योदय और सुर्यास्त से परिगणित 
किसी तत्त्व-विशेष को काल मानते हैं। आरम्भ इत्यादि से उपहित स्वयं 
आरम्भ आदि ही तो होगे नहीं । इसी प्रकार सूर्योदय तथा सूर्यास्त में भी 
उन्हीं की गणना तो होगी नहीं । जिसकी गणना इनसे होती है और जो सभी 
वस्तुओं के आरम्भ, स्थिति इत्यादि से उपहित या परिच्छिन्न है भ्रर्थात जो 
सभी वस्तुओं की आरम्भ, स्थिति इत्यादि अ्रवस्थाओं में वर्तमान रहता है. 
वही उनके मत में काल है । परन्तु जो काल को ही उड़ा देते हैं, उनकी 
उपाधि का झाश्रय क्या होगा ? 


साम्प्रतकालानां बाहय न्ट्रियाणां बिषयं विषेचयति---“बुद्धीर्द्रियाणि? 
इति । 
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अर्थ -ग्रव “बुद्धद्धियाशि” इत्यादि अग्रिम कारिका द्वारा उपस्थित 
) वस्तुझों के विषय में प्रवृत्त होने वाली ज्ञानेन्द्रियो के विषय का विवेचन 
करते हैं :— "द; 


ai ta 

Qo बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पंच विशेयाविशेषबिषयाणि । 
आफ वाग्भवति शब्दविषया शेपाणि तु' पश्वविषयाशि* ॥३४॥ 
ˆ आर्थ-इन दस वाह्य करणों (इन्द्रियों) में पांचों ज्ञानेन्द्रिय तो, स्थूल 
और सूक्ष्म द्विविध विषयों में प्रवृत्त होती हैं, (कर्मेन्द्रियों) में वाक्‌ इन्द्रिय 
(स्थूल) शब्द के विषय में प्रवृत्त होती है, शेष चारों ही (स्थूल) सब्द, 
स्पर्शं इत्यादि पाँचों विषयों में प्रवृत्त होती हैं । ae 
“बुद्धोन्द्रियाणि तेषां” दशानामिन्द्रियाणां मध्ये “पञ्च”? 
_ “बिशेषाविशेषविषयाणि” | Buren स्थूलाः शब्दादयः शान्तघोर- 
& मूढरूपाः, प्रथिव्यादिरूपा:, अविशेषास्तन्मात्राणि सूचमाः शब्दादयः | 
८% Tra स्थूलमूतमपाकरोति। विशेषाश्च अविशेषाश्च विशेषा- 
a विशेषाः, त एव विषया येषां बुद्धीन्द्रियाणां तानिः तथोक्तानि । 
कर्सर तत्रोध्बेस्तोत्सां योगिनाळच श्रोत्रं शब्दतन्मात्रविषयं स्थूलशब्दविषयं 
कि च, अस्मदादीनां ठु स्थूलशव्दबिषयमेव । एवं तेषां त्वक्‌ स्थूलसूच्म- 
PRAT, अस्मदादीनां तु स्थूलरपशेविषयेव | एवङचछुराद्योऽपि 

तेषामस्मदादीनाँ च रूपादिषु सूदमस्थूतेपु द्रष्टव्याः । 


अर्थे--इन दस इन्द्रियों में पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ विशिष्ट और सामात्य 
विषयों में प्रवृत्त होती है । 'विशेष” का अर्थ है---पृथिवी इत्यादि (“इत्यादिः 
से वायु आदि चारों का ग्रहण हैं ) में अभिव्यक्त सुख-दुःख-मोहात्मक* स्थूल 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध | 'भ्रविशेष’ का भ्रर्थ है---'तन्मात्र? अर्थात्‌ 
सूक्ष्म शब्द, स्पर्श आदि । 'तन्मात्र' पद में 'मात्र' के ग्रहण से स्थूल भतों 
का निषेध होता है । इस प्रकार विशेष और भ्रविशेष अर्थात्‌ स्थुल और 
सूक्ष्म जिन ज्ञानेच्द्रियों के विषय है, वे विशेषाविद्येप-विपयक कहीं गई हैं । 

१--शेषाण्यपि-माठर०, युक्ति० | 

२-विषयीणि-जयमङ्गला । अन्यत्रापि 'विषयीणि- इत्येव । 

३-तन्मात्राएविश्येषाणि अविशेषास्ततो हि ते | न शान्ता नापि 


बह 


घोरास्ते न मुढाश्‍चाविष्ेषिण ॥---विष्णुपुराण 
Sey, 


¥ x 
~ 
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उनमें नेष्ठिक ब्नह्मचारियों तथा योगियों की श्रवणेन्द्रिय सूक्ष्म तथा स्थूलः 
दोनों ही प्रकार के शब्दों का ग्रहण करती है, परन्तु हम (सामान्य) लोगो 
की श्रवणेन्द्रिय केवल स्थूल शब्द का ग्रहण करती है । इसी प्रकार उनकी 

त्वक्‌ इन्द्रिय स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही स्पर्शो का ग्रहण करती है, हम लोगों 

की केवल स्थूल स्पर्श का । इसी प्रकार उनकी चक्षु इत्यादि इन्द्रियों को 

स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों का ग्रहण करने वाली, एवं अपनी चक्षु इत्यादि 

इन्द्रियों को केवल स्थूल रूप इत्यादि का ग्रहण करने वाली समभना 
चाहिए" 


एवं कर्मेन्द्रियेषु मध्ये “वाग्भवति शब्दविषया? स्थूलशब्दविषया) 
तद्धेतुत्वात्‌ | न तु शव्दतन्मात्रस्य हेतुस्तस्याहकारिकत्वेन बागिन्द्रियेण 
सहदैककारणकत्वात्‌ | शेषाणि तु चत्वारि पायूपस्थपाणिपादाख्यानिः 
पञ्चविषयाशि पाण्याद्याह्मार्याणां घटादीनां पञ्चशव्दाद्यात्मक-- 
त्यादिति ।।३४।। 

झर्थ-इसी प्रकार कर्मेन्द्रियों में “वाक्‌ इन्द्रिय शब्द-विषयक?? अर्थात्‌ 
स्थूल शव्द-विषयक है, क्योंकि वह स्थूल शब्द को उत्पन्न करती है । वाकू 
शब्दतन्मात्र (अर्थात्‌ सूक्ष्म शब्द) को उत्पन्न करने वाली नहीं है क्योंकि 
शब्दतन्मात्र भी वाक्‌ के कारण-भूत अहङ्कार से ही उत्पन्न होता है (भर 
जव दो वस्तुएँ एक ही कारण के कार्य हों तो परस्पर कारण-कार्य नहीं हो 
सकतीं) । शेष मलत्यागेर्द्रिय, grees, हाथ भौर पैर, चारों ही इन्त्रियाँ 
शब्द, स्पर्श इत्यादि पाँचों ही विषयों में प्रवृत्त होती हैं क्योंकि हाथ इत्यादि 
के विषय-भूत घट, पट इत्यादि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--इन 
पाँचों से ही युक्त होते हैं । 

साम्प्रतं त्रयोदशसु करणेषु केषाञ्चिद्‌ गुणमात्रं केषाख़िलधान- 
भावं सहेतुकमाह--“सान्तःकरणा” इति | 

अर्थ भ्रव ‘सान्तःकरणा... इत्यादि अगली कारिका में तेरह करणो 
में किन्हीं की प्रधानता और किन्हीं की गौणता (प्रधानता) कारण-सहितः 
कहते हैं :-- 


१--ऊध्वंमेव, न कदाचिदधः स्रोतो येषां ते सनकसनन्दनादयस्तथा 


भीष्मादयो नैष्ठिका ब्रह्मचारिणः, संन्यासिनोऽपि; तेषाम्‌ इत्यर्थ: | उपकुर्वाणक-` 
ब्रह्मचारिणां तन्न सम्भवति, तेषां विवाहार्थं प्रवृत्तः ॥--विद्वत्तो ०- 
पृ० २७८ 


~ 


~ 
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) सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ | 
तस्मात्त्रिविधं करणं दारि डाराणि शेषाणि।३५॥ 
अर्थे-चूँकि मन्य दोनों ग्रन्तःकरणों (मन एवं अहार) के साथ वुद्धि 
“समस्त विषयों में व्याप्त होती है, इसलिये ये तीनों भ्रन्तःकरण प्रधान हैं, अन्य 
“द्वार या साधन-मात्र हैं। 
“द्वारि” प्रधानम्‌ | “शेषाणि” करणानि बाह्य न्द्रियाणि डाराणि | 
-नीतं सब विषयं समनो5हज्ञारा बुद्धिः यस्मादवगाहतेऽश्यवस्यति, 
तस्माद वाह्यन्द्रियाणि द्वाराणि, द्वारवती च सान्तःकरणा 
“बुद्धिरिति gx 
अर्थ'द्वारि’ का अर्थ है प्रधान । 'शेष” करण अर्थात्‌ वाह्येन्द्रियाँ ‘are’ 
“अर्थात्‌ प्रधान हँ । चु कि वाह्येन्द्रियो के द्वारा उपस्थित किये «गये सभी 
“विषयों में मन और भ्हङ्कार के सहित बुद्धि व्याप्त होती है, उनका निश्चय 
“करती है, इसलिए वाह्य इन्द्रियाँ द्वार या साधन-मात्र हैं और मन तथा 
Pd से युक्त बुद्धि साधनवती या प्रधान है । 
हु न केवलं बाह्य न्द्रियाण्यपेच्य प्रधानं बुद्धिः, अपि तु ये अप्यहङ,- 
Be vi द्वारिणी ते aaa बुद्धिः प्रधानमित्याह--“एते” 
RITI 
Ag अर्थे-वाह्य इन्द्रियों की ही अपेक्षाबुद्धि प्रधान नहीं है, अपितु अहंकार 
५ | और मन जो दो अन्य अन्तःकरण 'प्रधान! हैं, उनकी भी अपेक्षा बुद्धि प्रधान १८४. 
हे i /-है:--यह आगे की 'एते प्रदीपकल्पा:? इत्यादि कारिका में कहते हैं :-- टोळ” > 
Ba एते प्रदीपकल्पा परस्परविलक्षणा गुणविशेषा: | उर की 
कृत्स्नं FATT प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥३६॥ ६/९7 , 
८५ यथ -गुणों के ही (चर विकार किन्तु परस्पर-विलक्षण ये करण ; 
(कि ia सत, अहङ्कार तथा वाह्य इन्द्रियाँ) प्रदीप के समान हैं। ये 
९/7. / को प्रकाशित कर बुद्धि को ae देते हैं । ल 
`  १-सहान्तःकरणोन वतते या सान्तःकरणा बद्धिः अहं i 
जा डरित्यर्थः । अत्र चान्त:करणाग्रहणेनेव बुद्ध ग्रहणे erroa 
/ आधान्यस्यापनार्थम्‌ । भवति हि प्रधानस्य armàs È क 
भू तस्यापि पृथगुपदेशः | 


` ©) पथा, जगाम तं ate et व्यासः सह महृषिमिः' इति ।- 
ae हृ मह! इति ।> युक्तिदीपिका, 
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यथा हि ग्रामाध्यक्तः कौटुस्बिकेभ्यः करमादाय विषयाध्यक्षाय 
प्रयच्छति, विषयाध्यक्षर्व सर्वाध्य्रत्ता, स च भूपतये, तथा 
बाह्य न्द्रियाण्यालोच्य मनसे समपेयन्ति, मनश्च संकल्प्याहङ्काराय, 
झहङ्कारश्वाभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यत्षभूतायाम्‌। तदिदसुक्तम्‌ “३ुरुषस्याथ 
प्रकाशय Tal प्रयच्छन्ति? इति । 
थ--जैसे ग्रामणी सभी गुह-स्वामियों से कर लेकर जनपद या प्रान्त 
के अध्यक्ष को, प्रान्ताध्यक्ष सारे देश के अध्यक्ष को तथा देशाध्यक्ष सम्राट 
को सौंपता है, उसी प्रकार बाह्म इन्द्रियाँ विषयों को ग्रहण करके मन को 
सौंपती हैं, मन उनका संकल्प करके अहङ्कार को तथा ग्रहङ्कार उनका 
अभिमान करके सभी करणों में प्रधान बृद्धि को सौंपता है । इसीलिए मूल 
कारिका में कहा गया कि “(ये करण) पुरुष के समस्त अर्थ को प्रकाशित 
करके वृद्धि को सौंपते हैं ।' 
वाह्ये न्ट्रियमनोऽहङ्काराश्च 'ग॒णबिशेषाः' गणानां सत्त्वरजस्तमसां 
Ram, ते तु परस्परविरोधशीला अपि पुरुषार्थेन भोगापवरं- 
रूपेणैकवाक्यतां नीताः, यथा वर्तितेलबह्यः सन्तमसापनयेन 
रूपभ्रकाशाय मिलिताः प्रदीप »एवमेते गुणविशेषाः इति योजना | 
छर्थ- बाह्य इन्द्रियाँ, मन एव झहद्धार “गुणों के विशेष” अर्थात्‌ सत्त्व, 
रजस आर तमस्‌ के विकार (परिणाम) है ॥ ये विरुद्ध स्वभाव के होते हुए 
भी भोग और केवल्य रूप पुरुषार्थ के द्वारा परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते 
हैं । जैसे वत्ती, तेल तथा अग्नि अन्धकार को दूर कर रूप को प्रकाशित 
करने के लिए मिल कर दीपक वन जाते हैं, उसी प्रकार गुणों के विभिन्न 
परिणाम-भूत ये करण भी (परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते हैं) । उपयु क्त 
प्रकार से कारिका के पदों का अन्वय होगा । 
कस्मात्पुनबु द्वौ प्रयच्छन्ति, न. तु बुद्धिरद्ङ्काराय aT मनसे 
चेत्यत आह--सबमिंति । 
अर्थ सारे करण (समस्त विषय को) बुद्धि ही को क्यों सौंपते हैं, 
नहीं बुद्धि उन्हें प्रमुख अहङ्कार या मन को सौंपती है ? इसका उत्तर सब 
प्रत्युप मोगं ...इत्यादि कारिका में दे रहे हैं :-- 
सवं ग्रत्युपभोगं यस्मात्युरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विशिनिष्ट पुनः प्रधानपुरुषान्तरं SAT URI 


१--ततः--माठर० | 
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झर्थ-च्रंकि समस्त विषयों के सम्बन्ध में होने वाले पुरुष के भोग को 

बुद्धि ही सम्पादित करती है और वही प्रकृति एवं पुरुष के सूक्ष्म भेद को 

| प्रकट करती है, ( इसलिए सभी करण स्व-प्रकाशित समस्त अर्थ बुद्धि को 
ही सौंपते हैं और इसलिए वही प्रधान है ) । 


पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य यत्साक्षात्साधनं तत्प्रधानम्‌ । 
बुद्धिश्चाउस्य साक्षात्साधनं, तस्मात्सेब प्रधानम्‌। यथा सर्वाध्यक्ष: 
साक्षाद्राजार्थसाधनतया प्रधानम्‌, इतरे तु प्रामाध्यक्षादयस्तस्प्रति 
गुणभूताः | बुद्धिह पुरुषसन्निधानात्‌ तच्छायापत्त्या तद्रुपेत्र सबे- 
विषयोपभोगं पुरुषस्य . साधयति | सुखदुःखानुभवों हि भोगः, स च 
बुद्धौ, बुद्धिश्च पुरुषरूपेवेति सा च पुरुषमुपभोजयति | यथाऽथालोचन- 
 सङ्कल्पाभिमानाश्च तत्तद्रूपपरिणामेन बुद्वाबुपसङक्रान्ताः, 
| दर Wheat अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारेण<ध्यवसायेन सहैक- 
ESN व्यापारीमवन्ति, यथा स्वसेन्येन सहम्रामाध्यत्तादिसेन्यं सर्वाध्यक्षस्य 
& ® भवति । “सब” शब्दादिकं “प्रति” यः उपभोगः 'पुरुषस्य”, तं 
L > साधयति । 
5 ge गो 
OR अथे-समस्त करणों के व्यापार (प्रवृत्ति ) में पुरुषार्थ के ही निमित्त 
EX होने से जो करण पुरुषार्थ का साक्षात्‌ साधन हो, वही प्रधान है। बुद्धि ही 
We Q&S कि साक्षात्‌ साधन है, इसलिए वही प्रधान है । जैसे राज-कार्य की सिद्धि 
> मो में साक्षात्‌ रूप से साधन होने के कारण समस्त देश का भ्रध्यक्ष प्रधान होता 
So है, भन्य ग्रामणी इत्यादि उसकी अपेक्षा भ्रप्रधान होते हैं। पुरुष के समीप 
॥.* होने के कारण उसका प्रतिविम्ध पड़ने से बुद्धि पुरुष सी चेतन प्रतीत होती 
Se हुई उसके समस्त विषय-भोग को सम्पादित करती है । भोग सुख और दुःख 
9 का अनुभव है, वह बुद्धि में सम्पन्न होता है और वुद्धि पुरुष के आकार की 
( अर्थात्‌ चेतन ) सी ही है। इस प्रकार ( दोनों में अभेद प्रतीत होने से ) 
Fe पुरुष को विषयों का भोग कराती है और जैसे ज्ञानेन्द्रियो, मन तथा 
अह कार के द्वारा किए गए वस्तु-विषयक आलोचन, सङ्कल्य और अभिमान 
प Tee, ्रमिमान और अध्यवसाय में परिणत होकर बुद्धि में 
पित हो जाते हैं भ्र्थात्‌ उसी के कार्य बन्‌ जाते हैं, उसी; प्रकार 
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कर्मेन्द्रियों के वचन आदि व्यापार भी वुद्धि के 'अध्यवंसाय'. कार्य के:साथं 
मिलकर एक हो जाते हैं; जैसे समस्त देश के अध्यक्ष की अपनी सेना के 
साथ ग्रामणी आदि की सेनाएँ भी उसी की हो जाती हैं । समस्त” अर्थात्‌ 
शब्दादि विषयों के 'प्रति' अर्थात्‌ सम्वन्ध में पुषष का जो “उपभोग” होता है, 
उसे (बुद्धि ही) सम्पन्न करती है--यहश्रकषरार्थ है । 

विशेष--ऊपर के दृष्टान्त का भाव यह है कि जैसे अनेक ग्रामणियों 
की सेनाएँ प्रान्ताध्यक्ष के पास पहुंच कर उसी की सेना हो जाती हैं भ्रोर 
प्रान्ताध्यक्षो की भी सेनाएं देशाध्यक्ष के पास पहुँच कर सब मिल कर 
देशाब्यक्ष की सेना कहलाती हैं, इसी प्रकार ज्ञानेर्द्रियों के 'आलोचन' मन 
के पास पहुंच कर उसके “सङ्कुल्प' में परिणत छो जाते हैं अर्थात्‌ मन 
ज्ञानेन्द्रिय-ऊत विषयालोचन का ही सङ्कल्प करता है और वह आलोचन ही 
मन की सङ्कुल्पात्मक क्रिया के वाद 'सद्भुल्प” हो जाता है । इसी प्रकार मन:- 
कृत सद्धुल्पों का भी जव अहङ्कार द्वारा अभिमान होता है, तव वे ही स्कूल 
“अभिमान? वन जाते हैं एवं ये 'अभिमान' बुद्धि द्वारा निश्चय किए जाने 
पर 'निश्‍्चय' या 'ग्रध्यवसाय' में परिणत हो. जाते हैं । जैसे यह सव होता 
है, उसी प्रकार कर्मेन्द्रियो के वचन इत्यादि भी बुद्धि के "निश्‍चय वन जाते 
हैं। सारांश यह है कि जैसे देशाध्यक्ष की सेना प्रान्ताध्यक्षो की सेना का 
'मिलित रूप है, उनसे भिन्न नहीं भ्रौर प्रान्तों की अपनी-अपनी सेनाएँ भी 
अपने-अपने ग्रामपतियों की ही मिलित सेनाएँ हैं, उनसे भिन्न नहीं, उसो 
प्रकार वुद्धि का 'निश्चय' भी अहङ्कार के “अभिमान” से और भ्रहद्कार का 
“अभिमान? इन्द्रियों के 'विषयालोचन' से भिन्न नहीं है, उसी का परिणाम 
Zl दूध भौर दही काभेद केवल अवस्था का भेद है, वस्तुतः कुछ नहीं, 
दूध ही दही है | डा० भा का-- Just as the Perception, Obser- 
vation and Self-consciousness of things take the form 
of the things and become transferred to the will, in 
the same manner the functions. of sense-organs also 
become mingled with the ‘determining’ which is 

१--तथेन्द्रियेति । तथा कर्मेन्द्रियव्यायारा आदानादयो&प सद्धुल्पामि- 

मानाभ्यां सहिताः ग्रसहिता वा Fs रध्यवसायात्मकव्यापारेण सहैकव्यापारी- 
-भवन्ति--भोगात्मैककार्थकारिणो भवन्तीत्यर्थः । 


--किरणावली 


. 
re 
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) the function of the will’ —garfe अनुवाद असङ्गत और दृष्टान्त 
| के साय बेमेल लगता है। 
छ i ag पुरुषस्य सवेविषयोपभोगसस्पादिका यदि बुद्धिः, तह्य Pats 
नोट ४" eae आह--“सैब च” इति । “पुनः” पश्चात्‌ “प्रधानपुरुषयोरन्तरं” 
विशेषं “विशिनष्टि” करोति, यथौदनपाकं पचतीति, करणं च प्रति- 
पादूनम्‌। नजु॒प्रधानपुरुषयोरन्तरस्य इतकत्वादनित्यत्वं तत्कृतस्य 
area स्यादित्यत आह--“विरिनष्टि? । 'प्रधानं सविकारमन्यदह- 
मन्य? इति विद्यमानमेवाऽन्तरमविषेकेनाऽविद्यमानमिव aita- 
यति, न तु करोति? येनानित्यत्वमित्यथः । अनेनापवगः परुषार्थो 
दशितः, “सूदम्‌? दुलेच्य' तदनन्तरमित्यथः ॥३७।। 
अथे--परन्तु यदि पुरुष के सभी भोगों को बुद्धि ही सम्पादित करती है, 
तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं (क्योंकि सांख्य में “सत्‌? का कभी अभाव न होने 
के कारण सत्‌ वृद्धि का कभी अभाव ही न होगा, ale फिर उसके, हारा 
सम्पादित भोग रूप कार्य के कभी विरत न होने से मोक्ष असम्भव हो 
जायगा । इसका उत्तर कारिका की “सेव च? इत्यादि द्वितीय पंक्ति में देते 
हैँ । बुद्धि भोग के पश्चात्‌ प्रकृति और पुरुष का विवेक या पृथकत्व ( भेद ) 
भी करती है । “विशितष्टि' पद का अर्थ इस स्थल में 'करोति' है [ विशेषं 
` भेदं करोति!--यह अर्थ नहीं, क्योंकि ऐसा अर्थ करने पर विशेष या भेद 
7> ~ अर्थ का वाचक 'भ्न्तरम्‌' पद व्यर्थ हो जायगा]; जैसे 'ओदनपाकं पचति’ - 
"` इस वाक्य में “पचति' का भर्थ 'करोति' है; और यह 'करना' भी यहां 
प्रतिपादन भर्थ में है । परन्तु प्रश्न यह है कि प्रकृति भौर पुरुष के अन्तर 
के उत्पाद्य दोने के कारण उससे उत्पन्न मोक्ष भी भ्रनित्य होगा । इसी के 
उत्तर में कहा--विशिनष्टि' अर्थात “परिणामों के सहित प्रकृति भिन्न है; 
मैं उससे भिन्न हुँ'--इस पुर्व से ही विद्यमान किन्तु अज्ञान के कारण झविद्य- 
मान प्रतीत होते हुए अन्तर को बृद्धि केवल प्रकट करती है, उसको उत्पन्न 
नहीं करती, जिससे उस अन्तर से उत्पन्न मोक्ष को अ्रनित्य कहा जाय । इससे 
यह भी स्पष्ट हो गया कि मोक्ष ही पुरुषार्थ है । दोनों का यह अन्तर सूक्ष्म 
अर्थात्‌ अत्यन्त दुर्लक्ष्य है । j 
तदेवं करणानि fst विशेषाविशेषान्‌ विभजत--तन्मावा- 


अथ--इस प्रकार करणो का विभाजन करके अव 'तन्मात्राणिर इत्यादि 
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अग्रिम कारिका में ( ज्ञानेन्द्रियों के ) स्थल और सूक्ष्म विषयों का विभाग: 
बताते हैं-- 
` . तन्सात्राण्यविशेषास्तेम्यो भूतानि पश्च पञ्चम्यः । 


Sout स्ता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥३८॥ 
'- aita तन्मात्र 'अविशेषर अर्थात्‌ सुक्ष्म विषय हैं । इन पाँचों से 


ˆ आकाश आदि पाँच भूत उत्पन्न होते हैं जो fade’ भ्र्थात्‌ स्थूल कहे जाते हैं" 
: ` . क्योंकि ये,सुखात्मक, दुःखात्मक आर मोहात्मक होते हैं । 


शब्दादितन्मात्राणि सूक्ष्माणि | न चैषां शान्तत्वादिरस्ति उपभोग-- 


~. योग्यो विशेष इति मात्रशब्दार्थः) । 


'अर्थे--'तत्मात्र' अर्थात्‌ सूक्ष्म शब्दादि । ‘arate’ में झाये हुए “मात्रः 
पद का शर्थ यह है कि इनमें अनुभव-योग्य सुख, दुःख, मोह इत्यादि विशेष- 
तायें नहीं होतीं । 

अविरोषानुक्त्वा विशेषान्वकतुमुत्पत्तिमेषामाह--“तेभ्यो भूतानि? 
इतिं । तेभ्यस्तन्मात्रे भ्यो यथासंख्यमेकद्डित्रिचतुष्पञ्चभ्यो भूतानि: 
आ।काशानिलानलसलिलावनिरूपाणि पञ्च पञ्नभ्यस्तन्मात्रे भ्यः | 

अर्थ-विशेष-हीन तम्मात्रों को वताकर स्थूल विषयों का कथन करने 
के लिए इनकी उत्पत्ति बताते हैं-उनसे भूत इत्यादि अर्थात्‌ उन एक, दो, . 
तीन, चार एवं पांच तन्मात्रो से क्रमश: आकाश, वायु, अग्नि, जल और. 
पृथ्वी--ये पंच भूत उत्पन्न होते हैं । ` 

विशेष--वाचस्पति मिश्र के अनुकुल ही मत माठर का भी है किन्तु ` 
माठर का लेख अ्रधिक स्पष्ट है जो इस प्रकार दैः--“शब्दादिभ्य: पञ्चभ्यः 
आकाशादीनि पंचमहाभूतानि पूर्वर्वानप्रवेशञादेकहित्रिचतुष्पञ्चगुरणान्युत्प- ` 
द्यन्ते’ । युक्तिदीपिकाकार ने, इससे भिन्त स्वमत देकर इसका खण्डन इस. 
प्रकार किया है :--तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं, स्पशेतन्मात्राढवायु:, . 


` रूपतन्मात्रात्‌ तेजः, रसतन्मात्रादापः, गन्धतन्मात्रात्‌ प्रथिवी । °° 


१--कर्थ पुनस्तन्मात्राणीत्युच्यते, तुल्यजातीयविदेषानुपपत्त: । aa 
शब्दजात्मभेदेऽपि सति विशेषा उदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकादयस्तत्र न 
सन्ति, तस्माच्छन्दतन्मात्रम्‌ । एवं स्पशतन्मात्रे मृदुकठिनादयः, एवं ` 
रूपतन्मात्रे शुक्लक्षणादयः, एवं रसतन्मात्रे मघुराम्लादयः, एवं गन्ध-. 
तन्मात्रे सुरभ्यादयः | तस्मात्‌ तस्य तस्य गुणस्य सामान्यमेवात्र न विशेष 
इति तत्मावास्वेते$विशेषा: । ` _युक्ति०, go १४०- 
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म्तेनैकैकस्मात्‌ तन्मात्रादेकैकस्य विशेषस्योत्पत्तिः सिद्धा । ततश्च 
यदन्येषामाचार्याणामभिम्रेतम्‌ 'एकलत्तणेभ्यस्तन्मात्रे भ्यः पररुपरानु- 
-अवेशात्‌ एकोत्तरा विशोषाःस्रज्यन्त इति» तत्‌ प्रतिषिद्धं भवति । 
किन्तर्हि अन्तरेणापि तन्मात्रानुप्रवेशामेकोत्तरेभ्यो भूतेभ्य एकोत्तराणां 
सूतबिरेषाणासुत्पत्तिः । तत्र शब्दूगुणाच्छब्दतन्मात्रादाकाशमेकशुणं, 
-शब्द्स्परागुणात्‌ स्पशेतन्मात्रात्‌ BIN वायुः शब्द्रपशेरूपगुणात्‌ 
*रूपतन्मात्रात्‌ त्रिगुणं तेजः, शब्दस्पशेरूपरसगुणात्‌ रसतन्मात्रात्‌ 
चतुर्णा आपः, शब्दस्पशेरूपरसगन्धगुणात्‌ गन्धतन्मात्रात्‌ पञ्चगुणा 
"प्रथिवी? | गौडपाद का भी यही मत है :--“गन्धतन्मात्रात्‌ प्रथिवी, 

रसतन्मात्रादापः, रूपतम्मात्रात्तेजञः, स्पशेतन्मात्रात्‌ वायुः, NET- 
-तन्मात्रादाकाशाम्‌? । जयमङ्गलाकार का मत अस्पष्ट है। 


अस्त्वेषां भूतानामुत्पत्तिः, tet किमायातमित्यत आह-- 
“ते स्सृता विशेषाः’ इति । ga: ? 'शांता घोराश्व मूढाश्च’ | चकार 
“एको हेतौ, द्वितीयः समुच्चये । यस्मादाकाशादिष wee सत्त्वप्रधान- 
तया केचिच्छान्ताः सुखाः प्रकाशा लघवः, केचिद्रज:प्रधानतया घोराः 
"दुःखा अनवस्थितः, केचित्तमःप्रभानतया मूढा विषण्णा शुरबः | 
ast परस्परव्यादृत्त्याःनुभूयंमाना "विशेषाः इति च “स्थूला? इति 
चोच्यन्ते | तन्मात्राणि तु अस्मदादिभिः परस्परव्याबृत्तानि नानुभयन्ते 
-इति अविशेषा इति सूक्ष्मा इति चोच्यन्ते ॥३८॥ 5 


अथ--माना कि इनकी इस प्रकार से उत्पत्ति होती है, पर इनके 
“बिशेष' होने के सम्वन्ध में क्या रहा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि “ये भूत 
“विशेष' श्र्थात्‌ स्थूल कहे, जाते हैं ।” क्यों ? “क्योंकि वे शांत, घोर, और 
We होते हैं” । एक 'च' कारणा के अर्थ में है आर दूसरा तीनों का समुच्चय 
` करने अर्थात्‌ यह वताने के लिए है कि. सभी वस्तुओं -में ये तीनों विशेषताओं 
होती हैं ( कहने का भाव यह है कि) चूंकि आकाश, वायु इत्यादि स्थूल 
विषयों में कुछ सत्त्व-प्रधान होने के कारण शान्त, सुखात्मक, प्रकाश रूप 
“अर लघु, कुछ रज:-प्रधान होने के कारण घोर, दुःखात्मक और चंचल, 
“तथा कुछ तमः प्रधान होने के कारण मोहात्मक, विषाद-रूप और गुरु 
( भारी ) होते हैं, इसलिए ये परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अनुभव किए 
“जाने के कारण 'विशेष' और ‘eae’ कहलाते हैं । इसके विपरीत तन्मात्र 
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हम लोगों ( प्राकृत जनों ) के द्वारा पृथकू-पृथक अनुभूत न होने के कारण ` 
अविशेष' और 'सूक्ष्म' कहलाते हैं | 

विरोषाणामवाम्तरविशेषमाह- 

अर्थे--ग्र्र स्थूल विषयों के अवान्तर ( सूक्ष्मतर ) भेद कहते हैं--- 


सूच्मा मातापितृजाः सह प्रभूतैस्रिधा विशेषाः स्युः 
Seat नियता मातापितृजा निवर्तन्ते ॥३&॥ 
झर्थ--सूक्ष्म शरीर, माता और पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, और पच 
महाभूत-ये तीन प्रकार के स्थूल विषय होते हैं। इनमें सूक्ष्म शरीर नित्य 
होते हैं किन्तु माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर अनित्य होते है । 

“agar? इति । “त्रिधा विशेषाः स्युः? इति । तान्‌ विशेषप्रकारा- 
नाइ--“सूच्मा-” सूच्मदेहाः परिकल्पिताः । “मातापित॒जा:” षाट- 
कौशिकाः | तत्र माठृतो लोमलोहितमांसानि, पिठृतस्तु स्नाय्य स्थिम- 
ज्ञान इति षट्‌ कोषाः । प्रकृष्टानि महान्ति भृतानि प्रभतानि, पेस्सह । 
सूक्ष्मं शारोरमेको बिशेषः, मातापिटुजो द्वितीयः, महाभूतानि तृतीयः, 
महाभतवर्ग च घटादीर्ना निवेश इति । 

अथ्‌-सूक्ष्म शरीर इत्यादि तीन प्रकार या भेद विशेष विषयों के हैं । 
उन्हीं प्रकारों का कथन करते हैं। ( १) (अदृश्य परन्तु) अनुमेय सूक्ष्म 
शरीर । (२ ) माता-पिता से उत्पन्न छः कोयों का स्थुल शरीर । इनमें 
लोम, रक्त और मांत माता से, तथा नसें, हृड्डियाँ और मज्जा पिता से-इस 
प्रकार Bel कोष प्राप्त होते हैं । ( ३ ) 'प्रभूत' का शर्थ है प्रकृष्ट अर्थात्‌ 
महाभूत । इनके सहित मिल कर पूर्वोक्त दोनों 'विशेष” के तीन प्रकार 
हैं । सूक्ष्म शरीर पहला विशेष है, माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर दूसरा, 
भोर महाभूत तोसरा। इन्हीं महाभूतों को कोटि में घट इत्यादि का भी 
समावेश है । 

शिशेष--लोम शब्द यहाँ तवक्‌ या चर्म का वोधक है। इस प्रकार £ 
“एतत्‌ पाट्कौपिकं शरीरं त्रीणि पितृतः मातृतः । भ्रस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः, ऽ 
त्वङ मांसरुधिराणि मातृतः? इत्यादि श्रुति के साथ उपर्युक्त कथन का विरोध 
न होगा । 'त्वक' पद का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि उससे ट्वगिन्द्रिय 
का भ्रम हो सकता है । 

सूदम मातापिटुजयोदेह्यो विशेषमा इ--““सूचमास्तेषाम्‌? बिशेषाणां 


फार्म--१८ 
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eS = 
ection 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २५४ ) 


सध्ये ये ते “नियताः? नित्याः, “मातापिदुजा निवतेन्ते इति । 
रसान्ता वा भस्मान्ता वा विडन्ता वेति ॥३६॥ थि 

झर्थ- सुक्ष्म शरीर तथा माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर ay 
बताते हैं---उन विषयों में जो सूक्ष्म शरीर हैं, वे नियत अर्थात्‌ नित्य होते हैं 
और स्थुज्ञ शरीर निवृत्त भ्र्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं । वे पृथिवी में गाड़े जाने 
पर पृथिवी-भाव को प्राप्त होते हैं; जलाये जाने पर भस्म वन जाते हैं और 
व्यात्रादि से खा लिए जाने पर पच कर मल वन जाते हैं । 

सूदमरारीरं विभजते---'पूर्वोत्पन्तम्‌ः इति | 

aiaa पूर्वोत्पन्नम्‌” इत्यादि ग्रगली कारिका में सूक्ष्म शरीर का 


N x 


विभाग कहते हैं-- ९5% "ण, किङ £7) 
Sid पूर्वोत्पक्नमसक्त नियतं महदादिसरच SATA | 
Wy coy DDN 
९.९०९ ` संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥४०॥ 
९०४ ` अर्थ---सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न, अप्रतिहत गति, स्थायी, महत्तत्व 
aa E से लेकर सुक्ष्म तन्मात्रों तक के १८ तत्त्वों से वना हुआ, भोगश्वुहित धर्मा- 
D% Sef इत्यादि भावों से युक्त लिंग ( सूक्ष्म ) शरीर संसरण या गमनागमन 
८६", १. करता रहता है। 
णे न बिशेष---'नियत' पद पिछली कारिका में भी आया है। इसका 
( ५० ) व्याख्यान तत्त्वकौमुदीकार ने 'नित्य' किया है । पर यह नित्यता भ्रात्मा की 
सी ऐकान्तिक नित्यता नहीं, अपितु स्वर्गादि की सी श्रापेक्षिक नित्यता है। 
स्थुल शरीर की अपेक्षा चिरकालावस्थायी होने के कारण ही इसे नियत कहा 
गया है । पर इस चिरकालावस्थायित्व की अवधि क्या है ? यह प्रश्‍न है । 
स्वयं तत्त्वकोमुदीकार ने प्रस्तुत कारिका में झाये हुए “नियत” पद का ‘ar 
चादिसर्गात्‌ ग्रा च महाभ्रजयात्‌ भ्रवतिष्ठते' व्याख्यान कर के इस प्रश्‍न का 
समाधान किया है । इसी कारिका के 'लिंग? पद का व्याख्यान करने वाली 
लिये गच्छतीति लिंगम्‌, हेतुमत्त्वेन चाशय लिगत्वम्‌' इत्यादि तत्त्वकौमुदी 
की पंक्ति के व्याख्यान में विदत्तोषिणीकार ने इसी भाव का पोषण किया 
है :--_हितुमत्त्वेनेति । यद्द्धेतुमत्‌ कारणवत्‌ कार्यमिति यावत्‌, तस्य स्वकारणे 
लयोऽवश्यम्भावीति व्यात्तिग्रहात्‌ प्रधानकार्यस्य सर्वस्यापि साक्षात्‌ परम्परया 
वा प्रधाने लयः ततश्च सूक्षमशरीरस्यापि लयो महाप्रलये भवत्येव' । इसी से 
यहाँ 'नियत' का अनुवाद 'स्थायी? किया गया है । 
नारायण तीर्थ ने 'नियत' का अर्थ परिच्छिन्न या परिमित किया है, 
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जिससे प्रत्येक सूक्ष्म शरीर के एक ही पुरुष तक सीमित रहने का भाव प्रकट 


र होता है । गौडपाद ने 'नियतम्‌' को 'संसरति' का क्रियाविशेषण मान कर 


अन्य ही अर्थ किया है---/नियतं” यावन्न ज्ञानमुत्पद्यते तावत्संसरति, तच्च 
महदादिसूक्षमपर्यत्तं संसरति शुलग्रहपिपीलिकावत्‌ त्रीनपि लोकास्‌ ।' 

eiaa अबानेना55दिसग अतिपुरुषमेकैक्मुत्पादितम्‌- | 
“असक्तम्‌? अव्याहतं---शिलामप्यनुविशति | “नियतम्‌” आ चाऽऽ- 
दिसर्गात्‌, आ च सद्दाप्रलयादबतिऽते | “महदादिसूद्मपयैन्तम्‌” 
HATER AAP ATA AAT | एषां समुदाय: सूच्मं शारीरम्‌, 
शान्तघोरमूढे रिन्द्रियेरन्वितत्वाहिशेष: । 

अथे--पूर्वोत्पन्न' अर्थात्‌ सर्वप्रथम सृष्टि के झारम्म में प्रकृति के द्वारा 
प्रत्येक पुरुष के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पादित । 'असक्त' अर्थात्‌ अप्रतिहत -- 
जो शिला में भी प्रविष्ट हो जाता है। 'नियत' अर्थात्‌ सर्वप्रथम सृष्टि से 
लेकर महापलय-पर्यन्त रहता है । “महत्‌ से लेकर सूक्ष्म तक? अर्थात्‌ महत्‌, 
अ्रहद्धार, ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच सूक्ष्म तन्मात्र । इनका समूह सूक्ष्म शरीर 
है, जो शान्त, घोर ग्रौर मूढ़ इन्द्रियों से युक्त होने के कारण 'विदोष' कहलाता 
है । [ कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे महाभूत शान्त इत्यादि रूप में अनुभूत 
होने कारण 'विशेष' हैं वैसे ही इन्द्रियाँ भी “विशेष! हैं और सूक्ष्म शरीर भी 
महत्‌, अहद्धार इत्यादि के अतिरिक्त इन्द्रियों से भी युक्त होने के कारण 
विशेष ही है । ] - 

नन्वस्त्वेतदेव शारीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कतं दृश्यमानेन 
पाटकौशिकेन शरीरेणेत्यत आह--“संसरति” इति | उपात्तमुपात्त 


~ 


पाद्कौशिकं शरीरं जद्दाति, दायं हायं 'चोपादत्ते कि कस्मात्‌? 
“निरुपसोगं” यतः, षादकौशिक॑ शरीरं विना निरुपभोगं यस्मात्‌, 
तस्मात्सूच्मं शारीरं संसरति । 

अथी - फिर इसी शरीर को पुरुष के भोग का क्षेत्र या स्थान क्यों न 


मान लिया जाय ? षट्‌ कोषों वाले स्थूल शरीर की क्या आवश्यकता है? 


>“ 


इसके उत्तर में कहते हैं--'यह संसरण करता है' अर्थात्‌ बार-बार धारण > हु 


किये गये स्थूल शरीर को छोडता है MCAS छोड़कर नया धारण करता 


D 


y 


है । यह क्यों ? चूँकि सूक्ष्म शरीर 'निरुपभोग' अर्थात्‌ छः कोषों FEAT १९ 
शरीर के बिना मोग-विहीन रहेगा, इसलिए वह संसरण करता है--पुनः ट्क 


पुनः TAA स्थूल शरीर को छोड़ कर नया-नया ग्रहण करता 


a जग काल र J 0 
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ag धर्माधर्मैनिमित्तः संसारः, न च सूच्रमशरी रस्याऽस्ति तद्योगः, 


तत्कर्थं संसरतीत्यत आइ---“भावैरधित्रासितम्‌? इति। धर्माधर्म . 


तवन्वितञच aed शरीरमिति तदपि आवैरधिवासितम्‌, यथा 
सुरमिचम्पककुसुमसम्पकांद्वस्त्र' तदामोदवासितम्भवति | तस्माद्भावैरे- 
वाऽधित्रासिवत्वात्‌ संसरति | कस्मात्‌ पुनः प्रधानमिव मद्दाप्रलयेऽपि 
सच्छरीरं न तिष्ठतीत्यत आइ---“लिंगम्‌” इति । लयं गच्छतीति 
लिङ्गम्‌, देतुमत्त्वेन चाऽस्य लिङ्गत्वमिति भाव: ॥४०॥ र 
अर्थ- किन्तु संसरण तो धर्म और भ्रधर्म से होता है भौर सूक्ष्म शरीर 
का धर्माधर्म आदि से संयोग होता ही नहीं, तव वह कैसे संसरण करता है? 
इसके उत्तर में कहा---भावों से युक्त होने के कारण ।' घर्म और ग्रधर्म 
जान और अज्ञान, वैराग्य और अवैराग्य, तथा ऐश्वर्य और अनैश्वर्य ये 
भाव हँ । बुद्धि इनसे युक्त होती है और वुद्धि से युक्त सुक्ष्म शरीर होता है। 
इसलिए सूक्ष्म शरीर भी बुद्धि के द्वारा धर्मावर्म इत्यादि भावों से उसी प्रकार 
युक्त होता है, जैसे सुगन्धित चम्मक पुष्प के सम्पर्क से वत्र उसकी महक से 
सुवासित हो जाता है । इसलिए धर्माधर्म इत्यादि से युक्त होने के कारण ही 
सुक्ष्म शरीर संसरण करता है । परन्तु 'प्रधान' की भाँति. सुक्ष्म शरीर भी 
महाप्रलय में भी क्यों नहीं रहता ? इसके उत्तर में कहा--क्योंकि यह 'लिङ्ग' 
£ है अर्थात्‌ (प्रधान में) लय को प्रात हो जाता है, और यह 'लिङ्ग' इसलिए है 
& CS Pa प्रधान! रूप कारण का कार्म है (ate अपने कारण में लय को प्राप्त 
८. होता ही है) । १ ७ 

> स्यादेतत्‌--जुद्धिरेष साहंकारेन्द्रिया कस्मान्न संसरति ? कृतं 

सूमशरी रेणा5प्रामाणिक्ेनेत्यत आह--“चित्रम्‌” इति । 
अथ--पर T यह है कि ग्हङ्कार और इन्द्रियों से युक्त वुद्धिको हो 
संसरण करने वाली क्‍यों नहीं मान लेते? अप्रमाशिक सुक्ष्म शरीर को 
मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर “चित्र यथा' इत्यादि अगलो 

(६ कारिका द्वारा देते हुँ-- . 


Meera erat बिना यथाच्छाया। 
Tat RANI तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥३१॥ 

आ अयमेव पाठो धुत: । अन्येः 'विना$विशेधे:! इति 
q [| 


) ज्ञानाज्ञानवैराग्यावैराग्यैश्वर्या नैश्‍वर्यारि भावाः, तदन्विता बुद्धिः, 


A 
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अर्थे-जैसे आधार के विना चित्र और स्तम्भ के विना छाया नही 
ती, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूप “विशेष' के विना आश्रय-हीन लिंग 
अर्थात्‌ बुद्धि, अहङ्कार आदि भी नहीं रह सकते । 


विशेष--सुषमाकार 'विनाविशेषेः' को संहित पद मान कर 'विना " 
अविशेषेः' ऐसा खण्ड करते हैं, और कौमुदीकार के ‘get: शरीरैः' पदों को 
इसी 'अविशेष' aa में लेते हैं, पर यह स्पष्ट भ्रान्ति है, क्योंकि पूर्व ही 
अविशप' तथा 'विशेष' रूप से विषयों के दो प्रकार करके फिर “विशेष' के 
भी सूक्ष्म शरीर, स्थूल या पाट्कौषिक शरीर और पञ्च महाभूत-ये तीन 
अवान्तर प्रकार या भेद किये गये हैं । इसलिए सूक्ष्म शरीर को '“अविशेष” 
अर्थात्‌ ‘gen’ विषय से पृथक्‌ न करके उससे अभिन्न बताना सर्वथा भ्नान्ति 
है । १८ तत्त्वों के समूह-भुत सूकम शरीर में अविशेष या सूक्ष्म तत्त्वों (पञ्च 
तन्मात्रो) के समाविष्ट होने से जहाँ एक ओर उसका ‘gen’ नाम सार्थक है, 
वहाँ शान्त, घोर एवं मूढ़ (अतएव 'विशेष'-स्वरूप) इन्द्रियों के समाविष्ट 
होने से उनका 'विशेष' होना भी सार्थक है । इसका विशेष विवेचन 'अवतर- 
शिका? में द्रष्टव्य है । 


लिङ्गनात्‌ ज्ञापनात्‌ बुद्धयादयो ‘fem, तत्‌ अनाश्रयं न 
तिष्ठति । जन्मप्रायणान्तराले बुद्ध्यादयः प्रत्युत्पन्नशरीराश्रिता:, 
प्रत्युत्पन्नतन्मात्रवत्तें सति बुद्धयादित्वात्‌, दृश्यमानशरीखृत्तिबुदू- 
ध्यादिवत्‌ | 

अर्थ--प्रधान के ज्ञापक या अनुमापक हेतु होने से बुद्धि इत्यादि लिंग” 
हैं । यह लिग बिना किसी आश्रय के नहीं रह सकता | (अनुमान इस प्रकार 
है :--) बुद्धि इत्यादि मृत्यु और भावी जन्म के मध्यकाल में, स्थूल शरीर में 
स्थित बुद्धि इत्यादि के समान झवश्य ही किसी पूर्व प्रस्तुत (प्रत्युत्पन्न) शरीर 
के aaa रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे बुद्धि इत्यादि हैं जो अपने से पूर्व उत्पन्न 
पञ्च तन्मात्रों से युक्त हैं | 

विशेष---उपर्युक्त अनुमान में केवल 'बुद्धयादित्व' (बुद्धि इत्यादि होने) 
को हेतु न मानने का कारण यह है कि वैसा होने पर तो सृष्टि-क्रम में 

तन्मात्रों से पूर्व उत्पन्न बुद्धि इत्यादि में भी 'वुद्धयादित्व' हेतु विद्यमान होने 
के कारण उस अवस्था में भी किसी शरीर को बुद्धि इत्यादि का आश्रय 
मानना पड़ेगा, परन्तु वस्तुतः तन्मात्रोसत्ति के पूर्व बुद्धि इत्यादि का कोई 
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भी आश्रय नहीं होता । परन्तु तन्मात्रों की उत्पत्ति के भ्रनन्तर बुद्धि इत्यादि 
जहाँ कहीं भी होंगे, किसी शरीर के आश्रय से ही होंगे, उसके विना नहीं । 
यह वात स्थुल शरीर में विद्यमान बुद्धि इत्यादि से स्पष्ट है । इसीलिए 
उपर्युक्त अनुमान में 'बुद्धयादित्व' को उस काल में वर्तमान तम्मात्रौं से युक्त 
होने पर ही हेतु माना है । सुषमाकार ने इस भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है :--बुद्धयादित्वरूपस्यथ हेतोः सत्त्वात्तत्र च उत्तसाध्यस्यासत्त्वाद्‌ 
व्यभिचार: स्यात्‌ । अतो हेतौ प्रत्युत्पन्नपञ्चतन्मात्रवत्वे सति’ इति विशेष- 
UY । तथा च तदानीं पञ्चतन्मात्रोत्पत््यभावेन उक्तहेतोस्तत्राभावान्न व्यभिचार 
इति भावः ।' (पृष्ठ १५२) ॥ 

“विना विशेषे:” इति, सूक्ष्म: शारीरैरित्यर्थः । आगमश्चाऽत्र 
भवति “ततः सत्यवतः कायात्‌ WTS वशंगतम्‌ । अंरुण्ठमात्रं 
पुरुषं निश्चकर्ष बलाद्यमः ॥” ( महाभारत, वन०, Bo २६६) 
इत्यंगुष्ठमात्रत्येन सूक्षमशरीरत्बुपलक्षयति। आत्मनो निप्कर्षा- 
सम्भवात्‌ सूदममेब शरीरं “पुरुष”, तदपि पुरि स्थूलरारीरे शोते 
इति geu 

अर्थ --'विशेष के विना? ग्र्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के विना । इस.. विषय में 
यह आगम भी प्रमाण है :--'तव यम ने सत्यवान के शरीर से पाश-वद्ध 
तथा स्व-वशीभूत अँगुठे के वरावर आकार वाले पुरुष को बल पूर्वक निकाल 
लिया ।' यहाँ 'भ्रंगुष्ठमात्र का तात्पर्य लक्षणा से सूक्ष्म शरीर है । आत्म-रूप 
‘gee’ का निष्कर्ष असम्भव होने के कारण सूक्ष्म शरीर ही यहाँ 'पुरुष' है, 
क्योंकि यह भी स्थुल शरीर रूपौ पुरी में स्थित है । 

एवं सूच्मशरीरास्तित्वमुपपाद्य यथ( संसरति, येन हेतुना च, 
तदुभयमाह- - 

अर्थ--इत प्रकार सुक्ष शरीर की सत्ता सिद्ध करके Ta उसके संसरणा 
का प्रकार भौर कारण बताते है-- 


पुरुषाथहेतुकमिद निमित्तनैमित्तिकप्रसंगेन । 
ग्रकृतेविभुत्वयोगाजटवद्‌ व्यवतिष्ठते RET ॥४२॥ 


अर्थ - पुरुषार्थ के लिए उत्पन्न यह सूक्ष्म शरीर धर्म, अधर्म इत्यादि 
निमित्त और उसके कार्य स्थुल शरीर से सम्बन्ध होने के कारण प्रकृति की 
विश्रुत्व-शक्ति के संयोग से नट के समान व्यवहार किया करता है । 
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“पुरुषार्थद्ेतुकम!” इति पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तस्‌। “निमित्तम्‌? 
धर्माधर्मादि, “नैसित्तिकम्‌” तेषु तेषु निकायेषु यथायथं पाटकौशिक- 
शरीरम्रहः, स हि धर्मादिनिमित्तप्रमबः । निमित्त, नेमित्तिकन्न, तत्र 
यः प्रसंगः प्रसक्तिस्तया “नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिंगम्‌? सूच्मशरीरम्‌। 
यथा हि नटस्तां तां भूमिकां बिधाय परशुरामो वाऽजातशबुर्बा 
बत्सराजो बा भवति, एबं तत्तत्स्थूलशरीरपरिम्रहणाद्देवो बा मनुष्यों वा 
पशुर्वा बनस्पतिर्बा भवति सुच््मशारीरमित्यर्थः | 

अर्थ--'पुरुपार्थहेतुक' अर्थात्‌ पुरुषार्थ के हेतु उत्पन्न | 'निमित्त' भर्थात्‌ 
धर्म, अधर्म इत्यादि; 'नैमित्तिक' अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न योनियों में उत्पन्न स्थूल 
शरीर, क्योंकि यह धर्म, भ्रथर्म इत्यादि निमित्तों से उत्पन्न होता है । इस 
“निमित्त! तथा 'नैमित्तिक' के साथ सम्बन्ध होने से यह ‘fag’ अर्थात्‌ सूक्ष्म 
शरीर नट के समान व्यवहार करता है । जैसे नट अनेक प्रकार की वेष-भूषा 
आदि वनाकर परशुराम, युधिष्ठिर या उदयन इत्यादि बन जाता है, उसी 
प्रकार यह सूक्ष्म शरीर भी अनेक प्रकार के स्थूल शरीर ग्रहण करके देव, 
मनुष्य, पशु और वृक्ष इत्यादि बनता रहता है । 

कुतस्त्यः पुनरस्येच्शो महिमेत्यत 'आह--“अकृतेविभुत्वयोगात? 
इति | तथा च पुराणम--“वैश्‍वरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणमो SAT.” 
इति ॥४२॥ 

अर्थू--इसको इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है? इसके उत्तर में कहते 
हैं-' प्रकृति की विभुत्व-शक्ति के संयोग से ।' जैसा कि 'देवीभागवत' पुराण 
में कहा गया है :--'प्रकृति की नानारूपता के कारण यह अद्भुत अर्थात्‌ 
विविध सृष्टि होती है ।' , 

“निमित्तनैमित्तिकप्रसंगेन” इत्युक्तम्‌ । तत्र निमित्तनैमित्तिके 
विभजते--'सांसिद्धिकाश्च” इति | 
अर्थ--''निमित्त तथा नैमित्तिक के साथ सम्बन्ध होने के कारण (सूक्ष्म 
शरीर संसरण करता है)”--यह कहा जा चुका | अव 'सांसिद्धिकाश्च भावा: 
इत्यादि कारिका द्वारा निमित्त (कारण) तथा नैमित्तिक (कार्य) का विभाग 
करते हैं :- (< 
IS: 5 
सांसिद्विकाश्च भावा प्राकृतिका, वैकृताश्च धर्माद्याः | 
इष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः ॥४३॥ 
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अथ--प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से ही सिद्ध सांसिद्धिक', तथा (उपाय से 
सिद्ध) ‘afte’ धर्म, अधर्म इत्यादि भाव “करणा? अर्थात्‌ निमित्त-रूप 
बुद्धि के आश्रय से रहते हैं। कलल (जरायु से परिवेष्टित रजो-मिश्षित 
वीर्य) इत्यादि भाव 'कार्य' अर्थात्‌ नैमित्तिक शरीर के आश्रय से 


रहते हैं । 


बिशेष- प्रस्तुत कारिका में आया हुआ 'करणाश्रयिणः' पद “भावा:! 
के विशेषण रूप से आया हुआ है। 'करणा' का अर्थ बुद्धि है, जैसा कि 
वाचस्पति मिश्र की तत्त्वकौमुदी में आगे ही स्पष्ट किया गया है । इस प्रकार 
'करणाश्रयिण:? पद का ग्रर्थ वुद्धि के आश्रय से रहने वाले' (धर्पादि भाव) 
हुआ जैसा पीछे २३ वींकारिका में कहा जा चुका है, ये धर्माधर्म आदि 
आठ भाव बुद्ध के ही रूप हैं। इनमें से धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्‍वर्य 
बुद्धि के सात्त्विक रूप, तथा अधर्म, अज्ञान, राग तथा अनेश्वर्य उसके तामस 
रूप है । बुद्धि के रजोगुण का उसके इन दोनों प्रकार के रूपों--परिणामों--- 
में योग रहता है, उसका अपना पृथक्‌ कोई परिणाम नहीं होता । इस प्रकार 
बुद्धि और उसके ग्राठ भावों के बीच कथित आश्रयाश्रयिभाव कुण्ड (पात्र- 
विशेष) भौर उसमें we हुए वदर (वेरफल) का सा नहीं अपितु er site 
aft अथवा सुवर्ण ate तन्निर्भित BRET का सा है । ये भाव बुद्धि के ही 
परिणाम हैं, उससे बाहर की वस्तु नहीं । 


~_/ इस कारिका का तात्पर्य यह है कि बुद्धि के ज्ञान, अज्ञान, धर्म, भ्रधर्म, 
वैराग्य, श्रवैराग्य, dead. तथा भ्रनैश्वर्य--ये HTS भाव संसरणा के हेतु होने 

' कै कारणा निमित्त कहलाते हैं । ये प्राकृतिक और वैकृतिक रूप से दो प्रकार 
के होते है । जो धर्म, अधर्म इत्यादि पूर्व जन्म के कर्मों के फल-स्वरूप सहज 
अर्थात्‌ जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हुँ, वे तो स्वभाव-सिद्ध होने से प्राकृतिक 
हैं, और जो वर्तमान जीवन में पुरुष के प्रयत्न से प्राप्त होते हैं, वे defar 
हैं। वे दोनों ही प्रकार के धर्म इत्यादि भाव अगले संसरण के हेतु बनने के 
कारण 'निमित्त' कहलाते हैं । इन धर्म, अधर्म इत्यादि निमित्तो से कलल, 
बुद्बुद, मांस-पिएड, अंग इत्यादि अवस्थाओं में होता हुआ जो शरीर वनता 
है, वह इनका 'नैमित्तिक' या कार्य है । ये कलल इत्यादि इस शरीर के गर्भा- 
वस्था के भाव हैं; तथा aaa, कुमारत्व, यौवन तथा बुद्धत्व गर्भ के वाहर्‌ 
निकलने के वाद के भाव हैं । 
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“कृताः? नैमित्तिकाः, पुरुषस्य जातस्यौत्तरकालदेवताराधनादिनो-- 
त्पन्नाः | “श्राक्कतिकाः? स्वाभाविका भावा: सांसिद्धिका; | तथा हि-- 
सर्यादावादिविद्वान्‌ अत्रमवान्‌ कपिलो महामुनिधेर्मज्ञानवैराग्येरवर्य-. 
सम्पन्नः प्रादुबभूवेति स्मरन्ति । fears भाषा असांसिद्धिकाः,- 
ये उपायानुष्ठानेनोत्पन्नाः यथा पराचेतसम्रश्चतीनां महर्षीणाम्‌ । 


एवमधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याएयपि | एते कुत दृष्टा: ? इत्यत आह-- 
करणाश्रयिण इति | करणं बुद्धितत्तम्‌ | 


अ्थे--'वैकृतिक' अर्थात्‌ जन्म के अनन्तर पुरुष द्वारा किए गए देवाराधन 
इत्यादि उपायों से उत्पन्न । 'प्राकृतिक' अर्थात्‌ स्वाभाविक या स्वतः सिद्ध:, 
जेसे यह कहा जाता है कि सृष्टि के आरम्म में आदिं विद्वान्‌ महामुनि पूज्य ` 
कपिल धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐड्वर्य से सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए थे । वैकृत ` 
भाव 'वे हैं जो सहज या जन्म-सिद्ध न होकर उपाय-विशेष करने से: 
उतपन्न होते हैं, जेसे वाल्मीकि इत्यादि महषियों के धर्म, ज्ञान आदि । इसी 
प्रकार अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैशवर्य भौ प्राकृतिक और वैकृत होते ` 
हैं 1 ये कहाँ रहते हैं ? इसके उत्तर में कहा कि “ये 'करणा' में स्थित रहते: 
हैं? । 'करण' का अर्थ है--बुद्धि । 


PIAS प्रस्तुत कारिका का जो अर्थ, एवं विशेष' में उसका जो: 
स्पष्टीकरण किया गया है, उसका आधार तत्त्वकौमुदी का उपर्युक्त सन्दर्भ: 
हैं जिसमें आचार्य वाचस्पति मिश्र ने बुद्धि के ज्ञान, धर्म इत्यादि aa 
भावों को 'प्राकृतिक' एवं 'वैकृतिक' दो ही कोटियो में रक्खा है, तथा मूल 
के 'सांसिद्धिक' पद को '्राकृतिक' इस लक्ष्य अथवा पारिभाषिक पद का: 
लक्षण--उसकी परिभाषा--माना है । नारायणातीर्थ ने भ्रपनी 'सांख्यचन्द्रिका' 
टीका में वाचस्पति का ही श्रनुसरणा किया है । किन्तु वाचस्पति के पुर्ववर्ती 
गौडपाद तथा युक्तिदीपिकाकार, दोनों ने ही 'सांसिद्धक' को 'प्राकृतिक' से 
पृथक एक तीसरी कोटि माना है। ४२ वों कारिका की दीका में अन्य 
श्राचायों के मतों का खण्डन करते हुए आचार्य ईश्वरक्ृष्ण के मत का. 
युक्तिदीपिकाकार ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है :-- न 


“तत्राचार्याणां विप्रतिपत्तिः । पञ्चाधिकरणस्य तावत्‌ द्विविध॑ ज्ञानं-- 
प्राकृतिकं वैकृतिकं च्‌। प्राकृतिक त्रिविधमू-तत्त्वसमकालं सांसिद्धिकमाभि- 
ष्यन्दिकं च । तत्र तत्त्वसमकालं--संहतरच महात्र॒तत्त्वात्मता महति प्रत्ययोः 
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- भवति । उत्पन्नकार्यकारणस्य तु सांसिद्धिकमाभिष्यन्दिकं च भवति । सांसिद्धिकं 
- यत्‌ संहतव्यूह्समकालं निष्पद्यते यथा परमर्षज्ञानम्‌ । आभिष्यन्दिकं च 
-संसिद्धकार्यकरणास्य कारणान्तरेणोतद्यते । वेकृतं तु द्विविथम्‌-स्ववैकृतं 
.परवैकृतं च । स्ववैकृतं तारकं परवैकृतं सिद्ध्यन्तराणि, यथा ज्ञानमेवं 
` धर्मादयोऽपीति । विन्थ्यवासिनस्तु नास्ति तत््वसमं सांसिद्धिकं च, किन्तहि 
सिद्धिर्पमेव । तत्र परमर्षेरपि सर्गसंघातव्यूहोत्त रकालमेव ज्ञानं निष्पद्यते, 
यस्माद्‌ गुरुमुखाभिप्रतिपत्तोः प्रतिपत्स्यत इत्यपीत्यत आह--सिद्धं निमित्त 
नैमित्तिकस्यानुग्रहं कुरुते, नापूर्वमुत्पादयतीति, निमित्तनैमित्तिक्रभावश्चैव- 
मुपपद्चते । तत्र परमर्षेः पटुस्तूक्तः, श्रन्येषां क्लिष्ट इत्ययं विशेषः । सर्वेषामेव 
तु तारकाद्यविश्िष्टम्‌.। भ्राचार्यस्त्वाह--विविवा भावाः, सांसिद्धिका: प्राक्षति- 
का वैक्रतिकाशचेति ।''' यथा च परमर्षः ज्ञानं सांसिद्धिकम्‌, एवं माहात्म्थ- 
शरीरस्थेशवर्थम्‌, भृग्वादीनां धर्मः, सनकादीनां वैराग्यम्‌, श्रवर्मो यक्षरक्षः- 
Tea, श्रनैरवर्यं पट्सिद्धिक्षयकालोत्पन्नानां मानुषाणाम्‌, तिरश्चां च 
रागः, अज्ञान परमपिवर्ज्यानाम्‌ । प्राकृतास्तु, तद्‌ यथा-तैराग्यं भगवदा- 
- सुरे: । तस्य हि परमषिसम्भावनात्‌ उत्पन्नो धर्मः, अशुद्धि: प्रतिद्वन्द्रिभावाद- 
पजगाम | तस्यामपहतायां प्रतेः शुद्धिस्रोतः प्रवृत्तं येनानुग्रहीतो दुःखत्रयाभिघा- 

- तादुरपन्तजिज्ञासः प्रब्रजितः। तथा महेश्वरसम्पर्कात्‌ नंदिनः ऐश्वर्यम्‌, नहुषस्या- 
गस्त्यसम्पर्कात्‌ धर्म इत्यादि । वेकृतास्तु भावा अस्मदादीनाम्‌ । एवं त्रिविधः 
भावपरिग्रहात्‌ त्वाचार्यस्य न सर्व स्वतः पतञ्जलिवत्‌, न सर्व परतः पञ्चाधि- 

- करणवत्‌ | किन्तहि महती स्वभावातिवृत्तिः प्रकृतितो$ल्पा स्वतो विक्रतितः ।'' 


इस सन्दर्भ से स्पष्ट है कि युक्तिदीपिकाकार के मत से ईश्वरकृष्ण की 
सांख्यकारिका में बुद्धि के धर्म, ज्ञान ग्रादि are भावों में से प्रत्येक सांसिद्धिक, 
` प्राकृतिक एवं वैकृतिक रूप से तीन प्रकार का होता है । पञ्चाविकरण के 
मत से प्राकृतिक और defen, ये दो ही भेद होते हैं। हाँ, उनको 'प्राऊृतिक' 
- कोटि मे 'सांसिद्धिक' अवश्य अन्तर्भूत है, क्योंकि उनके मत से 'प्राकृतिक' के 
` 'तत्त्वसमकाल', 'सांसिद्धिक' तथा 'आमिष्यन्दिक', ये तीन अवान्तर-भेद या 
प्रकार हैं । इससे स्पष्ट है कि वाचस्पति के व्याख्यानानुसार ईश्व रक्षण का 
मत पञ्चाधिकरणा के मत के समान ही है, क्योंकि पंचाधिकरण भी वृद्धिस्थ 

` भावों के मुलत: दो ही भेद मानते हैं । परन्तु युक्तिदीपिकाकार के व्याख्याना- 
-जुसार ay का प'चाधिकरण से मत-भेद है, क्योंकि उनके मत से 
* वे 'प्राकृतिक' और 'वैकृतिक' से पृथक्‌ एक तीसरा भेद 'सांसिद्धिक' भी 
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मानते हैं । इसके अतिरिक्त 'सांसिद्धिक' का ग्रहण करने तथा 'तत्त्वसम? और 
अभिष्यन्दिक' का ग्रहण न करने से भी पञ्चाधिकरण से ईशवरकृष्ण का 
मत-भेद प्रकट होता है । विन्ध्यवासी भौ ईश्वरकृष्ण की भाँति 'तत्त्वसम' 
भेद नहीं मानते । परन्तु ईशवरकृष्ण के 'सांसिद्धिक' के स्थान में वे 
अभिष्यन्दिक' भेद मानते हैं । सांख्यकारिका की प्राचीन टीका, जिसका 
झतुवाद परमार्थ ने चीनी भाषा में किया था, तथा माठर-वृत्ति में भी 
सांसिद्धिक, प्राकृतिक एवं वैकृतिक, ये तीनों ही भेद माने गए हैं। कपिल 
के जन्म के ही साथ उत्पन्न ज्ञान 'सांसिद्विक' था । इसी प्रकार हिरण्यगर्भ में 
ऐश्वर्य, ब्रह्मगसुत सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार में वैराग्य, भृगु 
आदि महषियों में धर्म, यक्ष-राक्षसादि में अधर्म, पट सिद्धियों के क्षय काल 
में उत्पन्न मनुष्यों में अनैश्वर्य, तिर्यक योनि के जीवों में राग, तथा परमर्षि 
कपिल को छोड़कर ग्रन्यो में अज्ञान 'सांसिद्धिक' कहा जाता है। भगवानु 
कपिल के सम्पर्क से आसुरि में धर्म की उत्पत्ति होने से अशुद्धि के निकल 
जाने तथा प्रकृति के शुद्ध स्रोत के प्रवृत्त होने पर उत्पन्न वैराग्य 'प्राकृतिक! 
था । इसी प्रकार भगवान्‌ महेश्वर के सम्पर्क से नन्दी में उत्पन्न ऐस्वर्य, एवं 
मर्हाष अगस्त्य के सम्पर्क से राजि नहुष में उत्पन्न धर्म भी 'प्रकृतिक' ही 
था। 'वैकृतिक' ज्ञान, वैराग्य, धर्म इत्यादि भाव हम लोगों के कहे जायेंगे । 


इस समस्त विवेचन से एक वात यह भी स्पष्ट होती है कि जेसे ज्ञान, 
वैराग्य, धर्म तथा ऐश्‍वर्य, वृद्धि के ये चारों शुभ भाव 'सांसिद्धिक', 
'प्राकृतिक', तथा 'वैकृतिक' तीनों कोटि ( वाचस्पति मिश्र के अनुसार 
“प्राकृतिकः एवं ‘defen’, इन दोनों कोटि ) के होते हैं, वैसे ही अज्ञान, 
राग, भ्रधर्म तथा aia, ये चारों अशुभ या अघम भाव भी तीनों कोटि 
के होंगे । किन्तु इसके विपरीत तत्वकौमुढी की 'सुषमा” टीका के 
रचयिता पं० हरीराम शुक्ल ने अधर्म इत्यादि चारों अधम भावों को 
प्राकृतिक और वैकृतिक उभय-विध न मान कर केवल वैकृतिक या 
नैमित्तिक ही माना है । 'सुपमा' की “सात्त्विकभावानां सांसिद्धिका- 
सांसिद्धिकभेदेन द्विविधत्वेऽपि तामक्ानामधर्मादीनां नैमित्तिकत्वमेवास्ति 
इत्याह--एवमिति । असांसिद्धिकानीति शेषः ।” इत्यादि पंक्तियों 
से यह बात स्पष्ट है । परन्तु महामहोपाध्याय To रामावतार शर्मा 
ने इन तामस भावों को उभय-विध माना है । यह बात उनकी अधमाना- 
अधर्मादिभावानां चोभयविधानां स्वाभाविकास्वाभाविकानाभुदा हरणास्यूह्यानीति 


> CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 


È 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २०४ ) 


qaim — Aaa इत्यादिना, 'एवमधर्माज्ञानावैराग्यानैरवर्यारयपि’ 
इत्यन्तेन??' इत्यादि पंक्तियों से स्पष्ट है । इन दोनों में शर्मा जी का ही 
मत युक्तिदीपिका आदि से समर्थित होने के कारण उचित जान पड़ता है । ऐसा 
मानना ठीक भी है, क्योंकि जेसे धर्म इत्यादि चारों सात्त्विक भाव पूर्व 
जन्मो के शुभ प्रयत्नों के फल-स्वरूप जन्म से ही प्राप्त होंगे, उसी प्रकार 
अशुभ प्रयत्नो के फलस्वरूप अधर्म इत्यादि तामस भाव भी प्राप्त होंगे । 
उसमें किसी प्रकार की भी ्रसङ्गति नहीं दीख पड़ती । 


भरी राधानाथ पूखन, एम०-ए० बेदान्त-वाचस्पति ने ग्रपने The 
Theory af Rebirth नामक ग्रन्थ के पृ० ४२ पर इन भावों के तीनों 
प्रकारों के विषय में प्रसङ्गतः इस प्रकार लिखा है :--- 


“What Vedanta calls ‘Karma-Samskara’, Sankhya 
calls it mere Samskara; what Vedanta calls ‘Prarab- 
dha-Karma, Sankhya calls it ‘Samsiddhika Bhavah'; 
what Vedanta calls ‘Kryamana Karma’, Sankhya 
calls it ‘Vaikrtika Bhavah’; what Vedanta calls 
‘Sancita Karma’, Sankhya calls it ‘Prakrtika Bhavah’, 


पूखन जी का कथन है कि वेदान्त में सांख्यीय अ्रष्टभावो के लिए “कर्म! 
शब्द का प्रयोग किया गया है । इसका कारण बताते हुए आगे Jo ४३ पर 
उन्होंने इस प्रकार लिखा है :--- 


“Self-realisation is the ultimate aim of all Indian 
Philosphies, but there are three different paths to 
Self-realisation, viz, first .. Karmayoga, secondly...... 

_ Bhaktiyoga, and thirdly...... Sankhya yoga (See Gita 
XIII, 4 and 25), The Vedanta deals with the first two 
methods which are connected with our actions only, 
whereas Sankhya deals with the mind and the Sam- 
skara by destroying which a man can obtain libera- 


Ry 
९--दष्टव्य विद्वत्तोपिणी । ३६ वीं कारिका से यह टीका उदासीन जी 
की मृत्यु हो जाने के कारण शर्मा जी के द्वारा ही पूरी की गई थी । 
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tion, Practically there is no real difference, because 
all our actions are controlled by our thought as 
stated above,” इस प्रकार भाव और कर्म में वस्तुतः भेद न रहने पर 
यद्यपि सांसिद्धिक तथा वैकृतिक भाव प्रारम्भ तथा क्रियमाण कर्म से अभिन्न 
हो जायेंगे, तथापि प्राकृतिक भाव सञ्चित कर्म से अभिन्न नहीं कहे 
जा सकते । 

कार्य शरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः कललबुद्‌बुदमांसपेशीकर- 
रुडाद्यंगप्नत्यंगव्यूहाः गमस्थस्य, ततो निर्गेतस्य वालस्य बाल्यकौमार- 
यौवनवाधकानीति । 

अथे--- कार्य” अर्थात्‌ शरीर । 'कार्याश्रयिणः” अर्थात्‌ उनमें रहने वाले 
भाव । गर्भ-स्थित शरीर के भाव (ग्रवस्थाएँ) कलल, gaga, मांस-पिण्ड, 
अङ्कू_र, अंग, तथा प्रत्येक अंग के विभाग हैं, और गर्भ से निकले हुए शरीर 
के भाव शैशव, कौमार, यौवन तथा वृद्धत्व हैं । 

अबगतानि निमित्तनैमित्तिकानि | कतमस्य तु fafa 
कतमन्नेमित्तिकमित्यत आह-- 

अर्थ-निमित्त ate नैमित्तिक ज्ञात हो गए । अव किस निमित्त का 
कौन सा नैमित्तिक या कार्य है, यह वताते हैं-- 

TAY THATS, गमनमधस्ताइवत्यघर्मेण | 
ज्ञानेन चापवर्गो, विपयेयादिष्यते बन्धः ॥४४॥ 

आथ --धर्म से ऊर्ध्वं लोकों में तथा अधर्म से अघोलोको में गति 
आप्त होती है । ज्ञान से मोक्ष तथा उसके विपरीत अज्ञान से बन्धन प्राप्त 
होता है । 

“वसँण Tae? Grafs लोकेष । “गमनमधस्ताइवत्य- 
'धर्मेण” सुतलादिषु लोकेषु । “ज्ञानेन चाउपवग:” | तावदेष प्रकृति- 
भोगमारभते न . यातरद्विचेकल्यातिं करोति । अथ Aaseni 
स॒त्यां कृतकृत्यतया विवेकख्य़ातिमन्तं पुरुष ग्रति निवतेते, तथाऽुः- 
“विवेकछ्यातिपर्यनतं ज्ञेयं प्रकृतिचेष्टितम” इति । 

अर्थधर्म से स्वर्गादि ऊर्ध्व लोकों में तथा अधर्म से सुतलादि ग्रवो- 
"लोकों में गति प्राप्त होती है । ज्ञान से मोक्ष होता है । प्रकृति तभी तक कर्मों 
का भोग उत्पन्न करती है, जब तक पुरुष में विवेक-ज्ञान नहीं उत्पन्न करती; 
विवेक-ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर स्व-कृत्य समाप्त हो जाने के कारण विवेक- 
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ज्ञान वाले पुरुष की गोर से निवृत्त हो जाती है; जैसा कि अन्यत्र भी कहा 
गया है--'विवेक-ज्ञान होने तक ही प्रकृति का भोग-सम्पादन कार्य जानना 
चाहिए! | 
“बिपर्यैयात्‌? अतत्त्वज्ञानात्‌ “इष्यते बन्धः” । स च त्रिविधः-- 

sata वैकृतिको दाक्तिणकश्चेति | तत्र प्रकृतावात्मज्ञानादू ये 
प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकतिको बन्धः, यः पुराणे प्रक्ृतिलयान्‌ प्रत्युच्यते 
“पूर्ण maa हि तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः” इति । वैकारिको 

बन्धस्तेषां ये बिकारानेत्र भूतेन्द्रियाहंकारवुद्धीः पुरुषधियो पासते, 
तान्‌. प्रतोदसुच्यते “दशा मन्वन्तराणीइ तिषठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु शतं पूर्ण, सहन त्वाभिमानिकाः ॥ ater दश स्ाणि 
तिष्ठन्ति ब्रिगतञ्त्रराः ।” “ते खल्त्रमी विदेहा येषां वैक्कतिको बन्धः? 
इति । इष्टापूर्तन दाक्षिणकः । पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापूर्तंकारी 
-कामोपहतमना बध्यते इति ।।४४।। 


अथे--विपर्यय” अर्थात्‌ तत्त्व के भ्रज्ञान से वन्धन प्राप्त होता है । यह 
बन्धन प्राकृतिक वैकृतिक तथा दाक्षिणक रूप से तीन प्रकार का होता है । 
इनमें प्राकृतिक बन्धन उनको प्राप्त होता है, जो प्रकृति को ही आत्मा समभते 
हुए उसी की उपासना करते हें । प्रकृति में लीन होने वालों के लिये “प्रति 
की भावना करने वाले पूरे सौ सहस्र मन्वन्तर तक प्रकृति में विलीन रहते हैं? 
इस पौराणिक पंक्ति में यही प्राकृतिक बन्धन कहा गया है । 

वैकृतिक* बन्धन उन्हें प्राप्त होता है, जो भूतों (पृथिवी आदि), इन्द्रियों, 
ग्रहङ्कार भोर बुद्धि इत्यादि प्रकृति की विकृतियों (कार्यों) को ही पुरुष-भाव 
से उपासना करते हैं । उन्हीं के विषय में कहा गया हैः--'इन्द्रियों के उपासक 
दश मन्वन्तरों तक, Atl के उपासक सौ मन्वन्तरों तक, अहङ्कार के उपापक 
सहस्न मन्वन्तरों तक तथा बुद्धि के उपासक दस सहस्र मन्वन्तरों तक दु:ख-त्रय 
से रहित होकर उन-उन में स्थित रहते हैं’, 'जिन को वैकृतिक बन्धन प्राप्त 
होते हैं, वे ही विदेह भी कहलाते हैं ।' 


१--भ्राइतिकः--प्रक्ृतिः मूलमाया, तत्र भवः प्रकृती चेतनस्य MAT- 


त्मकः । किरणावली 
२--वैकृतिक:--विकारा महत्तत्त्वादयः, तत्र भवः महत्तत्वादिषु चेतनस्य 
लयात्मकः | * किरणावली 
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इष्ट१ और पूर्त* कर्मों से 'दाक्षिणक'२ बन्धन प्राप्त होता है । पुरुष- - 
तत्त्व का अज्ञानी, स्वार्गादि कामना से इष्ट और पूर्त कर्म करने वाला व्यक्ति: 
भी बन्धन में पड़ता है । 
[ धर्म-भ्रधर्म तथा ज्ञान-भ्रज्ञान--इन चारों वुद्धि-वर्मो से प्राप्त होने वाले ` 


फलों को बता कर अव वैराग्य-अवैराग्य तथा ऐश्वय“अनेश्वय--इन ग्रव-- | 
शिष्ट चार धर्मों के फलों का कथन करते हैं। ] ee gt 


वेराग्यात्‌ प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ । 
ऐश्‍वर्यादविधातो, बिपर्ययात्‌ तद्विपर्यासः ॥४५॥ 
थे--वैराग्य से प्रकृति लय, रजोमय राग से संसरण, ऐश्वर्य से ` 


इच्छा की सफलता (guar) तथा teat के अभाव से उसका हनन 
होता है।  -:.: X पी झि ५४ 


प्रकृतिलयः, प्रकृतिग्रहणेन प्रकृतिमद्ददहङ्कारभूतेन्द्रियाणि गृह्मन्ते, तेष्वा- 
त्सबद्ध्यो गास्यमानेषु लय: | कालान्तरेण च पुनराविभर्वात । “संसारो 
aata राजसाद्रागात्‌” इति । “राजसात” इत्यनेन रजसो दुःखहेतुः - 
त्वात्‌ संसारस्य दुःखहेतुता सूचिता | “ऐश्‍वर्यादविधात:?? इति ¬ 
इच्छायाः | ईश्वरो हि यदेवेच्छति ata करोति । “विपर्ययात? 
अनैश्वर्यात्‌ “तद्विपर्यात:? सवंत्रेच्छाविघात इत्यथः ॥४५॥ 
अथु--.'वैराग्य से प्रकृति-लय' होने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य सेः 
युक्त किन्तु पुरुष-तत्त्व के ज्ञान से रहित व्यक्ति को प्रकृति-लय प्राप्त होता. 
हे । 'प्रकृति' के ग्रहण से प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार, पृथिवी इत्यादि भूत 


और इन्द्रियों का ग्रहण किया गया है । आत्मा समझ कर इतकी उपासना 


१-- एकाग्निकर्म हवनं त्रेतायां मञ्च gad । 

अन्तर्वेद्यां च यद्दानमिष्टं तदभिधीयते ॥ 
२--वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 

अन्नप्रदानमारामा: पू्तमर्ध्याः प्रचक्षते N 
३--दाक्षणिक :- अज्ञादौ बहुविधगोसुवर्णादिदक्षिणादानेन लभ्य 


तरपुएयभोगार्थं प्रसह्यापि स्वर्गीयशरीरादौ अवस्थानातमक बन्धनमिति | 
--किरणावली a 
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ऽकरने पर उपासक का इन्हीं में लय हो जाता है और कालान्तर में फिर 
“उत्पत्ति होती है । 'राजस (रजोमय) राग से संसरण होता है”-यहाँ 'राजस' 
के प्रयोग से रजोगुण के दुःखकारक होने के कारण संसार की दुःखकारकता 
प्रकट की गई है । ऐश्वर्य से 'अविधात” अर्थात्‌ इच्छा का हनन नहीं होता 
- क्योंकि ऐइवर्य-सम्पन्न जो ही चाहता है, वही कर डालता है । ‘fata’ 
अर्थात्‌ ऐश्वर्य न होने से 'उसका उलटा? अर्थात्‌ सर्वत्र इच्छा का हनन" 
“होता है । 


बुड्िधर्मान धर्मादीनष्टौ भावान्‌ समासव्यासाभ्याँ सुञुक्षूणां हेयो- 


` पादेयान्‌ दशेयितु प्रथमं तावत्‌ समासमाह-- 
अर्थधर्म, अवर्म इत्यादि बुद्धि के ग्राठों धर्मों का संक्षेप तथा विस्तार 
“से मुमुक्षुओं के लिए त्याज्य तथा ग्राह्य दिखलाने के लिए पहले “एप प्रत्यय- 
सर्गः” इत्यादि अगली कारिका में संक्षेप पुर्वक कहते हैं-- 


„~. एप ग्रत्ययूसणों विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धयाख्य: | 
Wo.» गुखवैपम्यविमर्दात तस्य च*भेदास्तु पञ्चाशत्‌ ॥४६।। 

( । ` अर्थे-विपर्यय, अशक्ति तुष्टि और सिद्धि-- ये चार बुद्धि के (संक्षिप्त) 
“परिणाम हैं, मौर गुणों के न्युनाधिक्य से पारस्परिक अभिभव होने के कारण 

“इसके पचास भेद होते हैं । , 
अतीयतेउनेनेति अत्ययो बुद्धिः, तस्य सर्ग: । तत्र “विपर्ययः” 
अज्ञानमविद्या, साऽपि बुद्धिधर्म:। “अशक्ति:” अपि करणवैकल्य- 
'हेतुका बुद्धिधर्म एव | “तुष्टि सिद्धी?? अपि वच््यमाणलक्षणे वुद्धिधर्मा- 
बेब । तत्र विपर्ययाशकितितुष्टिषु यथायोगं सक्षानां च धर्मादीनां ज्ञान- 

बजेमन्तर्भावः, सिद्धौ च ज्ञानस्यैति । 
अथ जिससे प्रतीति अर्थान्‌ निश्चय हो, उसे 'प्रत्यय” अर्थात बुद्धि 
कहते हैं, उसका ‘aay’ अर्थात्‌ परिणाम । इन में 'विधरय'य' का अर्थ है 
१-यद्यपि अणिमाद्यष्टविधैशवर्यामाववतामस्माक भोजनादीच्छासत्त्वे 
तस्य विघातो न भवतीति स स्वेच्छाविधातः अनीशवरस्य भबति? इत्युक्तिः 
न सङ्गच्छते, तथापि सर्वसामर्थ्याभात्र भोजनादीच्छासत्त्वे तस्या अप विघातो 
` भवत्येवेति । ¬ सुषमा, Jo १५६ 


२- तस्य भेदास्तु--माठर०, जय० | किन्तु एक मात्रा कम होने से यह्‌ 
` पाठ ठीक नहीं है। 7; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २०६" ) 


अज्ञान wate विद्या) । वह भी बुद्धि का धर्म या परिणाम है 1 तेरह करणो 
के दोषों के कारण उत्पन्न 'भरवाक्ति' भी बुद्धि का परिणाम ही है । 'वुष्टि' 
और ‘fata’ भो, जिनके लक्षण आगे कहे जायेंगे, बुद्धि के परिणाम ही हैं। 
इनमें से fara, अशक्ति और तुष्टि में ज्ञान के अतिरिक्त-धर्म इत्यादि सातों 
का यथा-योग्य अन्तर्भाव है और ज्ञान का fafa में अन्तर्भाव है | 

विशेष--विपय य, अशक्ति तथा तुष्टि में धर्म, अधर्म ma सातों 
बुद्धि-परिणामों का उपयु क्त 'यथायोग' अन्तर्भाव इस प्रकार होगा:---ग्रज्ञान 
का तो 'विपर्याय! में अन्तर्भाव होगा । इसी प्रकार अधर्म, अवैराग्य एवं 
aaar का (कार्य और कारण में वस्तुतः ata होने से) 'अशक्ति' में, 
तथा धर्म, वैराग्य एवं ऐश्वर्य का 'तुष्टि' में अ्रन्तर्भाव होगा | कौमुदीकार ने 
यह अन्तर्भाव इसलिए दिखाया है कि किसी को यह “भ्रम न हो जाय कि 
प्रस्तुत कारिका में कहे गये चारों वुद्धि-परिणाम पूर्वोक्त mat बुद्धि-परिणामों 
से भिन्त हँ । 

व्यासमाइ--'“वस्य च भेदास्तु Tara”? इति | कस्मात्‌ ? 
८गुणबैषस्यविमर्दात्‌” इति । गुणानां वैषम्यम्‌ एकैकस्याधिकबलता 
इयोडयोरबा, एकैकरस्य न्यूनबलता दय़ोड योबा, ते च न्यूनाधिक्ये 
मन्दुमध्याधिमात्रतया यथाकार्यमुन्नीयेते । तदिदं गुणानां वैषम्यम्‌ , 
तेनोपमदीः एकैकस्य न्यूनबलस्य gle योर्वाभिभवः । तस्मात्तस्य 
भेदाः पंचाशदिति । 

अर्थे--विस्तार-पुर्वक भेद कहते हैं--'उसके पचास भेद हैं।' क्यों ? 
“गुणों की न्यूनाधिकता से पारस्परिक अभिमव होने के कारण | गुणों का 
वैषम्य अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो गुणों की अधिकता और एक-एक या दो- 
दो की न्यूनता । गुणों की यह त्यूनाधिकता उनके सुख दुःख इत्यादि कार्यों 
के न्यूनाधिक्य से समझी जाती है। गुणों की इस विषमता से उत्पन्न 
अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो न्यून वल वालों के अभिभव से पचास भेद हो 


जाते हैं । 


CN , A 
१--ज्ञानाभावरूपस्य अज्ञानस्य वुद्धिकाय रवासम्भवात्‌' प्रकृते भ्रज्ञानपद 


विररीतत्ञातार्थकमित्याशयेनाह--भ्नविद्येति । 'अनित्याशु चिदु:खाना त्मसु 

नित्युचिसुखात्मख्यातिरविद्या' इत्यादौ विपरीतज्ञानस्येवाविद्यापदार्थत्वप्रति- 

पादनात्‌, सा च बुद्धिधर्म इति | “सुषमा Jo १५६ 
फार्म--१६ 
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` तानेव पद्चाशदू भेदान्‌ गंणयति--“पञ्च’ इति । a 
'अर्थे--अव पञ्च विपर्य'यभेदा:? इत्यादि अगली कारिका में इन्हीं पचा 
भैदों को गिना रहे हू 
पञ्च विषय यभेदा भवन्त्यशक्ति्च ' करणवैकल्यात्‌ | 
अष्टाबिंशतिमेदा Tere सिद्धिः ॥४७॥ 
अर्थ बिपर्यय' के पाँच भेद, करणों के दोष के कारण 'भ्रशक्ति' के 


(पो agra भेद, gie के नव भेद और fafa’ के ars भेद होते हैं । 


अविद्यास्मितारागद्गषाभिनिवेशा यथासङ्ख्यं तमोमोहमहामोह- 


ok A तामिखान्धतासिखसंज्ञकाः पंच विपयेयविशेषा:, विपर्ययप्रभवाणा- 
‘on मप्यस्मितावीनां विपर्ययस्त्रभावत्वात्‌ । ast, यदविद्यया विपर्यये- 


णावधायते वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्थभावा: सन्तस्तदभिनिविशन्ते | 
अत एव 'पंचपर्वाविद्या' इत्याह भगवान्‌ वार्षगण्यः । 

अथे--क्रमशः तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्र भौर ्रन्धतामिस्र, इन 
अन्य नामों वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अ्रभिनिवेश--ये ज्ञान 
के पाँच भेद हैं क्योंकि अस्मिता इत्यादि चारों अज्ञान के कार्य होने के कारण 


Ea ` उसी के स्वभाव के हैं, (अतः कार्य और कारण में अभेद मानने से वे भी 


अज्ञान के ही भेद गिने जाते हैं )२ । अथवा अविद्या के द्वारा जो as बस्तु 

"विपरीत! अर्थात्‌ अवस्तु रूप. में जानी जाती है, अस्मिता इत्यादि भी 

उसी स्वभाव के होने से अविद्या के विषय को---अवस्तु को--विषय बनाते 

नय भगवानु वार्षगणय ने कहा है कि 'अविद्या gta’ प्रकार की 
[| I 


विशेष--पहली युक्ति के विषय में असन्तोष होने का कारण यह है 
कि काय और उपादान कारण में ही अभेद होता है, कार्य और निमित्त 
कारण में नहीं और यहाँ 'अविद्या' अस्मिता इत्यादि शेष चारों का निमित्त 
ही कारण है, उपादान कारण नहीं । दुसरी युक्ति का भाव यह है कि यद्यपि 
अविद्या' भ्रस्मिता इत्यादि का उपादान नहीं है, तथापि अविद्या के विषय 

_ १--भवन्त्यशक्तैश्च-माठर ० 7 ; 
१-अस्मितादीनां चतुर्णामविद्याकाय त्वादविद्यात्वम्‌ | 
“भावागणेश-कृत तत्त्ववाथाथ्य दीपन, Jo ७५ 

AAT मोहो महामोहो तामित्रो हन्धसंन्नकः । अविद्या पञ्चपर्वेषा 

TST महात्मन: ॥ ---विष्णुपुराण | : 
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को ही विषय वनाने के कारण अर्थात्‌ विषयाभेद के कारण भ्रस्मिता इत्यादि 
अविद्या या विपर्यय से अभिन्न कहे जाते हैं । वैसे इनमें परस्पर भेद तो है 
ही, नहीं तो पाँच भेद कैसे कहे जाते? अविद्या से श्रस्मिता का भेद 
भावागणेश ने अपने तत्त्वयाथार्थ्यदीपन में इस प्रकार दिया है--अवि-- 
द्यायामधिकरणमपि पृथग्‌ भासते, अस्मितायां त्वारोपरूपत्वेशप नाधिकरणां 
भासते (Jo ७६) । राग, द्वेष एवं भ्रभिनिवेश का भ्रविद्या से भेद तो स्पष्टः 
हीहै। . 
aaa पञ्चानां विपयेयभेदानामवान्तरमेदमाह-“भेदः” इति ।' 
अथ--अव अगली कारिका में अविद्या के पाँच भेदों के सूक्ष्मतर भेद 
कहते हैं :--- - 

मेदस्तमसोऽष्टाविधो मोहस्य च, दशविधो महामोहः | 

तामिस्नोऽष्टादशधा, तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥४८॥ 

अथे--तमस्‌ और मोह के आठ-आठ प्रकार, महामोह के दस प्रकार, 
तामि्र और अन्धतामिस्र के अठारह=म्रठारह प्रकार होते हैं । 

सेदस्तमसोऽविद्याया अर्ष्टाबधः । अष्टस्वव्यक्तमहदहङ्कारपञ्च- 
तन्मात्रे ष्तनात्मस्वात्मचुद्धिरविद्या तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याऽष्ट- 
बिधत्वम्‌। “मोहस्य च” इति, अत्राप्यष्टविधो भेदश्चकारेणाऽनु- 
पज्यते । देवा ह्यष्टविघमैश्वयैमासायामृतत्वाभिमानिनोऽणिमादिक- ,, 
मात्मीयं शाश्वतिकमभिमन्यन्ते, सेयमस्मिता मोहो$ष्टविधैश्‍वर्य- ` 
विषयत्वाद्ष्टबिथः | “दशविधो महामोहः” इति । शब्दादिषु पञ्चसुः 
दिव्यादिव्यतया दशबिधेषु निषयेषु राग* saree, स च 
दशविधविषयत्वाहशविधः । “तासिः” देषः “अष्टादृशाधा', 
शब्दादयो दश विषया रञ्जनीयाः स्त्ररूपतः, ऐशवयन्त्वणिमादिकं न 
स्थरूपतो रञ्जनीयम्‌., कि तु रख्नीयशब्दाद्युपायाः, ते च शब्दादय र 
उपस्थिताः., परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपायाश्वाणिमादयः AST 
कोपनीया सत्रन्तीति शब्दादिभिदेशभिः सहाणिमाद्यष्टकमष्टाद © 


१- अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 


योगसूत्र २५. 
२--इग्द्शनशत्तयोरेकात्मतेवास्मिता । योगसूत्र २।६ 
३- सुखानुशयी रागः | — योगसूत्र २७ 
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राधेति, तद्विषयो द्वेष\स्तामिस्रोऽष्टादशविषयत्बादष्टादशदेति । 
“वथा भवत्यन्धतामि्तः? । अभिनिवेशोऽन्धतामिस्रः । तथेत्यने- 
नाष्टादराधेत्यनुषञ्यते | देवा: खल्बणिमादिकमष्टविधमैश्वर्यमासाद्च 
दरा राब्दादीन्‌ Bart: “शब्दादयो भोग्यास्तदुपायाश्चाणिमादयोऽ- 
स्माकमसुरादिभिर्मोपघानिषत? इति विभ्यति । तदिदं भयमभिनि- 
वेशोञन्धतामिस्रो5ष्टादशश्चिषयत्वादष्टादशधेति । सोऽयं पञ्चविध 
जिकल्पो विपर्ययोच्चान्तरमेदाद्‌ द्वाषष्टिरिति | 

अर्थ--तमस्‌ अर्थात्‌ ्रविद्या के आठ प्रकार होते हैं। आत्म-भिन्न 
मृति, महत्‌, अहङ्कार और पञ्च _तन्मात्रों में श्रात्म-भावना ‘afer’ या 
‘Tra’ है । अपने विषयों के भ्रष्टविध होने के कारण यह अविद्या स्वयं 
आठ प्रकार की है। “मोहस्य च”--यहाँ 'च? पद के द्वारा भ्रष्टविध भेद 
का 'मोह' के भी साथ अन्वय या सम्बन्ध प्राप्त होता है । देवता ग्राठ प्रकार 
के ऐरवर्थ प्राप्त करके अपने प्रमरत्व का अभिमान करते हुए इन अणिमा 
इत्यादि ऐश्वयों को नित्य मानते हैं। यही 'अस्मिता' “मोह? है जो स्वविषय- 
भूत ऐश्वर्य के झष्टविध होने के कारण स्वयं भी भ्राठ प्रकार का है! 


१--दुःखानुशयी द्वेषः । --योगसूत्र २।८ 
२--स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा ests भनिवेश: । ¬ योगसूत्र २।६ 
[ सवस्य प्राणिन इयमात्माशीनित्या भवति धमा न भूषं भूयासम्‌? 
इति, न चानडुभतमरणधर्मकश्येषा भवत्यात्माशीः, एतया चे qà- 
जन्माचुभवः प्रतीयते | स चायमभिनिबेशः क्लेश: स्त्ररसबाही Hay 
जातमात्रस्य भरत्यत्षानुमानागमैरसम्माबितो मरणत्रास उच्छेददष्ट्या- 
: त्मकः पूर्व जन्माजुभूत॑ मरणदुःखमनुमापयति, यथा चायमत्यन्तसूढेबु 
(दश्यते क्लेशास्तथाविदुषोऽपि विज्ञातपूर्वापरान्तस्य रूढ: | कस्मात्‌ ! 
समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोर्मरणदु:खानुभवादियं वासनेति | 
ु ऱभाष्य | 
२० अत्र यद्यपि पञ्चमंहामूतेष्वप्यनात्मसु आत्मवुद्धेः अविद्यात्वात्‌ तस्य 
चयोदशविधत्वं वक्तुमुचितं, न त्वष्टविधत्वं, न तथापि मुमुक्षुणा हेयोपादेयाना- 
मिह निरूपणीयत्वेन पञ्चमहामूतात्मकेष शरीरादिषु झात्मत्वाभिमानिनां 
सुमुश्ुरबासम्भवात्‌ भ्रष्टविधानामेवात्र परिगणानं कृतम्‌ | 


इमा Jo १५६५ 
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'महामोह दस प्रकार का होता है” | दिव्य और लौकिक (पार्थिव ) रूप 
से दशविध शब्द, स्पर्श आदि पाँचों रागोत्पादक विषयों में राग या ग्रासक्ति 
महामोह! है । यह अपने विषय के दश-विध होने के कारण स्वयं भी दस 
प्रकार का है। द्वेष को ‘athe’ कहते हैं, जो अठारह प्रकार का है | शब्द 
इत्यादि दश-विध विषय स्वरूप से ही रागोत्पादक ( ्रासक्ति-कारक ) हैं । 
अणिमा इत्यादि ऐश्वर्य तो स्वल्प-- से- सगोत्पादक नहीं किन्तु“ रागोत्ादक 
सब्द इत्यादि के उपाय हैं। ये शब्द* इत्यादि भोग्य रूप में उपस्थित होने 
पर एक-दूसरे से उपहत होने के कारणा, और उनके उपायभूत अणिमा 
इत्यादि तो स्वरूप से ही, अनिष्टकारी होते हैं । इस प्रकार दस शब्द आदि 
विषयों के साथ अणिमा इत्यादि आठ ऐश्वर्य मिल कर अठारह हो जाते 
हुँ । इनमें होने वाला द्वेष 'तामिख्न' है । अपने विषय के अठारह प्रकार का 
होने से यह स्वयं भी अठारह प्रकार का है। '्न्धतामिस्न' भी उसी प्रकार 
का होता हे । अभिनिवेश अर्थात्‌ भय 'अन्धतामित्न कहलाता है। ‘war 
पद से इस के अष्टादशधा! अर्थात्‌ अठारह प्रकार के होने की प्राप्ति होती 
है । देवता अणिमा इत्यादि आठों ऐश्वर्यों को प्राप्त कर ( उनके द्वारा प्राप्त 
हुए ) शब्दादि विषयों का भोग करते हुए डरते रहते हैं कि 'हमारे शब्द 
इत्यादि भोग तथा उनके aforar आदि उपाय असुरों द्वारा विनष्ट न कर 
दिए जाये'। यही भय अभिनिवेश है, जो भ्रन्धतामिस्र” कहलाता है और 
अपने विषय के अठारह प्रकार का होने से स्वयं भी भ्रठारह प्रकार का होता 


है । इस प्रकार यह पाँच प्रकार का 'विपर्यय' सूक्ष्म भेदो के कारण वासठ 
प्रकार का होता है । 


१--अणिमादिषु तु साक्षादासक्तिविषयता न ह्याणमाद्यर्थ, किन्तु 
हाव्दाद्यर्थमणिमादयः सेव्यन्ते इति तेषां न स्वरूपतो रञ्जनीयत्वं, किन्तु 
परम्परया । — विद्वत्तो०, Jo २६२ 

२--ते च उपस्थिताः स्वभोग्यतया समासादिताः शब्दादयः, परस्परेण 
देवैरन्योन्येन, उपहन्यमाना:*** शत्रुवत्‌ कोपनीया भवन्ति | एवमणिमादयोऽपि 
देवैः परस्परमधिकाधिकसाम््यैरभिभूयमानाः सन्तः स्वरूपेणापि कोपनीया 
द्वोषविषया भवन्ति | --किरणावली, go ३४६ 
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तदेवं पद्चविपययमेदानुक्त्वाउष्टाविंशतिभेदामशक्तिमाह--/एक।-* 


दश? इति | : 
झथे इस प्रकार विपर्यय के पाँचों भेदों का 'कथन करके अव 'एका- 


-दशेन्ब्रियवधः? इत्यादि कारिका द्वारा 'अशक्ति? के अट्टाईस भेद कहते हैं :--- 


एकादशेन्द्रियवधा: सह वुद्धिवधैरशक्तिरुदिष्टा | 
सप्तदश वधा बुद्धेबिपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनास्‌ ॥४७॥ 

आथे--बुद्धि के अपने अर्थात्‌ स्वरूप-गत उपघातो के साथ ग्यारह 
'इन्द्रियों के उपघात ( भ्रर्थात्‌ ग्यारह इन्द्रियों के उपघात से उत्पन्न बुद्धि के 
'उपघात ) अशक्ति कहलाते हैं । बुद्धि के अपने उपघात नव 'तुष्टि' और भ्रष्ट 
“सिद्धि! के विपर्यय से सत्तरह होते हैं liven 

इन्द्रियवधस्य ग्रहों वुद्धिबधहेतुत्वेन, न त्वशक्तिभेदपूरणत्वेन 
'एकादशेन्द्रियवधा:--'बाधिये कुष्ठिता5न्धत्व॑ जडता5जिघता तथा । 
'मूकता कौण्यपंगुत्ये क्लैव्य़ोदावतेमन्दता: ॥' यथासडख्यं श्रोत्रादीना- 
मिन्द्रियाणां वधाः | एतावत्येत्र तु तद्धेतुका बुद्धेरशक्ति: स्वव्यापारे 
भवति | तथा चैकादशहेतुकत्वादेकादराधा JAFFER | 
हैतुह्देतुमतो रभेदबिवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ | 

अर्थ--इन्द्रिय-वधों का ग्रहण इस कारण से किया गया है कि वे वुद्धि- 
wat के हेतु हैं, न कि 'अशक्ति' के भेदों को पूर्ण करने के लिए अर्थात 
उनमें परिगणित होने के लिए। ग्यारह इन्ट्रिय-वध बहरापन, कोढ़, 
अन्धापन, स्वादों का ज्ञान न होना, गन्ध का ज्ञान न होना, गूँगापन, हाथ का 
Rel होना, लेगड़ापन, AGURA, गुदा-दोप तथा मन:प्रमाद हैं । ये क्रमशः 
श्रवण, तवक्‌ इत्यादि इन्द्रियों के दोष हैं। श्रपने 'निश्‍चय? कार्य में इन 
इन्द्रिय-दोपो से उत्पन्न बुद्धि की अशक्ति भी उतनी ही होती है। इस प्रकार 
ग्यारह इच्धिय-दोषों से उत्पन्न होने के कारण वृद्धि की भ्रशक्ति ग्यारह प्रकार 
की होती है । कारण-भूत इन्द्रिय-वध ait उसके कार्य-भूत बुद्धि-वध का 


समानाधिकरण ( अभिन्न ) रूप में कथन कारण और कार्य में ग्रमेद की 


कल्पना से है । 


. तदेवमिन्द्रियवधद्वारेण बुद्धेरशक्तिमुक्त्वा स्वरूपतोऽ राह. 
शक्तीराइ-- 
“सह बुद्धिवधे:” इति । कति बुद्धेः स्वरूपतो बधा इत्यत आह-- 


“सप्तद्रा बघा - बुद्धेः” | कुतः ? “विपर्ययात्‌ हुष्टिसिद्वीनाम्‌ 1” 


. 
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' तुष्ठयो नवधेति तहिपर्ययास्तन्निरूपणान्नवधा भवन्ति, एवं सिद्धयो5 . 


ष्टाविति तद्विपयंयास्तन्निरूपणादष्टौ भवन्तीति । 

'अर्थे--इस प्रकार इन्द्रिय-दोषों के द्वारा उत्पन्न बुद्धि की अशक्ति वता 
कर उसकी साक्षात्‌ शक्तियाँ वताते हुँ :-बुद्धि-दोषों के साथ? । बुद्धि के 
स्वरूप-गत या साक्षात्‌ दोष कितने हैं, इसे कहते हैं :--बुद्धि के सत्तरह 
दोष है ।' क्यों ? 'तुष्टि और सिद्धियो के विपर्यय के कारण ।? तुष्टियाँ नव 
प्रकार की होती हैं, इसलिए उनके विपर्यय naig अतुष्टियाँ भी तुष्टि-भेदों से 
निरूपित होने के कारण नव प्रकार की होती हैं । इसी प्रकार सिद्धियाँ ग्राठ 
प्रकार की होती हैं, इसलिए उनके विपर्यय अर्थात्‌ श्रसिद्धियाँ भी सिद्धि- 
Rat से निरूपित होने के कारण आठ होती हैं । 

दुष्टिनबधेत्युक्तम्‌ at: परिगणयति---“्ध्यात्मिक्यः इति । 

थ--तुष्टि नव प्रकार की होती है, यह कहा जा चुका है। अब 
'आध्यात्मिक्यश्चतस्नः' इत्यादि कारिका में उन्हें गिनाते हैः 


आध्यात्मिक्यश्वतत्नः प्रकृत्युपादानकालभाम्याख्याः | 
वाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च च नवः तुष्टयोऽभिमताः ।।५०॥ 


आर्थे प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नामक चार “आध्यात्मिक 
तथा विषयों से वैराग्य होने के कारण उत्पन्न पाँच 'वाह्य'- इस प्रकार नव 
तुष्टियाँ मानी गई हैं । 


` आध्यात्मिक्य:---'प्रकृतिव्यतिरिक्त आत्माऽस्ति’ इति प्रतिपद्य, 


ततोऽस्य श्रबणमननादिना विवेकसाक्षात्काराय त्वसदुपदेशातुष्टो यो न 


प्रयतते, सस्याध्य्रार्मिक्यश्चतस्जस्तुष्टयो waa, प्रक्कलिव्य- ` 
तिरिक्तमात्मानमधिछृत्य यस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मादाध्यात्मिक्यः । कास्ता 
इत्यत -आह---“प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या:”, प्रङृत्यादिराख्या 
यासां तातथोक्ताः । 

 आर्थे--प्रक्ृति से सर्वथा’ भिन्न (पृथक) आत्मा है,' ऐसा समझ कर 
(ज्ञान प्राप्त करके भी जो व्यक्ति असद्‌ उपदेश से सन्तुष्ट होकर आत्मा के 


श्रवण, मनन इत्यादि के द्वारा उसके विवेक-ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता, 


१--पञ्च.नव च--माठर० । पुलिनविहारीचक्रवती स्वकीये युक्तिदी- 
पिकासंस्करणे ‘Ta a नव तुष्टयोऽभिमताः' इति पाठं वाचस्पतिमिश्रः तं. 
वक्ति | IREE TR 
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उसकी आध्यात्मिक तुष्टियाँ चार प्रकार की होती हैं । प्रकृति से भिन्न 
आत्मा के विषय में होने के कारण ये तुष्टियाँ 'श्राध्यात्मिक'--श्रात्म- 
विपयक--कहलाती हैं । वे कौन सी हैं, यह कहते हैं :--प्रकृति, उपादान, 
काल और भाग्य नामक | समास का विग्रह इस प्रकार होगा--' प्रकृति इत्यादि 
झख्यायें या dard है जिनकी, वे ।' 


तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियंथा कस्यविदुपदेशे---“विवेकसाक्षात्कारो 
हि प्रकृतिपरिणाममेदस्तञ्च vata करोतीति कृतं तद्ध्यानाभ्या- 
सेन, तस्मादेवमेवा55सत्र वत्स”---इति । सेयमुपदेष्टव्यस्य शिष्यस्य 
या तुष्टिः प्रकृतौ, सा तुष्टिः प्रकृत्याख्या अम्भः? उच्यते । 


'आर्थ-इनमें प्रकृति” नामक तुष्टि यह है । जैसे, किसी व्यक्ति के 
“चूंकि विवेक-ज्ञान प्रकृति का ही परिणाम-विशेष है और उसे प्रकृति ही 
उत्पन्न करती है, इसलिए श्रात्मा के ध्यान का ग्रभ्यास व्यर्थ है । भ्रतः 
वत्स ! इसी प्रकार ( श्रवण, मनन इत्यादि से वियुक्त ) रहो'--ऐसे उपदेश 
से शिष्य को प्रकृतिविषयक जो तुष्टि होती है, वही ‘safe’ नामक तुष्ट 
है जो 'भ्रम्भः'' भी कहलाती है । 


` या ठु प्राकृत्यपि विवेकख्यातिने सा ग्रकृतिमात्राइबति, मा 
भूत्सबेस्य स्वेदा, तन्मात्रस्य सर्वान प्रत्यविशेषात्‌, प्रत्नज्यायास्तु सा 
भवति, तस्मात्‌ प्रत्रज्यामुपाददीथा:, कृतं ते ध्यानाभ्यासेना55य़ष्मन!--- 
इति उपदेरो या तुष्टिः, सोपादानाख्या “सलिलम्‌? उच्यते । 
er ee a a 
१--(४) तस्याश्च संसारमज्जनहेतुत्वात्‌ 'झम्भ' इति नामान्तरम्‌ । 
--विद्वत्तो० 
(i) साद्या तुष्टिरम्म इत्यभिधीयते । कस्मात्‌ ? अमितं हि प्रधानतत्त्वं 
आति जगद्वीजभ्ूतत्वात्‌, महृदादिभावपरिणामेन न्यूनस्येकदेशस्यात्मन एवापू- 
रात्‌ । तद्व्यतिरेकेण चान्यस्येकदेशस्योभयर्धामणो भोक्त भूतस्य सद्भावात्‌ 
सम्मक्षालनेर्मप चोपसंहृतं वैरवरूप्यस्यानुच्छेदात्‌ । तथा च शास्त्रमाह--- 
भस्म इति गुणलिङ गसप्निचयमेवाधिकुरुते, गुणाइच सत्त्वरजस्तमांसि 
लिङ्‌गं च महदादि अत्र सनिहितं भवति। तदिदं प्रधानममितं भाति-- 
अभितमुपलम्यत इत्यम्भः ।--युक्तिदीपिका, Jo १५५-१५६ 
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. अथे---'प्रकृति का परिणाम-विशेष होकंर भी विवेक-ज्ञान केवल प्रकृति" 
से नहीं होता, अन्यथा सव के प्रति प्रकृति के समान रूप से होने के कारण 
सभी को सर्वदा विवेक-ज्ञान होने लगेगा | इसके विपरीत वह संन्यास से उत्पन्न 
होता है । इसलिए आयुष्मन्‌ ! संन्यास ही ग्रहण करो, तुम्हारा ध्यान का 
अभ्यास व्यर्थ है'---ऐसे उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह “उपादान' * 
नामक तुष्टि है जो सलिल'२ भी कहलाती है । 


comers न सद्यो निर्वाणदेति सैव कालपरिपाकमपेच्य 
सिद्धिन्ते विधास्यति; अलमुत्तप्तया तव”---इति उपदेशे या तुष्टिः सा 
कालाख्या “Ata: उच्यते । 

अ्थे---'संन्यास भी शीघ्र भ्रपवर्ग देने वाला नहीं है । वह कालान्तर में 
परिपक्व हो कर ही तुम्हें विवेक-ज्ञान देगा, तुम्हारे उद्विन होने से कोई. 
लाभ नहीं'---ऐसे उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह 'काल' नामक तुष्टिः 
है जो 'ओघ' ९ भी कहलाती है । 

विशेष---'उपादान' तुष्टि का अर्थ युक्तिदीपिकाकार ने अन्य प्रकार 
से किया है---“यदा तु सत्यपि प्रकृतिसामर्थ्ये नानपेक्ष्य यथास्वमुपादानं 
भावानामुत्पत्तिः सम्भवति प्रकृत्यविदषोषे सर्वकालमुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ ; प्रकृति-- 
कृतमेवेदं विश्वमित्यम्युपगच्छतस्तदविशेषात्‌ गोः पुरुषादुत्पत्तिप्रसंगःपुरुषस्य 
वा महिषात्‌ | किञ्च, जात्यभेदप्रसं गात्‌ | प्रकृतिकृतमिदं विश्वमित्यम्युपगच्छतों: 
जातिभेदो न स्यात्तदविशेषात्‌ । हृष्टं तूपादानात्‌ जात्यनमिधानं आवानाम्‌ l- 
तस्मात्तदेव कारणत्वेन परिकल्पयित्‌ न्याय्मस्‌ । उपादाने एकदेश एव च 
कार्यकारणविधात्मा भोक्तेत्येतस्माद्‌ दर्शनात्‌ सङ गदेशनिवृत्तिमुपलमते, . 
सा द्वितीया तुष्टिः सलिलमित्यमिधीयते । कथं पुनरेतत्‌ सलिलम्‌ ? 
सत्युपादाने विकारो लीयते इति । तथा च कृत्वा शास्त्रमाह--'सलिलमितिः 
बैकारिकोपनिपातमेवाधिकुरुते, सति तस्मितु लीयते जगत! इति 1” 


१--उपादानाख्या-उप वृद्धावस्थायाः समीपे आादीयते Tee यः धर्म ` 
sasar, तदाख्या तुष्टिरिति । किरणावली? 

२- तस्यारच सलिलापराख्यत्वं स सरणानिमित्तत्वात्‌ ; सलिलं 
संधातोरिर्प्रत्यये सरिरमिति जाते रलयोरभेदाद्‌ भवति । --विद्वत्तो ० 

३--उहिर' ada, कालप्रतीक्षाया उत्तापकत्वात्‌ अर्दकत्वात्‌ 'ग्रोध 
इतिः। -—किरणावलीः 


१ 
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“Jo १५६) । कारिकाओ्रों की प्राचीन टीका (जिसका परमार्थ ने चीनी 
“भाषा में अनुवाद किया था ) का “प्रधानं तथ्यं कारणमिति [ज्ञाने] सत्यपि 
-यद्यःपादानं नास्ति, मोक्षो न सिध्यति । तस्मादुपादानं स्वीकरोमि । 
-उपादानं सर्वश्रब्रजितानुष्ठानपद्धत्युपकरणम्‌ । तञ्च उपकरणां चतुविधम्‌ 
त्रिदएडकुरिंडकाकषायमङ गलानि | भस्मकोशिका, रद्राक्षमरिएः, त्रितन्तु- 
चेष्टितकायत्वं, मन्त्रपठनं, जटाग्ने कुशवल्लीस्थापनमित्येतानि पञ्चशिक्षा- 
चर्योपकरणानि श्ुद्धिमपनयन्तीति मड गलमित्युच्यन्ते | प्राक्‌ सिद्धेस्त्रिभिः 
*सहाष्टोपकरणानि । एभ्यो मोक्षं लप्स्ये इत्यनेन ्र्रजितोऽहमिति । तस्माद्‌ 
द्वितीया तुष्टिरुपादानाख्या ।”, एवं जयमंगला का “उपादीयते प्राप्यते मोक्षो- 
“इनेनेति उपादानम्‌ । प्रब्रज्यालिङ गं चात्र दण्डादि । न प्रकृतिज्ञानमात्रोण 
“मुक्तिः, 'उपादानेन चापरे? इत्यस्मादद्वितीयादुपदेशादिहैव मुक्तिः प्राप्तव्येति 
"परितुष्टः प्रन्नजितोऽयम्‌ | तस्य द्वितीया उपादानाख्या तुष्टिः सलिलमुच्यते 1” 
“इत्यादि सन्दर्भ तत्त्वकौमुदी के व्याख्यान से भिन्न होने पर भी उसके कुछ 
“समीप अवषय हैं । 


“न प्रकृतेने कालान्ना5प्युपादानाद्विवेकख्याति:, अपि तु भाग्या- 
“देव । अत एव मदालसापत्यान्यतिबालानि सातुरुंपदेशादेब विवेक - 
“ख्यातिमन्ति मुक्तानि बभूवुः, तस्माद्वाग्यमेव हेतुर्नान्यत?---इति 
'उपदेशे या तुष्टिः, सा भाग्याख्या “वृष्टिः? उच्यते । 


अथे--विवेक-ज्ञान न प्रकृति से, न काल से और न.सन्यास-ग्रहण से 
“हो, अपितु भाग्य से ही. होता है । इसीलिए मदालसा की सन्ताने अत्यधिक 
वाल होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेक-ज्ञान-युक्त होकर मुक्त हो 
गई । इसलिए भाग्य ही हेतु है, अन्य कुछ नहीं'--ऐसे उपदेश से-जो तुष्टि 
*होती है, वह “भाग्य? नामक तुष्टि है जो 'बृष्टि' १ भी कहलाती है । 

वाह्या RARI “वाह्याः” gea: “बिषयोपरमात्‌ पञ्च” । याः 
खल्वनात्मनः प्रकृतिमहदहंकारादीनात्मेत्यभिमन्यमानस्य वैराग्ये सति 
HERA वाह्या आत्मन्ञानाभावे सत्यनात्मानमधिक्कत्य प्रवृत्त रिति । 
ताश्च बैराग्ये सति तुष्टय इति वैराग्यहेतुपच्चत्वाड राग्याण्यपि पन्च, 


१--सा वृष्टिवदनियतत्वाद्‌ वृष्ट्यपराख्या | --विद्धत्तो ० 
वपंत्यकस्माद्विवेकल्याति यत्‌ तत्‌ 'वृष्टि:?? भाग्यमिति उच्यते: | 


--किरणावली. 
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TRI तुष्टयः पञ्चेति । उपरम्यतेऽनेनेत्युपरमो वैराग्यम्‌, 
बिषयादुपरमो विषयोपरमः । विषया: भोग्याः शब्दादयः पञ्च, 
उपरमा अपि पञ्च । तथा हि--अजेनरक्षणक्षयभोगहिंसादोषदशन- 
हेतुजन्मानः पञचोपरमा भवन्ति । 

अथें- वाह्य तुष्दियाँ दिखलाते हैं :--विषयों से वैराग्य होने के कारण 
(उत्पन्न) बाह्य तुष्टियाँ पाँच है । आत्म-भिन्न प्रकृति, महत्‌, अहङ्कार इत्यादि 
को आत्मा समभते हुए पुरुष को (शब्दादि विषयों से) वैराग्य होने पर जो 


` तुष्टियाँ होती हैं, वे आत्म-ज्ञान न होने से आत्म-भिन्न प्रकृति इत्यादि बाह्य 


पदार्थों के विषय में होने के कारण ‘are’ हैं। चूंकि वैराग्य उत्पन्न होने 
पर ही ये तुष्टियाँ उत्पन्न होती हैं भौर वैराग्य .पाँच कारणों से उत्पन्न 
होने से पाँच प्रकार का होता है, अतएव वैराग्य के पञ्चविध होने से 
चुष्टियाँ भी पाँच प्रकार की होती हैं । जिसके द्वारा (विषयोपभोग से ) 
उपरम या निवृत्त हुआ जाय, वह 'उपरम? श्रर्थात्‌ वैराग्य है भ्रोर विषय से 
उपरम “विषयोपरम” हुआ । 'विषय' अर्थात्‌ भोग्य शब्द इत्यादि पाँच हैं 
और उनके प्रति 'उपरम? (वैराग्य) भी उत्पादन, संरक्षण, विनाश, भोग 
और हिसा--इन पाँच दोषों के दशन से उत्पन्न होने के कारण पाँच 
होते हैं | 

तथा हि--सेवांदयो धनाजनोपायाः, ते च सेवकादीन्‌ दुःखा- 
gira “टप्यद्दुरीशबरढा:स्थदण्डिचण्डाधचन्द्रजाम्‌ | बेदनां भावयन्‌ 
प्राज्ञः कः सेवास्त्रनुषज्जते ॥” एबसन्येडप्यजेनोपायाः दुःखा इति। 
विषयोपरसे या तुष्टि: सेषा पारमुच्यते । 

आर्थ--बह इस प्रकार है--धनोपार्जन के सेवा इत्यादि उपाय सेवकों को 
बड़ा दुःख देते हैं, जैसा कहा गया है कि “दर्पयुक दुष्ट स्वामी के द्वार पर 
स्थित पहरेदारों से असह्य गल-प्रहार (गर्दनी) से उत्पन्न पीड़ा की भावना 
करता हुआ कौन बुद्धिमान पुरुष सेवा में प्रवृत्त होगा ।” इसी प्रकार 
धनोपार्जन के भ्रन्य (वाणिज्य इत्यादि) उपाय भी दुःखद होते हैं। इन 
विचारों से विषयों से वैराग्य होने पर जो तुष्टि होती है, वह 'पार'१ 
कहलाती है । 


१--यतो धनार्जनदुःखस्य पारं प्रापयित्री सा, अतः पाराख्येति । 
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: तथार्जित॑ घनं राजैकागारिकाग्निजलौघादिभ्यो विनङ च्यतीति 
TI महदूदुःखमिति भावयतो विषयोपरमे या gfe: सा द्वितीया 
सुपारझुच्यते । 

अथे--इसी प्रकार राजा, चोर, अग्नि और बाढ़ इत्यादि से उपार्जित 
धन नष्ट हो जायगा, इस कारण उसके रक्षण में महानु कष्ट g’ ऐसा 
विचार करते हुए पुरुष को विषयों से वैराग्य होने पर जो दूसरी तुष्टि होती 
, वह सुपार'१ कहलाती है। ee 
तथा 'महतायासेनार्जितं धनं भुज्यमानं क्षीयते? इति aagi 
भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा तृतीया “पारापारम्‌? उच्यते । 
अर्थ इसी प्रकार “महा कष्ट से उपाजित धन भोग करने से नष्ट हो 
जायगा'--इत्यादि धन-विनाश की भावना करते हुए पुरुष को विषयों से 
वैराग्य होने पर जो तीसरी तुष्टि होती है, वह 'पारापार'२ कहलाती है । 


एवं 'शव्दादिभोगाभ्यासात्‌ प्रवर्धन्ते कामाः, ते च विषयाप्राप्तौ 
कामिनं दुःखाङ्वेन्ति’ इति भोगदोषं भावयतो विषयोपरमे' या तुष्टिः 
सा चतुर्थी 'अनुत्तमास्भ:! उच्यते | 

'अ्थे--इसी प्रकार 'शब्द इत्यादि विषयों के वार-वार भोग से वासनाएँ 
बढ़ती हैं और वे स्व-विषयों के न प्राप्त होने पर कामी पुरुष को कष्ट देती 
है“ इत्यादि उपभोग-गत दोष का विचार करते हुए पुरुष को विषयों से 
वैराग्य होने पर जो चौथी तुष्टि होती है, वह 'भनुत्तमाम्म'२ कहलाती है । 


एवं “नानुपहत्य भूतानि विषयोपभोगः संभ तिर इति हिंसादोष- | 


या तुष्टिः सा पञ्चमी 'उत्तमास्भ:? उच्यते | 


१-भर्जनदोषदरशनेऽपि कदाचिद्‌ भोगाभिलाषया विषयेषु प्रवृत्तिः स्यात्‌, 

तु प्रवृत्त रतितरामसंभव इत्यभिप्रायात्‌ अतितरां दु:खपारं 

प्रापयितृत्वात्‌ 'सुपारा” उच्यते । --किरणावली 

२-क्षयं भावयतः विषयेषु कदाचित्‌ प्रवृत्ति: कदाचित्‌ श्रप्रवृत्ति:, 
यदा प्रवृत्तिस्तदा दुःखस्य पारः अन्यथाऽपार इति 'पारापार'-नाम्नी उक्ता । 


--+किरणावलीः 
३--विषयेम्य: पुरुषं जलवद्‌ द्रवन्त्यपि उत्तमतया न द्रवन्ती इति 'न 
उत्तमा ब्राविका' इति 'अनुत्तमास्म:? इत्युच्यते | >-किरणावली 
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थे 4 
3 जयी भकार 'भूत-हिसा के बिना विषयों का उपभोग नहीं हो 
सकता --इत्यादि हिसा-दोष देखने से विषयों से वैराग्य होने पर जो पाँचवीं 
afte होती है, वह 'उत्तमाम्भ'१ कहलाती है ॥ 


एवमाध्यात्मिकीभिश्चतस्ूभिः, बाहू याभिश्च पञ्चभिः ‹ wag 
योडमिमता:' ॥५०॥ yS : 'नवतुष्ट- 


अथ---इस प्रकार चार आध्यात्मिक तथा पाँच बाह्य भेदों से तुष्टियाँ 
नव प्रकार की मानी गई हैं । 


गौणमुख्यमेदैः सिद्धीराह-- 

अथे--अव अप्रध'न तथा प्रधान भेदों के सहित सिद्धियां कहते हैं :--- 
ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रय:* Tee: | 
दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धे'पूरवो$ड कुशस्त्रिविधः ॥४१॥ 


शैतं We rw 
_ sae (मनन), शब्द ( अर्थात्‌ तज्जनित अर्थ-ज्ञान ), अध्ययन 


नतीनों--विपर्यय, अशक्ति और gfe fafa’ की विरोधिनी हैं 1 


“se” इति । बिहन्यमानस्प्र दुःखस्य त्रित्वात्तद्विघाताञ्जय इतीमा co ` 


सुख्यास्विखः सिद्धयः, तडुपायतया त्वितरा गौण्यः पञ्च सिद्धयः) 
ता अपि. हेतुहेतुमत्तया व्यवस्थिताः | तत्राद्याध्ययनलक्षणा सिद्धिहँतु- 
रेव । मुख्यास्तु सिद्धयो हेतुमत्य एव । मध्यमास्तु हेतुहेतुमत्य: | 


विधिवत्‌ गुरुमुखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्तरूपप्रहणमध्ययनं प्रथमा 


सिद्धिस्तारमुच्यते । 


अर्थ-- विनष्ट किए जाते हुए दुःख के त्रिविध होने के कारण उस 
( त्रिविध दुःख ) के विनाश भी तीन हुए। वही तीत मुख्य सिद्धियाँ ह, 


अन्य पाँचों सिद्धियाँ इनके उपाय होने के कारण गौण हैं। ये पाँचों मी 


कारण और कार्य रूप से व्यवस्थित है । आठों में प्रथम 'ग्रध्ययन' नामक 


सिद्धि केवल कारण है, तीनों मुख्य सिद्धियाँ केवल कार्य हैं, और बीच वाली 


१---हिसादोषस्य कारुणयोत्पादकत्वात्‌ उत्तमस्य आद्रीमावस्य लाभात्‌ 


_ “उत्तमाम्भः' इत्युच्यते | --किरणावली 


२---दुःखविघातत्रयम्‌--माठर० | 
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कारण और कार्य दोनों हैं । शास्ञविधि-पुर्वक गुरु-मुख से श्रध्यात्म-विद्या 
के पारायण का श्रवण अध्ययन” नामक प्रथम सिद्धि है जो (संसार-तरण 
का प्रथम हेतु होने के कारण) 'तार” कहलाती है । 

तत्कायेम्‌ “शब्दः? ; “शब्दः? इति पदं शब्दजनितमर्थज्ञानमुपल- 
क्षयति, कार्ये कारणोपचारात्‌ | सा द्वितीया सिद्धिः 'सुतारम्‌ उच्यते | 
पाठाथाभ्यां तदिदं द्विधा श्रवणम्‌ | 

अथे--उसका कार्य 'शब्द' है । कार्य में कारणा के आरोप द्वारा 'शब्द' 
पद से शब्दोत्पन्न अर्थ-ज्ञान सूचित होता है । वह दूसरी सिद्धि है जो (सुख- 
पूर्वक या सरलतया संसार-तारक होने के कारण) ‘gare’ कहलाती है 
इस प्रकार पारायण TAT AT रूप से दो प्रकार का श्रवण हुआ | 

“अह्‌; तर्कः आगमाविरोधिन्यायेनाऽऽगमार्थंपरीक्षणम्‌ । परी- 
UST संशयपूर्वपक्षनिराकरशेनोत्तरपन्षञ्यवस्थापनम्‌ | तदिदं मनन- 
माचत्तते आगमिनः । स तृतीया सिद्धिः “तारतारम्‌? उच्यते । 


अर्थ तर्क अर्थात्‌ शा्रानुकूल युक्तियों से शास्रोक्त विषय की परीक्षा 


‘oe है और यह परीक्षा सन्दिग्ध पूर्व पक्ष के परित्याग द्वारा उत्तर पक्ष या 
सिद्धान्त की स्थापना है । इसे ही शास्रज्ञ 'मनन' कहते हैं । यह तीसरी सिद्धि 
( 'भ्रध्ययन' और 'शब्द' की अपेक्षा भ्रधिक तारक होने से ) 'तारतार” 
कहलाती है । 

Bet क्षितं मननममननमेवासुहृत्सम्मतमिति द्वितीयं मननमांह- 


“शुहृत्माप्तिः” । न्यायेन स्त्रयं परीक्षितमप्यथ न श्रद्धत्ते, न यावद्‌. 


युरुशिष्यसन्रह्मचारिभिः सहद संवाद्यते । अतः geai गुरुशिष्यसत्रह्म- 
चारिणां संवादकाना प्राप्ति: 'सुह्ृत्माप्ति: । सा सिद्धिश्चतुर्थी “रम्यकम्‌? 
उच्यते | 


अर्थ--स्वयं n दों 
अर्थ--स्वयं किया गया और सुहदों के द्वारा असम्मत मनन सम्यक्‌ 


मनन है ही नहीं; इसलिए द्वितीय मनन कहते हैँ- “सुहृस्राति' । साअक 


युक्तियों के द्वारा स्वयं परीक्षा किए हुए शास्त्रार्थ या सिद्धान्त में तव तक: 
विश्वास नहीं करता, जब तक कि गुरु, शिष्य और सहाध्यायियों के साथ 
संवाद नहीं कर लेता | इसलिए सुहदों vata गुरु, शिष्य तथा सहाध्यायियों: 
का संवाद" प्राप्त होना “मुहुतप्राप्ति' है । यही चौथी सिद्धि (शान््ार्थ-संवादः 


के रमणीय होने के कारण ) ‘SUR कहलाती है । 
LAAN वादः संवादः स्वानुकूलकथनं स्वसमर्थनमू इत्यर्थः । 
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“दानं” च शुद्धिविवेकज्ञानस्य, “दैप्‌ शोधने? ( सि० ao ६। ४ ४ 
६८) इत्यस्माद्वातोरदानपदठ्युत्पत्ते: | यथाह भगवान्‌ पतश्ललिः--- 
विषेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः' इति ( योगसूत्रम्‌ २।२६ ) । 
“अविप्लबः' शुद्धिः, सा च सबासनसंशयविपर्यासानां cera: 
विवेकसाज्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहेडवस्थापनम्‌ । सा च न विनादर- 
नैरन्तयेदीघेकालसेविताभ्यासपरिपाकाडूवतीति “दानेन? विवेकख्यात्या- 
mi सोऽपि, सड शुद्दीतः । सेयं पञ्चमी सिद्धिः 'सदामुदितम?" 


अथे---और 'दान' पद की निष्पत्ति 'शोधन”भ्र्थ वाली दैप्‌ धातु सेः 
होने के कारण उसका अर्थ 'विवेक ज्ञान की णुद्धि' है,, जैसा” कि. भगवान्‌ 
पतञ्जल ने कहां है :--शुद्ध विवेक-ज्ञान दुःख-त्रय के विनाश का उपाय है? 
( ate go २।२६ ) । 'अविप्लव' का अर्थ है--“शुद्धि', और यह ‘afta’ 
है---सन्दिग्ध और विपरीत ज्ञान तथा उनके संस्कारों का परिहार होने पर . 
विमल ( अर्थात्‌ संशय, विपर्यय इत्यादि मलों से रहित ) हुए चित्तवृत्ति-- 
प्रवाह में विवेक-ज्ञान की अवस्थापना । ऐसी “बुद्धि” निष्ठापूर्वक निरन्तर. 
दीर्घ काल तक अनुष्ठान किए गए ज्ञानाभ्यास के परिपाक ( परिणति ) के 
बिन! नहीं होती । इसलिए 'दान'---अर्थात ज्ञानास्यास से उत्पन्न शुद्धः 
विवेकख्याति---में वह ( अभ्यास ) भी arya है । यह पाँचवीं सिद्धिः 
( सार्वकालिक आनन्द का हेतु होने के कारण ) 'सदामुदित' कहलाती है । 


Rem मुख्याः सिद्धयः प्रमोदसुदितमोदमाना इत्यष्टौ सिद्धयः । 
अथ--दुःखत्रय-विनाश स्वरूप तीनों मुख्य सिद्धियाँ प्रमोद," मुदित *- 


आर मोदमान कहलाती हैं।.इस प्रकार कुल आठ सिद्धियाँ हुई । 


१---तत्र षष्ख्याः ग्राध्यात्मिकदुःखाभावात्मकसिद्धः प्रकर्षेणातम्दप्रदत्वात्‌ः 
'प्रमोद' इति संज्ञा।  , . ; - ---किरणावलीः 

२--भ्नाधिभौतिकदुःखाभावात्मिकायाः सप्तम्याः पि ववचित्‌ मोदकत्वात्‌ 
'मुदित' इति संज्ञा । ---किरणावली- 

३---प्राधिदेविकदुःखाभावात्मिकाया: अष्टम्याः अपि कथंचित्‌ मोदक-. 
त्वात्‌ मोदमान इति संज्ञा। .. ---किरणावली- 


रै P J z = 
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अन्ये व्याचक्तते--विनोपंदेशांदिना प्राग्मबीयाभ्यासवशात्‌ 
रतत्त्वस्य्र स्वयमूहूनं यत्‌, सा सिद्धिरूद: | यस्य साऊ ज्यशाखपाठसन्य- 
.दीयमाकर्ण्य तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते सा सिद्धिः शाब्दः) शब्दपाठादनन्तर 
भाषात्‌ । यस्य शिष्याचायैसम्बन्धेन साङ ख्यशास्त्र अन्थतोञ्थे- 
-तश्चाधीत्य ज्ञानमुत्पद्यते साऽध्ययनदेतुका सिद्धिरध्ययनम्‌ । सुहृत्माप्ति- 
रिति-यरस्याधिगततत्त्वं सुहृदं प्राप्य ज्ञानसुत्पद्यते, सा ज्ञानलक्षणा 
-सिद्धिस्तस्य सुद्ृत्माप्तिः, दानळ्च RERS घनादिदानेनाऽऽराधितो 
ज्ञानी ज्ञानं प्रयच्छति | अस्य च युक्तायुकतत्वे सूरिभिरेवाबगन्तव्ये 
इति कृतं परदोषोड़ावनेन नः सिद्धान्तमात्रव्याख्यानप्रवृत्तानामिति । 
अरथे-दूसरे लोग .प्रस्तुत कारिका का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं :- 
पदेश के विना ही पूर्व जन्म के अभ्यास से स्वयं तत्वज्ञान हो जाना 'ऊह' 
नामक सिद्धि है । सांख्य शास्त्र का दूसरे के द्वारा किया गया पारायण सुनने 
-से तत्त्वज्ञान होना 'झब्द' नामक सिद्धि है क्योंकि यह सिद्धि शब्द-पाठ अर्थात्‌ 
. पारायण के अनन्तर होती है । शिष्य होकर आचार्य से पारायण और अर्थ 
. दोनों प्रकार से सांख्य शास्न का अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह 
- अध्ययन से उत्पन्न होने कै कारण 'श्रध्ययन' नामक सिद्धि है । तत्त्व 
-साक्षात्कार किए हुए Ges से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह 'सुहृत्प्रात्ति! नामक 
.ज्ञान-रूप सिद्धि है । 'दानः-सिद्धि का कारण है क्योंकि धन इत्यादि के दान 
द्वारा सत्कृत ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है, (अतएव कारण और कार्य में अभेद 
का आरोप करके ‘ara’ को सिद्धि कहा गया है ) । इस व्याख्यान कौ युक्तता 
और अयुक्तता विद्वज्जन ही समझें, सिद्धान्त मात्र के व्याख्यान में प्रवृत्त हुए 
.हमें दूसरों के दोष-कथन से क्या प्रयोजन ? 
८«सिद्धितुष्टिविपर्ययेणाऽशाक्तिबु डविवधस्सप्तदराधा द्रष्टव्यः | अत्र 
प्रत्ययसर्गै सिद्धिरुपादेयेति प्रसिद्धमेब । तन्निवारणहेतवस्तु विपये- 
याशाक्तितुष्टयो हेया इत्याह--'सिद्धें: पूर्वा$ळ कुशाखिविधः” इति । 
ga इति बिपर्ययाशक्तितुष्टी: पराम्रशाति | ताः सिद्विकरिणीना- 
मड कुश; निवारकत्वात, अतः सिद्धिपरिपन्थित्वात्‌ विपयेयाशक्ति- 
तुष्टयो हवया इत्यर्थ: ॥ 
१-अन्ये इति जममङ्गलाकारः | वाचस्पतिनेदं दवितीयप्रकारकं व्याख्यान- 
मष्टविधसिद्धीनां शब्दतोऽर्थतश्चापि जयमङ्गलानुसारि स्ववेमत्यप्रदर्शनाथं- 
STITT | 


“गुरू 
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आर्थ--इस प्रकार (अष्ट-विध) सिद्धि र (नवधा) तुष्टि के विपर्यय 
से होने वाली 'अशक्ति' अर्थात्‌ बुद्धि के उपघात सत्तरह होते हैं। बृद्धि के 
इन चतुविध परिणामों में 'सिद्धि' ही ग्राह्य है--यह तो सिद्ध ही है 1 इस 
‘fafa’ के विशवतक होने के कारण विपर्यय, wats और तुष्ट त्याज्य हैँ । 
इस n को qata तीनों सिद्धि की विरोधिनी हैं?-.इन शब्दों द्वारा 
कहा ! । ‘qa’ शब्द से विपर्यय, watts और तुष्टि का ग्रहण किया 
ये तीनों ही ‘fafa’ रूपी करिणियों के मार्ग में बाधक होने से उनके us 
हैं । इसलिए सिद्धियों के बाधक या विघातक होने से विपर्यय, अशक्ति और 
तुष्टि त्याज्य है--यह तात्पर्य हुआ । 

स्यादेतत्‌ , पुरुषार्थप्रयुक्ता सृष्टि, स च पुरुषार्थ: प्रत्पयसगाद्रा 
त्न्मात्रसर्गाद्वा सिध्यतीति कृतमुभयसगेशेत्यत आह -“न बिना” 
इति | डर 

अर्थ--यह सव ठीक है, परन्तु पहले कहा जा चुका है कि पुरुषार्थ के 
लिए ही सृष्टि होती है और यह पुरुषार्थ केवल बुद्धि के परिणाम अथवा 
तन्मात्र के परिणाम से सिद्ध हो जायगा, फिर द्विविध परिणाम किस fac. 


कहा गया ? इसका उत्तर “न विना भावे:” इत्यादि अगली कारिका द्वारा 
देते है-- 


न्‌ विना भावलिड्ग, न विना लिङ्गेन wae त्तिः' । 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः* प्रबतते सर्गः ॥५२॥ 
शर्थ बौद्धिक परिणाम के बिना न तन्मात्र-परिणाम सम्भव है और 
न तन्मात्र-परिणाम के बिना बौद्धिक परिणाम ही । इसलिए तन्मात्र-परिणाम 
और वौद्धिक परिणाम -दोनों ही होते हैं। 

८ “लिङ्गम्‌? इति तम्मात्रसरगेसुपलत्तयति, “भावैः” इति च प्रत्ययः 
सगंम्‌ | एतदुक्तं भवति---तन्मात्रसगेस्य पुरुषार्थंसाधनत्वं ASIA न 
प्रत्ययसर्गोद्विना भवति | एवं प्रत्ययसगंस्य स्वरूपं पुरुषार्थसाधन- 
त्वञ्च तन्मात्रसर्गादृते इत्युभयथा esata: | भोगः पुरुषार्थो न 
भोग्यान्‌ शब्दादीन्‌ भोगायतनं शरीदद्र्यञ्चाञन्तरेण सम्भवतीत्युप- 


पन्नस्तन्मात्रसगंः | एबं स एव भोगो भोगसाधनःनी न्द्रियाण्यन्त:- 
ns 


__ १--भावसंसिद्धिः-युक्ति० । भावनिष्पत्तिः-जय० | 
२--भवति द्विधा सर्ग:---माठर्‌० | 
फार्म---२० 
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करणानि चान्तरेण न सम्भवति | न च तानि धर्मादीन aL 


बिना सम्भवन्ति । न चापवर्गहेतुर्विवेकस्यातिरुमयसर्ग बिना, 


इत्युपपन्न उसयविधः सगे: | 


अर्थे--लिज्ञम' पद से यहाँ तन्मात्र-परिणाम और 'भावे:' से बुद्धि 
परिणाम अभिलक्षित है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि-परिणाम के 
विना तन्मात्र-परिणाम न तो स्वरूपतः ही सिद्ध होगा भौर न पुरुषार्थ में 
साधने ही वनेगा । इसी प्रकार तन्मात्र-परिणाम के विना बुद्धि-परिणाम भी 
न स्वरूपतः ही सिद्ध होगा और न पुरुषार्थ में साधन ही बनेगा । इसलिए 
दोनों प्रकार की सृष्टि, या परिणाम होते हैं। 'भोग” नामक पुरुषार्थ शब्द 
इत्यादि भोग्य विपयों तथा द्विविध (स्थूल और सूक्ष्म) शरीर रूप भोगायतनों 
के विना असम्भव है । इसलिए तन्मात्र-परिरणाम भ्रपेक्षित है । इसी प्रकार 
पूर्वोक्त “भोग? स्वसाधन-भुत इन्द्रियों तथा अन्तःकरणों के विना भी असम्भव 
हैं भोर ये करण भी धर्मादि भावों के बिना असम्भव हैं। भ्रपवर्ग नामक 
द्वितीय पुरुषार्थ का साधन-भूत विवेक-ज्ञान भी द्विविध सर्ग के विना नहीं हो 
सकता (अर्थात्‌ विवेक ज्ञान से प्रकट होने वाला अपवर्ग भी दोनों सगों के 
विना नहीं होगा वर्योंकि विवेक-ज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आवश्यक हैं; और ये तीनों बुद्धि, मन mfl तथा स्थुल शरीर इत्यादि के 
विना असम्भव है ) । इस प्रकार दोनों ही परिणाम ( सर्ग ) अपेक्षित हैं । 


अनादित्वाध् बीजाङ कुरवन्नान्योन्याश्रयदोषमाबहति । कल्पादा- 

aft ॥ माचीनकल्पोत्पन्नभा बलिड्ठसंस्कारवशाद्वावलिज्ञयोर्त्पत्तिर्नानुप- 
पन्नेति सव्‌मवदातम्‌ | 

 अर्थ-भाव और लिङ्ग की यह सृष्टि अनादि होने के कारण बीज भोर 
अंकुर की उत्पत्ति के समान ही अन्योन्याश्रय दोष से अदूषित है । इस कल्प 
के आरम्भ में भी इससे भी पूर्व कल्प में उत्पन्न भाव और लिद्ध के सूक्ष्म 
रूप स अवस्थित रहने के कारण होने वाली भाव और लिङ्ग की उत्पत्ति 
असङ्गत नहीं कही जा सकती । इस प्रकार सारा शाख्चार्थ स्पष्ट है | 

_विभक्तः ग्रत्ययसगं:१ । भूतादिसर्ग SRE पत्यः । भूतादिसग विभजते-- 


_ १-अत्ययस्य वुद्धे: सर्ग: धर्मादयोऽ्टावुक्ताः परिणामाः, विपर्ययाशक्ति- 


तुष्टिपिद्धिपरिणता: भावसर्गाख्या: अवान्तरभदेनापि विभक्ता: ।--किरणावली 
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अर्थ--बुद्धि-परिणाम ( धर्म, ज्ञान mfa राठः ): कां विभाग हो चुका । 
झह तुन्मात्र-परिणाम का विभाजन करते हैं :-- 


“co A अग्टविकल्यो दैवस्ैर्यण्योनश्च पञ्चधा भवति । 
| “०? साबुपक्रश्चैकविधः, समासतो भौतिकः सगः ॥५३॥ 


अर्थे--देव-सृष्टि आठ, तिर्यक्‌ सृष्टि पाँच, तथा मनुष्य-सृष्टि एक प्रकार 
० की होत्ती है । यही संक्षेप में भौतिक सृष्टि है । 
| “अष्टविकल्प” इति | ब्राह्मः, प्राजापत्यः, ऐन्द्र:, पैत्र:, गान्धवेः, 
| याक्षः, राक्षसः, पैशाचः इत्यष्टविधो “देवः? सगे: । “तैयेग्यीचरच 
| पंचधा भवति, पशुष्गपश्षिसरीस्रपस्थावराः इति । “ानुषकश्चैक- 
| विधः? इति ब्राह्मणत्वा्यवान्तरजञातिभेदाविवच्षतमा, संस्थानस्य 
| ait वणुष्बविशेवात इति । “समासतः” सछत्तेपतः “भौतिक 
| सगः? | घटादयस्त्वशरीरत्येऽपि स्थावरा एवेति । 
| अथ -्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, पितृ, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच-- 
ह आठ प्रकार की देवों की सृष्टि है । तिय क सृष्टि पशु, पक्षी, मृग" , 
सर्पादि तथा तरु.गुल्म आदि स्थावर रूप से पाँच प्रकार की होती है। चारों 
| 'वर्णों में आकार के समान होने क्रे-कारण ब्राह्मण इत्यादि विभिन्न जातियों 
| की पृथक्‌ गणना न करने से मंनुष्य-सृष्टि एक ही प्रकार की कही गई है । 
| 'यही संक्षेप में भौतिक सृष्टि है । घट इत्यादि शरीर न होते पर भी स्थावर 
| ५ के अन्तरगत ही हैं (अर्थात्‌ 'स्थावर' पद स-यहाँ स्थावर शरीर का ही ग्रहण 
हीं, अपितु स्थावर-मात्र का ग्रहणऱहोता है) । 
भौतिकस्या5स्य “सरस्य चैतन्योत्कर्षेनिकर्षतारतस्याभ्यामूर्ध्वाधो- 
मध्यभ्नबिन न्ने बिष्यमाह---“उध्वं सत्त्वबिशालः” इति | 
./ छर्थ--चेतन्य के आधिक्य और न्यूतत्व के कारण ऊध्वं, भ्रधः और 
: मध्यम, लोकों में जन्म होने से इस भौतिक सृष्टि की त्रिविधता aed” सत्त्व- 
४ / विशालः? इत्यादिः गली कारिका में बताते है-- 


ji 
SRAT 


5 १--0) यद्यपि पशुप्रदस्य लोमवल्लाः पदुप्रदस्य लोमवल्लाङ गूलवानु एवार्थः इति मुगपद 
 व्यर्थमुक्तविभागश्चानुप्रपन्नस्तथापि पशुपदमुक्तचतुष्टयभिन्नतिर्यग्योनिपरमिति 


' न विभागव्यांधात: | ; ` . सुषमा 
(ii) पशवः सखुराश्चतुष्पदा गवाएवादय:, मृगा aga  विनिधपदाः 
४ मूषककिलहरीप्रभृतय: | 
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TH सत्वविशालस्तमोविशालश्र मूलतः सर्गः | 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥५४॥ 


झ।अर्थ--ऊध्वं-लोकों में सत्त्व-प्रधान, अधो-लोकों में तमः-प्रधान तथा 
मध्य-लोक में रज:-प्रधान सृष्टि होती है । यही ब्रह्मा से लेकर तृणादि-पर्यन्त 
सृष्टि है । 

द्युम्रश्वतिसत्यान्तो लोकः सत्त्रबहुलः । “तमोविशालश्च मूलतः 
सगः” पश्त्रादिस्थावरान्तः, सोऽयं मोहमयत्यात्तमोबहुलः । भूल कस्तु 
सप्तद्वीपसमुद्रसन्निषेशो “मध्ये रजोबिशालः,' TATA LT STATS 
दु.खबहुलत्वाच्च | तामिमां लोकसंस्थितिं सङ क्षिपति “ब्रह्मादिस्तम्व- 
पर्यन्तः, स्तम्बप्रहणेन SMT: सङ गृहीताः | 


अर्थ--'भ्रुव.'१ लोक से लेकर सत्यलोक तक के ( अर्थात भुवः, स्वः, 
महुः, जनः, तपः और सत्यम्‌ ) लोक सत्त्व-प्रधान होते हैँ । पशुओं से लेकर 
वृक्ष म्रादि स्थावरों तक की निम्न सृष्टि तम:-प्रधान होती है । यह सृष्टि मोह 
प्रधान होने से तमः-प्रधान मानी जाती है । सात द्वीपों भ्रौर समुद्रों वाला 
मध्य-स्थित यह भूलोक धर्म, श्रधर्म आदि कर्मों में तत्पर होने तथा दुःखमय 
होने से रज:-प्रधान जाना जाता है । पूर्वोक्त इस समस्त लोक-स्थिति की--- 
‘wen से लेकर स्तम्व ( तृण -विशेप ) पर्यन्त'--इतने में ही संक्षेपतः कह 
दिया है । ‘cara’ के ग्रहण से वृक्ष आदि का ग्रहण किया गया है। 

तदेवं सगं दर्शयित्वा तस्य़ापवर्गसाध «वैराग्योपयोगिनी दुःखहेतु- 
तामाह--'तत्रर! इति । 

अर्थ इस प्रकार सृष्टि बता कर “तत्र जरामरणक्कतम्‌' इत्यादि भ्रगली 
कारिका में इसे समस्त दुःखों का कारण वताते हैं, जिसका ज्ञान मोक्ष के 
गर वैराग्य में बड़ा सहायक होता है :— 


है तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 


feet इस समेत ee 


(ai: अन्तरिक्ष भूसमीपे ; EERE 
Sone | भ्र भुवर्लोक:, तदारभ्य ous 


२--समासेन--युक्ति०, माठरवृत्ति । 
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अथ--वहाँ लिंग का पुरुष से भेद न ग्रृहीत होने के कारण ( अथवा 


यह अर्थ भी हो सकता है कि लिंग के विनाश न होने तक ) चेतन पुरुष 


जरा-मरण से उत्पन्न दुःख भोगता है। इस प्रकार स्वभाव से" ही दुःख 
होता है । 

‘aq शरीरादौ । यद्यपि विविधविचित्रानन्दभोगभागिनः प्राण- 
शद्ग दाः, तथाऽपि Gist जरामरणक्रतं दुःखमविशिष्टम्‌ | सर्वस्य खलु 
कुमेरपि मरणत्रासो-'सा न भूबं भूयासम्‌? इत्येबमात्मकोऽस्ति | 
दुःखं च भयहेतुरिति दुःखं मरणम्‌ | 

अर्थे--'तत्रः अर्थात्‌ शरीर इत्यादि में । यद्यपि प्राणियों के शरीर विचित्र 
सुख-भोग भोगने बाले होने से विविध हैं तथाप्रि जरा और मरण से उत्पन्न 
दुःख सभी को समान रूप से होता है। 'मैं न रहें, ऐसा कभी न हो, अपितु 
सदा रहुँ'--इस प्रकार मृत्यु भय सभी को, यहाँ तक कि कौड़े को भी रहता 
है और भय का कारण तो दुःख ही है, अतः मृत्यु दुःखद हे 

स्पादेतत्‌ ; FATA: MBA: बुद्धिगुणाः, तत्कथमेते चेतनसम्ब- 
न्धिनो सवन्तीत्यतं आह--“पुरुषः? इति । पुरि लिङ्गो शेते इति 
पुरुषः । लिङ्गो च तत्सम्बन्धीति चेतनो5पि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थः । 

'अर्थै--यह सव ठीक है, परन्तु दुःख आदि तो प्रकृति के होने से बुद्धि के 
गुण हैं। तव फिर ये सव चेतन पुरुष के कैसे हो सकते हैं ? इसके उत्तर में 
कहते हैं कि 'पुरुष' शब्द का अर्थ ही है -'पुरि' अर्थात्‌ लिग शरीर में रहने 
वाला, और 'लिग' बुद्धि से सम्वद्ध है, भतः चेतन पुरुष भी बुद्धि भौर उसके 


दुःखादि गुणों से सम्बद्ध होता है | 


कुतः प॒नर्लिङगसम्बस्धि दुःखं पुरुषस्य चेतनस्येत्यत आह-- 
“लिडगस्या5विनिवृत्ते?! । पुरुाङ्क दाम्रददाल्लिङ्गधर्मानात्मन्यध्य- 
बस्यति पुरुषः | अथवा दुःखग्राप्ताबबधिराङा कथ्यते, लिङ्ग यावन्न 
निवतेते ताबदिति | 

झर्थ--लिंग शरीर से सम्बद्ध दुःख किस कारण से चेतन पुरुष का 
हो जाता है ? इसके उत्तर में कहते हैं--'लिग का भेद न करने से ।' अर्थात्‌ 

र -तस्मात्‌ निगशरीरस्थ सम्त्रन्धात्‌, स्वभावेन स्वस्य AAA: भावः 
प्रौपाधिकधर्मस्तेन, स्वाभाविकतया बुद्धिधर्मः दुःखमात्मनि बुद्धियोगेन 
भवतीत्यर्थ: । किरणावली 
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... पुरुष लिंग शरीर Bar भेद न करने के कारणा-उसके धर्मों का अपने 
में आरोप कर लेता है। अथवा 'आविनिवृत्तेः' पद में आए हुए आङ (झा) 
के द्वारा दुःख-मोग की अवधि ang गई है कि जव तक लिंग शरीर का 
विनाश नहीं होता, तब तक (दु:ख का भोग होता रहता है) 1 

उक्तस्य सर्गस्य कारणविप्रतिपत्तीर्निराकरोति-“इत्येष” इति | 
अथे--अ्रव सृष्टि के कारण के विषय में प्रचलित विभिन्‍न मतों का 
“इत्येष प्रकृतिक्ृत:” इत्यादि कारिका में निराकरण करते हैं— 
~ सहदा aN (Na 
_ त्येष THU महदाविशेषधूतपर्येन्त: | 

<< प्रतिपुरुषबिमोचाध स्वार्थ इव परार्थं आरम्भः ॥५६॥ 

3 अथ --एवं प्रकृति धारा प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए की गई, महत्तत्त्व 
से लेकर आकाश इत्यादि Wega तक की यह सृष्टि अपने लिए की गई सी 
अतीत होती हुई भी वस्तुत: दुसरे (अर्थात्‌ पुरुष) के लिए ही है । 

विशेष--कारिका की द्वितीय पक्ति के ऊपर दिए गए अनुवाद का तत्त्व- 
' कौमुदी से मेल नहीं बैठता । दोनों में परस्पर श्रसंगति या विषमता है:। परन्तु 
जो भ्रर्थ यहाँ दिया गया है, वह सीवा होने के साथ-साथ प्रासंगिक होने के 
कारण सहज और. स्वाभाविक भी है । कारिका का प्रथम पद “इति? स्पष्ट 
ही पुर्व या प्रक्रान्त विषय का उपसंहार करता प्रतीत होता है। यही अर्थ 
अन्य प्रचीन टीकाकारों द्वारा भी समर्थित है, जैसा कि प्रस्तुत कारिका के 
arta , दिए गएं अन्तिम विशेष में स्पष्ट किया गया है. वाचस्पतिः मिश्र 
के अनुसार इसका अनुवाद इस प्रकार होगा--एवं प्रत्येक: पुरुष के मोक्ष के 
लिए ameg सृष्टि-कार्य श्रपने लिए किए जाने वाले किसी भी अन्य कार्य की 
भांति ही है । डक र 
BT इति “आरम्भः? सर्ग: महृदादिभूतान्त: प्रकृत्येब कृतो, 
नेश्वरेण, न ब्र्मोपादानः, नाप्यकारण: | TAWA हात्यन्तमावो- 
ऽत्यन्ताभाधो वा स्यात्‌ । न ब्रद्मोपादानः, वितिशक्तेरपरिणमात्‌ | 
नेश्वराधिप्ठितप्रक्ृतिक्रत:, निव्यापारस्याधिष्ठादत्वासर &वातू । नहि 
निरव्यांपारस्तक्षा वास्यायधिष्ठति | 
अथ --जो किया जाय', वह है आरम्भ अर्थात्‌ सर्ग या सृष्टि | 
महत्‌ से लेकर श्राकाश इत्यादि कार SU तक सारी सृष्ट प्रकृति हारा ही की 
१ (i) इत्येष प्रक्ृतकृतः महदादिबिषयभूतपर्यन्तः--माठर० 
(ग) इत्येष प्रकतिङृतः प्रवर्तते तत्त्वमूतभावाख्य: । - युक्ति० 
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गई है, ईश्वर द्वारा नहीं, न तो यह ब्रह्म-रूप उपादान कारण का .परिणाम 
है और न विना किसी कारण के ही है । यदि यह सृष्टि विना किसी कारण 
के ही मान ली जाय तो यह नित्य होगी या कभी भी होगी ही नहीं (क्योंकि 
जो वस्तु प्रकारण या स्वतः होती है - किसी कारण से नहीं होती, वह भी 
तो प्रकृति इत्यादि की भाँति नित्य होती है या फिर aay इत्यादि की 
भाँति वस्तुतः कभी नहीं होती; पर सृष्टि के सम्बन्ध में ये दोनों ही सम्भाव-' 
नाग्रे' घटित नहीं होतीं क्योंकि जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रौर विनाश भी अनुभव- 
सिद्ध हैं भौर उसकी वास्तविक सत्ता भी । शश-श्वङ्ग की भाँति सृष्ट जगत्‌ 
का अपलाप कौन कर सकता है ? इसलिए सृष्टि अकारण तो हो ही नहीं 
सकती, कोई कारण अवश्य होना चाहिए) । इसी प्रकार यह सृष्टि ब्रह्म-रूप 
उपादान कारण का परिणाम भी नहीं हो सकती क्योंकि वह (चित्‌ ब्रह्म) 
परिणामी होता ही नहीं । न यह सृष्टि ईश्वर द्वारा अधिष्ठित प्रकृति की ही 
की हुई हो सकती है, क्योंकि निष्क्रिय ब्रह्म अधिष्ठाता या प्रेरक हो ही नहीं 
सकता । निष्क्रिय रहता हुआ वढ़ई बसूले आदि का किसी काय में प्रयोग 
नहीं कर सकता । 

विशेष--ऊपर काटे गये मत क्रमशः योग, वेदान्त, तथा नास्तिक 
सम्प्रदायों के हैं । 'योग' सृष्टि में ईशवर को प्रकृति का अधिष्ठाता या प्रेरक 
मानता है । 'वेदान्त' परमार्थतः तो सृष्टि, प्रलय कुछ भी नहीं मानता परन्तु 
व्यवहार में सृष्टि को मानता है, एवं उसका -उपादान-झौर निमित्त कारण 
दोनों ब्रह्म को ही मानता है । वह विधुदध-सत्त्व-प्रचान होकर 'निमित्त' तथा 
मलिन सत्व-प्रधान होकर 'उपादान' वनता है । नास्तिक तो सृष्टि को स्वतः 
उद्भूत मानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में न ब्रह्म ही है और न प्रकृति ही । * 

ag प्रकृतिकृतश्वेत, तस्या rer: प्रवृत्तिशीलाया अनुप्रमातू 
aos सर्ग; स्यादिति न कारवन्मुच्येते त्यत आह--/प्रतिपुरुषविमो क्षार्थ 
स्वार्थ इब पराई आरम्भः इति | यथौदनकाम ओदनाय पाके वृत्तः 
aafaa निवतते, एवं प्रत्येकं परुषान्‌ मोचयितु' प्रवृंत्ता प्रकृतिर्य . 
पुरुष सोचयति तं प्रति पुनने प्रवतेते, तदिदमाह--'स्वार्थं इब, स्वार्थे 
यथा तथा पराथ आरम्भ इत्यर्थः । 

अर्थे --पर प्रश्‍न यह है कि यदि सृष्टि प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न की गई 
है तो प्रकृति तो नित्य प्रबृत्तिशील ( व्यापारवती ) है, इसलिए उसका 
व्यापार कमी न रुकने से सृष्टि सदैव होती रहेगी और कोई कभी मुक्त ही न 
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होगा । इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैं :--“प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए 
प्रकृति के द्वारा आरव्ध सृष्टि-कार्य वैसा ही है, जैसा भ्रपने लिए किया जाने 
वाला कोई भी अन्य काय ।” जैसे पके चावल का इच्छुक व्यक्ति तदर्थ पाक- 
कर्म में प्रवृत्त होता है और उसकी सिद्धि हो जाने पर उस कर्म से निवृत्त हो 
जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को वन्धन-मुक्त करने के लिए प्रवृत्त हुई 
प्रकृति जिस किसी पुरुष को मुक्ति प्राप्त करा देती है, उसके विषय में फिर 
कभी प्रवृत्त नहीं होती । इसी वात को ‘card इव' द्वारा प्रकट किया है। 
अर्थात्‌ दूसरों के लिए किया गया कर्म अपने लिए किए गए कर्म की भाँति ही 
(प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर) रुक जाता है । 

विशेष--प्रस्तुत कारिका में आये हुए स्वार्थ इव परार्थे’ पदों को जो 
अर्थ ऊपर तत्त्वकौऱ्‌ दी की पंक्तियों में किया गया है, वह सम्भवतः उस शंका 
के समाधान के लिए है, जो सांख्य दर्शन के सम्बन्ध में प्राय: उठाई जाती है 
और जिसे तत्त्वकौमुदीकार ने भी प्रस्तुत पंक्ति की अवतरणिका में इस प्रकार 
उठाया है--ननु प्रकृतिकृतश्चेत्‌ु, तस्या नित्याया: प्रवृत्तिशीलाया: अनुपर- 
मात्‌ सदेव सर्गः स्यादिति न कश्चित्‌ मुच्येत'--अर्थात्‌ यदि सृष्टि प्रकृति 
द्वारा पुरुष के मोक्ष के लिए की जाती है तो पुरुष का मोक्ष कभी होना ही 
नहीं चाहिए क्योंकि प्रकृति तो नित्य है और अपने रजोगुण के कारण सदा 
प्रवृत्तिशील होने से न कभी उसका व्यापार रुकेगा और न पुरुष को छुटकारा 
मिलेगा । कौमुदीकार का मत है कि इसी का उत्तर देने के लिए दूसरी पंक्ति 


: है । इसका अर्थ, जैसा कि ऊपर किया गया है, यह है कि प्रत्येक कार्य, चाहे 


वह अपने लिए हो या दूसरे के लिए, किसी न किसी प्रयोजन से होता है 
और प्रयोजन के सिद्ध होने पर निवृत्त हो जाता है । प्रकृति द्वारा सृष्टि होने 
का प्रयोजन पुरुष का मोक्ष ही है, जैसा कि 'अतिपुरुषविमोक्षार्थम्‌' पद से 
स्पष्ट है; भौर ज्यों ही किसी पुरुष के विषय में यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता 
है, त्यों ही प्रकृति उस पुरुष के विषय में श्रपना काय दन्द कर उससे उसी 
प्रकार निवृत्त हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन के लिए 
किए गए कायः को उस (प्रयोजन) के सिद्ध हो जाने पर बन्द करके उससे 
निवृत्त हो जाता है । 


यह्‌ अर्थ प्ररतुत पंक्ति के उस अर्थ से भिन्न है, जो सामान्यतः सीधा है 


भौर कारिका का अनुवाद करते सभय पूर्व में दिया जा चुका है। इस पंक्ति 


में कारिकाकार का उद्देश्य प्रकृति के परोपकार-काय' पर [बल 
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( जोर ) देना ही समझ पड़ता है, जैसा कि कारिकाओं की प्राचीन टीका- 
क के परामर्थ-कृत चीनी अनुवाद एवं गौडपाद-भाष्य की पंक्तियों से भी स्पष्ट - 
| है। वे FART: इस प्रकार है:--“यथा करिचतु सुहृत्काय' करोति, न करोति 
स्वकाय म्‌ । एवं प्रधानं परकाय मेव करोति, न स्वार्थकाय मु” १ ; “यथाः 
करिचत्‌ स्वार्थ त्यक्त्वा मित्रकार्याणि करोति, एवं प्रधानम्‌” ९ | 
स्यादेतत्‌, स्वार्थं परार्थं वा चेतनः प्रवर्तते न च प्रकृतिरचेतनैबं 
भविठुमहेति । तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । न च क्तेत्रज्ञाश्चे- 
तना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमहेन्ति, तेषां प्रकृतिस्त्ररूपानभिज्ञत्वात्‌ | 
तस्मादस्ति सर्वारथदर्शी प्रकृतेरधिष्ठाता, स चेश्वर इत्यत आह-- 
अर्थ--यह सब तो ठीक है, परन्तु अपने ग्रथवा दूसरे के लिए चतन: 
ही प्रवृत्त होता है, अचेतन प्रकृति तो इस प्रकार प्रवृत्त हो ही नहीं सकती । 
अतः प्रकृति का कोई चेतन भ्रधिष्ठाता होना ही चाहिए । जीव तो चेतन 
होते हुए भी प्रकृति के स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण उसके अधिष्ठाता 
( नियामक ) हो ही नहीं सकते । अतएव प्रकृति का अधिष्ठाता कोई सर्वज्ञ ` 
पुरुष होगा और वह ईश्‍वर! है । इसके उत्तर में कारिकाकार 'वत्सविवद्धि-- 
ENET इत्यादि कारिका कहते हैँ ; 
| उ >>> बत्सविवृद्धिनिमिचं चीरस्य यथा प्रवृत्तिर्ञस्य । . 
ge 2260 _पुरुषबिमोचनिमित्त cat rahe: प्रधानस्य | ५७॥ 
| सक अर्थे--जैसे बछडे के बढ़ने के लिए अचेतन दुग्ध ( स्वतः ) निकलता- 
i A Se en ee TTT होती है । 
| ७” ५ चेत < ७ S € 
Poy तनमपि प्रयोजने भ्रवत्तेमानं, यथा वत्सविवृद्ष्यथं चीर-- 
। किट सचेतन प्रवतेते । एवं प्रकृतिरचेतनापि पुरुषविमोक्तणाय श्रयिष्यते | 
हश Re भी प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता हुआ देखा 


GN जाता है, जैसे बछड़े के बढ़ने के लिए अचेतन दुग्ध निकल भ्राता है । इसी 


SI. “माशा 


प्रकार अचेतन प्रकृति भी पुरुष के मोक्ष के लिए कार्य करती है 1 

न च 'क्षीस्प्रवृत्तेरपीश्वराधिष्ठाननिबन्धनत्वेन साध्यत्वान्न साध्येन 
व्यभिचार’ इति साम्प्रतम्‌ प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वाथेकारुण्याभ्यां व्या- 
प्यत्वात्‌ ते MATE व्याबतेमाने प्रेक्षावत्मवृत्तिपूर्वेकत्वमपि व्याव-- 


१-<द्ष्टव्य भ्रय्यास्वामिशास्त्रि-कृत संस्कृतरूपान्तर, Jo ८४। 
२-द्रष्टव्य गोडपादभाष्य, Jo ३६ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' (२३१४ ) 


-Sqq: | न ह्यवाप्तसकलेष्सितस्य भगबतो जगत्‌ Aaa: किमप्यमिल- 
:षितं भवति । नाऽपि कारुण्यादस्य सगैँ प्रवृत्तिः, प्राक्‌ सर्गाउज्ी्ाना- 
-सिन्द्रियशरीरविषयानुत्पत्तौ दुःखाभावेन कस्म प्रदाणेच्छा कारुण्यम्‌ ! 
-सर्गोत्तरकालं दुःखिनोऽबलोक्य कारुण्याभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतरा- 
श्रयत्व॑ दूषणं, कारुण्येन सृष्टि: PEM च कारु ष्यमिति | 
अर्थ--यह कहना भी ठीक नहीं कि “चूंकि दुग्ध भी चेतन ईश्वर से 
अधिष्ठित होने के कारण ही प्रवृत्त होता है, श्रतएव उसके प्रवृत्त अथवा 
व्यापारित होने से हमारे इस पूव-प्रतिपादित सिद्धान्त का वाथ नहीं होता 
` कि चेतन ही स्वतः प्रवृत्त हो सकता है, अचेतन तो चेतन-युक्त होने पर ही 
अवृत्त होगा; क्योंकि चेतन को प्रवृत्त या तो स्वार्थ-वश होती है या 
करुणा-वश, और जगत्‌ की सृष्टि में इन में से कोई भी कारणा होने से 
उसका चेतन की प्रवृत्ति या व्यापार से उत्पन्न होना भी असिद्ध हो जाता है । 
जगत्‌ की सृष्टि में भगवान्‌ का कोई स्वार्थ नहीं हो सकता क्योंकि वे तो 
-आप्तकाम हैं । सृष्टि करने में उनका कोई करुणा-भाव भी नहीं हो सकता 
* क्योंकि सृष्टि के पूर्व जीवों के इन्द्रिय, शरीर site विषयों की उत्पत्ति न होने 
"से जत्र उनको दुःख रहेगा ही नहीं, तत्र फिर भगवानु को FAT दूर करने की 
इच्छा होगी, और करुणा-भाव तो पर दुः:ख-निवारण को इच्छा ही है | 
सृष्टि के वाद दुःखियों को देख कर करुणा होती है'--ऐसा मानने पर, 
“करुणा-भाव से सृष्टि होती है और सृष्टि से करुणा-भाव उत्पन्न होता हे!-- 
इस प्रकार का अ्रन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य हो जायगा । 
अपि च करुणया प्रेरित ईश्वर: सुखिन एब aes जिचि- 
चान्‌ । कमेबैचिञ्यादू वैचिञ्यमिति चेत्‌, कृतमस्य प्रेज्ञावतः कर्पाधि- 
satan? तइनधिष्ठानमात्रादेवाचेतनस्यापि कर्म्मणः प्रदृत्यवुपपत्ते- 
स्तत्कार्यशरीरेन्द्रियबिषयाङुत्पत्तौ gaat सुकरत्वात्‌ | 
अथे--इसके अतिरिक्त एक और भी बात है ale इश्वर करुणा से 
ही प्रेरित होकर सृष्टि करते हैं तो उन्हें केबल सुखी प्राणियों की ही सृष्टि 
करनी चाहिये, सुख-दु:ख इत्यादि विविध अनुभवों वाले प्राणियों को नहीं । 
यदि यह कहा जाय कि 'कर्म के विविध ( शुभाशुभ ) होने से उसके फल 
भी विविध (शुभाशुभ) हो जाते हैं, तो चेतन ईश्‍वर को कर्म का अधिष्ठाता. 
मानने की क्या आवश्यकता है ! क्योंकि उनके अधिष्ठाता ( नियामक ) न 
होने भर से हो ( आप के मत में ) अचेतन कर्म प्रवृत्त न हो सकेगा और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २३१५ +) 


` ततव उससे उत्पन्न होने वाले शरीर, इन्द्रिय तथा विषय की उत्पत्ति न होने 
“से दुःख का परिहार भी सुकर हो जायगा । (फिर ईश्‍वर के करुणा-भाव के 


लिए कोई कारण ही नहीं रह जायगा ) । 

विशेष--उपयु क्त पंक्तियों में ईदवरवाद की बड़ी मीठी चुटकी ली गई 
है । सांख्यवादी फे प्रतित्रचन का सारांश यह है कि यदि जीवों का दुःख 
देखकर करुणा-वश ईश्वर सृष्टि करते हैं ताकि जीवन की परिधि के भीतर 
ही उपाय करके जीव अपने दुःखों को दर कर ले तो ईश्वर को ही क्यों नहीं 
उड़ा देते 2 उससे कर्म नियामक-विहीन होने से न तो प्रवृत्त हो सकेगा गौर 
न दुःखादि फल ही दे सकेगा । न दुःख होगा, और न करुणा करने वाले की 
आवश्यकता होगी । 

प्रकृतेस्त्वचेतनाया: TTS स्मार्थानुग्रहो न वा कारुण्यं प्रयोजक- 
मिति नोक्तदोषप्रसङ्गावतारः । पाराथ्यैमात्रन्तु प्रयोजकमुपपद्यते | 
तस्मात्सुप्टूक्तम--“बत्सविवृद्धिनिमित्तम? इति ॥५७॥ 

$ आथे--अचेतन प्रकृति की प्रबृत्ति में तो स्वार्थ या करुणा-भाव की 

अपेक्षा नहीं होती, ( चेतन की ही प्रवृत्ति में होती है ) । इसलिए इस पक्ष 
में उपयु क्त दोष नहीं होगा । अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन केवल 
परोपकार ही है जो सर्वधा सङ्गत है । इसलिए कारिका में अचेतन की प्रवृत्ति 
के लिए दिया गया उदाहरण ठीक ही है । 


“स्वार्थ इव इति दृष्टान्तितम्‌ | तह्रिमजते--“ओऔर्सुक्यनिवृत्त्य- 
थम? 
अरथ--पहले का० ५६ में कह चुके हैं कि दूधरों के लिए की गई संष्टि 
अपने लिए ही की गई सी प्रतीत होती है। इसका विवेचन “झौत्सुक्य- 
निवृत्यर्थ’ इत्यादि अगली कारिका में करते हँ 
AGATA यथा RATT TA लोकः | 
पुरुषस्य विमोक्षार्थं TT ATA ॥४८॥ 
अथ--जैसे स्वेच्छा की पुति के लिये लोग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, 


उसी प्रकार प्रकृति (भी) पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवत्त होती है । 


१- स्वार्थानुग्रहः स्वस्याः sagasti: प्रयोजनं, तस्थ अनुग्रह: fafa: ।_ 
--किरणावली 
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औच्सुक्यमिच्छा, सा खल्विष्यमाणप्राप्तो निवतेते | इष्यमाणञ्च 


स्वार्थ, इष्टलक्षणत्वात्‌ फलस्य । दार्ष्टान्तिके योजयति--“पुरुषस्य 
बिमोक्षार्थ प्रवतँतै तददठ्यक्‍्तम्‌” इति । 
अर्थ--औत्सुक्य' का अर्थ है-इच्छा। इच्छा अभीष्ट की प्राप्ति हो 
जाने पर दूर हो जाती है, और अभीष्ट है 'पुरुषार्थ' ( मोक्ष ); क्योंकि जो 
अभीष्ट होता है, वही कार्य या प्रवृत्ति का लक्ष्य होता है । पूर्वोक्त दृष्टान्त को 
दार्ष्टान्तिक (जिसके लिए दृष्टान्त दिया जाता है ) के विषय, में लगाते हैं-- 
“उसी प्रकार प्रकृति (भी) पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है ।' 
ag भवतु पुरुषार्थ: प्रकृतेः प्रवत्तेक:, निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृतेः ? 
इत्यत आइ- “रङ्गस्य' इति । 
अथे--माना कि प्रकृति की प्रवृत्ति में पुरुषार्थ कारण है, पर उस 
प्रवृत्ति ( व्यापार ) से उसके निवृत्त होने में वया कारण है ? इसके उत्तर 
में “रंगस्य दर्शभित्वा' इत्यादि अगली कारिका कहते हैं :- 
रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नतेकी यथा नृत्यात्‌' | 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य RRN प्रकृतिः ॥४९॥ 
अथ--जैसे नर्तकी रंगस्थ दर्शकों के समक्ष ( बत्य के लिए एक वार ) 
उपस्थित होने के वाद फिर नृत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के 
समक्ष अपने को प्रकट ( उपस्थित ) कर देने के बाद फिर (उसके विषय में) 
प्रवृत्त नहीं होती । 


“रङ्गस्य? इति स्थानेन स्थानिनः पारिषदानुपलक्षयति | 'आत्मा- 
नम्‌ शब्दाद्यात्मना पुरुषाड़े देन च प्रकाश्येत्यथे: । 

'अर्थे-स्थान के वाचक “रंग” से रंगस्थानीय सभ्य ( दर्शक ) लक्षित 
होते हैं। 'रात्मानम्‌ प्रकाइय' अर्थात्‌ अपने को शब्दादि-स्वख्प द्वारा पुरुष 
से भिन्न या पृथक्‌ रूप में उसके समक्ष प्रकट करके (फिर प्रवृत्त नहीं होती) । 

विशेष-भ्रस्तुत कारिका में कहा गया है कि प्रकृति अपने को पुरुष के 
समक्ष प्रकट करके (ात्मानं प्रकाश्य) फिर प्रवत नहीं होती । परन्तु प्रकृति 
तो अव्यक्त होने के कारण प्रत्यक्ष होती ही नहीं, अपने शब्दादि कार्यों से 
उसका केवल अनुमान किया जाता है, जैसा कि 'सौकषम्यात्तदनुपलब्विर्नाभा- 
वात्‌ कार्यतस्तदुपलब्धेः' इत्यादि आठवीं कारिका में स्पष्ट कहा गया हैं। अतः 


१>-उत्तातू--जय० 
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अव्यक्त प्रकृति का प्रत्यक्षात्मक आत्म-प्रकाश कथमपि सम्भव नहीं हैं रौर 
यदि यहाँ ‘safe’ से उसके ्रश्यक्त-रूप का ग्रहण न करके व्यक्त-रूप (कार्य- 
रूप) शब्दादि का ग्रहण करे तो शङ्का यह होती हैं कि इस रूप का तो पूर्व 
से ही प्रत्यक्ष होता रहा है, इस प्रकार प्रकृति की निवत्ति तथा पुरुष का मोक्ष 
पूर्व ही हो जाना चाहिए था । इसी शङ्का का उत्तर तत्त्वकौमुदीकार ने मुल 
के 'झात्मानम्‌ प्रकाइय' का झाब्दाद्यात्मना पुरुषाद्‌ भेदेन च प्रकाइय' at करके 
दिया है । इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि विवेक-ज्ञान के पूर्व शब्द इत्यादि 
का प्रत्यक्ष ये हमारे भोग के विषय है'--इसी रूप में होता है 'सूक्ष्म तथा 
अव्यक्त प्रकृति के ही ये स्थूल तथा व्यक्त रूप हैं'--इस रूप में नहीं । 
सामान्यतः जब ये प्रकृति के रूप में गृहीत ही नहीं होते, तव फिर “स्वरूप- _ 
भूत पुरुष से यह शब्दादि-रूप प्रकृति सर्वथा भिन्त है'--इस रूप में उनके 
गृहीत होने की वात हो कहाँ उठती है ? ऐसी स्थिति में प्रकृति का पुरुष से 
विविक्त या भिन्न रूप में बिना ग्रहण हुए--प्रर्थात्‌ विना विवेक-ज्ञान हुए-- 
उसकी प्रवृत्ति कैसे रुक सकती है और पुरुष का मोक्ष केसे हो सकता है? 
इसके विपरीत 'शब्दादि रूप जड प्रकृति चित्‌-रूप मुझ पुरुष से भिन्न है!-- 
इस रूप में प्रत्यक्ष की जाने पर तो प्रकृति पुरुष से निवृत्त हो ही जायगी । 
अतएव पूर्वोक्त शङ्का निराधार है । 


स्यादेतत्‌ भ्रबततां प्रकृति: पुरुपाथ म्‌, पुरुषादुपक्रतात्मकृतिले- 
प्स्यते BATA, आज्ञासम्पादनाराथितादिताज्ञापयितुर्भृजिष्या, 
तथा च न परार्थोऽस्य़ा आरम्भः? इत्यत आह-_“नाना” इति । 

अर्थ--माना कि 'प्रकृति पुरुष के कार्थ के लिए प्रवृत्त होती है, पर 
उपञ्कत पुरुष से प्रकृति भी तो प्रत्युपक्रत होती होगी, जैसे आज्ञा-पालन द्वारा 
प्रसन्न” हुए स्वामी से नौकरानी; और ऐसा होने पर, प्रकृति का कार्य दूसरे 
(अर्थात्‌ पुरुष) के जिए (ही) होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | इसका 
उत्तर 'नाताविधैरुपायेः' इत्यादि कारिका में देते हूँ 


नानाविधैरुपायेरपक्ा रिण्यनुप का रिणः Ta: | 


गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकश्चरति ॥६०॥ 


अथे- गुणबती एवं उपकारिणी प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के ही इस 
निगरण एवं प्रत्युपकार-विहीन पुरुष का भनेक उपायों द्वारा काय -साधन 
करती है । 
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:यथा गुणवानप्युपकार्यपि wea. निगु ऐे5त. एवाउनुपकारिणि.. 
स्वामिनि निष्फलाराधनः, एवमियं प्रकृतिस्तपस्थिनी गुणवंत्युपकारि-, 
ण्यनुपृकारिणि पुरुषे व्यर्थपरिश्रमेति पुरुषार्थेमेव यतते न end- 
मिति सिद्धम्‌ ॥६०॥। 

अर्थे जैसे सर्व-गुण-सम्पन्न एवं उपकारी होने पर भी सेवक निगु'ण 
एवं प्रत्युपकार-विहीन स्वामी से भ्रपनी सेवा का कुछ भी फल नहीं पाता, 
उसी प्रकार यह गुणवती एवं उपकारिणी उदार प्रकृति अनुपकारी पुरुष के 
लिए प्रयत्न या कार्य करने पर भी स्वयं निष्फल ही रहती है । इस प्रकार 
पुरुष के लिए ही यह प्रवृत्त होती है, अपने लिए नहीं । 

स्यादेतत्‌; “नतकी नृत्य परिषद्भ्दो दर्शयित्वा निवृत्तापिपुनस्तदू- 
द्रष्ट्रकौतूहलात्‌ प्रवतेते यथा, तथा प्रङ्तिर्राप पुरुषायाऽऽत्मानं दर्शयि- 
त्था निवृत्ता5पि पुनः प्रवत्स्येति! इत्यत आाह---“परकृते:? इति । 

अथे--यह ठीक है (कि प्रकृति श्रपने लिए नहीं अपितु पुरुष के 
लिये ही प्रवृत्त होती है ), परन्तु जैसे नर्तकी परिषदों (दर्शकों) को अपना 
रत्य दिखा चुकने पर भी उनके देखने की इच्छा वनी रहने पर फिर नृत्य में 
प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषार्थ-सिद्धि के लिए पुरुष के प्रति 
अपने को दिखा चुकने पर भी (अर्थात्‌ प्रकृति को देख कर “यह मुझसे 
विविक्त at भिन्न है'--यह विवेक-ज्ञान पुरुष को हो जाने पर भी) फिर 
प्रवृत्त होगी । इसका उत्तर ‘Tet: सुकुमारतरम्‌” इत्यादि कारिका में 
देते हैं: - 

Tat: सुङुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति | 
या इष्टाऽस्मीति पुनन दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥६१॥ 

झर्थ--मेरी यह धारणा है कि प्रकृति से अधिक लज्जालु कोई भी नहीं 
है, जो यह ज्ञान होते ही कि “पुरुप ने मुझे देख लिया', फिर उसकी दृष्टि में 
नहीं आती । 

विशेष--( १ ) प्रस्तुत कारिका का उपयुक्त अर्थ तत्त्वकौमुदी की 
पंक्तियों के अनुरोध से किया गया है । इसके अनुसार मूल का 'में पद 
कारिकाकार ने 'स्वय के लिए प्रयुक्त किया है । गौडपाद को भी यही अर्थ 
अभिमत है । परन्तु माठर-वृत्ति के अनुसार 'मे' पद 'पुरुष? के लिए आया 
है जो प्रकृति को देख लेने पर सोचता है कि “इससे ग्रधिक लज्जालु कोई , 
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नहीं है जो एक वार देख ली जाने पर “मुके पुरुष ने देख लिया!--यह सोच 
कर फिर दृष्टिगत नहीं होती ।” पर यह अर्थ ठीक नहीं लगता । 

(२) स्वर्गीय do वालगङ्गावर तिलक के मत से प्रस्तुत (६१ वी): 
कारिका एवं “तस्मान्न बध्यतेऽद्वाः "` -°` ' इत्यादि अग्रिम (६२ वीं) कारिका ˆ 
के वीच में एक और कारिका होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में उनका तर्क यह 
है कि ईएवरइृष्ण के 'सप्तत्यां किल येऽर्थाः" इत्यादि वचन के अनुरोध से ७० 
कारिकायें कारिका-प्रन्य में होनी चाहिए, किन्तु सांख्य-सिद्धान्त-विपयक द a 
ही कारिकाये मिलती हैं और गौडपाद-माष्य भी इसी कारिका तक मिलता 


- है। ६१ वीं कारिका का गौडपाद-कृत भाष्य भी एक नहीं अपितु दो ` 


कारिकाश्रों का भाष्य प्रतीत होता है । ग्रतएव एक कारिका अवश; लुप्त हो 
गई है, जो ६१ वीं के वाद ही होनी चाहिए । भाष्य को देखने से लगता र्ठ 
कि इस कारिका का रूप निम्नलिखित रहा होगा 
कारणंसीशवरमेके ब्रुवते कालं परे स्वभावं बा । 
प्रजाः कथं निर्गुणो व्यक्तः कालः स्प्रभावश्च ॥ 
इस कारिका का पूर्वापर सन्दर्भ भी ठीक बैठ जाता है । इसके निरीइव-- 
रत्व-प्रतिपादक होने के कारण किसी असहिष्णु ईदवरवादी ने इसे अलग कर 
दिया, पर इस पर लिखे गये भाष्य को वह अलग करना भूल गया | 
प॑ ० सूर्यनारायण शास्री ने तिलक जी के उपयुक्त तर्क का खण्डन करते 
हुए यह लिखा है-'एकषध्टितमकारिकाया भाष्यान्तिमे कृतः वृत्तौ च माठरेण 
कृतः सुकुमारतरमिति शब्दस्य परामर्श: प्रकृतकारिकां विह्दायान्यस्याः कारि-- 
काया भाष्यवृत्त्यो: सम्भावनां निराकरोति ।' 


Sto हरदत्त शर्मा शास्ती जी के द्वारा किये गये इस खंडन को युक्ति-- 
युक्त नहीं मानते । अपने इस मत के समर्थन में उन्होंने जो तक दिया है, 
उससे तिलक जी के उपयु क्त इस तक का कि “६१ वीं कारिका का गौडपाद-- 
भाष्य एक का नहीं अपितु दो कारिकाओं का भाष्य है'--भौर स्पष्टीकरण 
हो जाता है । उनके कथन का भाव यह है कि भाष्य के आदिम भाग मे 
'ग्रहमनेन पुरुषेण दृष्टाऽस्मीत्यस्य पुसः पुनर्दर्शनं नोपैति, पुरुषस्मादर्शनम्रुप-- 
यातीत्यर्थः । तत्र सुकुमारतरं वांग्रति' - यह पाठ मिलता है । इसके नन्तर 
भाष्य के अन्तिम भाग में “न पुनर्दर्शनमुपयाति पुरुषस्य' -यह पाठ होता 
चाहिए । परन्तु इसके स्थान में 'केचिदीशवरं कारणां ad’ इत्यादि पाठ 
मिलता है, जो सर्वथा-असंगत है; क्योंकि ईश्वर इत्यादि के सप्टि-कारणत्कः 
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*का उल्लेख प्रकृति के सुकुमारतत्व का वर्णन कदापि नहीं हो सकता । अतः 
“निश्चित ही भनीशवरवाद के हेषी किसी पुरुष द्वारा उपयु क्त कारिका लुप्त 
-कर दी गई और किसी अन्य पुरुष ने इस भाष्य को मूल कारिका से पृथक्‌ 
- समझ कर ६१ वीं कारिका के भाष्य में ही निविष्ट कर दिया। अतएव 
“संगति के लिए 'न पुनर्दर्शानमुपयाति पुरुषस्य' के ग्रनन्तर उसने AT: प्रतेः 
-सुठुमारतर॑ सुभोग्यतर न किश्चिदीवरादिकारणमस्तीति मे मतिर्भवति’ जोड़ 


“दिया । इस प्रक्षिप्त अंश की भाष्य के पूर्व अंश के साथ असंगति स्पष्ट । 


>है । इससे स्पष्ट है कि वाचस्पति इत्यादि के पूर्व ही यह कारिका लुप्त हो 
-चुकी थी ।'१ 

प्रस्तुत ग्रन्थ की 'अवतरणिका' में इस विषय पर विशेष विचार किया 
-गथा है | 

सुकुमारतरताऽतिपेशल्ता, परपुरुषद्शेनासहिष्णुतेति यावत्‌ | 
-असूयेम्पश्या हि कुज्वधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्विगलितशिरोऽञचला 

चेदालोक्यते परपुरुषेण, तदासौ तथा प्रयतते अप्रमत्तः यथैनां पुरुषा- 

-न्तराणि न पुनः पश्यन्ति इति | एबं ऽक्कतिरपि कुलबधूतोऽप्यधिका, 
“ष्टा विवेकेन न TAR च्यत इत्यर्थः ॥६१॥ 

अथे--'सुकुमारतरता' का अर्थ है--भ्रत्यधिक लज्जालु होता, पर पुरुष 
«द्वारा देख ली जाने को सहन न कर सकना । तात्पर्य यह है कि जैसे सूय से 
“सी न देखी जाने वाली, ग्रत्यन्त लज्जावती, एवं मन्थर गति वाली कुलाङ्गना 
- प्रमाद-वश aera खिसक जाने पर यदि कहीं पर पुरुष द्वारा देख ली गई 
"तो वह सावधान रह कर ऐसा प्रयत्न करती है जिससे अन्य कोई पुरुष उसे 
"फिर न देख सके, उसी प्रकार कुलांगना से भी अधिक लज्जालु प्रकृति भी 
*विवेक द्वारा एक वार किसी पुरुप से देख ली जाने पर फिर उसकी दृष्टि में 
“नहीं भ्रायेगी | 

८ स्प्रादेतत्‌ - “पुरुपश्चेरगुणोऽपरिशामी, कथमस्य मोक्ष: ? मुचे- 

-बेन्धनविश्लेषाथत्वात, सवासनक्लेशकर्माशयानां च बन्धनसमा- 
ख्यानां पुरुमेऽपरिणामिन्यसम्भबात्‌ । अत एवास्थ न संसार: प्रत्य- 
भाव[परनामास्ति, निष्कियत्वात्‌ । तस्मात्‌ 'पुरुषबिमोक्षाथेम” इति 
सिक्तं बचः” इतीमां शंकामुपसंहारव्याजेनाभ्युपगच्छन्नपाकरोति--- 
“तस्मात्‌? इति । 

१-द्रष्टव्य सांख्यतत्त्वकौमुदी, ओ० Jo Uo पूना संस्करण, पु० ७४ 
का फुटनोट | 
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अर्थे--“किन्तु r यदि पुरुष गुणातीत और निविकार है, तो उसका मोक्ष 
सम्भव है ? क्योंकि 'मुच्‌' (जिससे “मोक्ष” शब्द बना है) का ad है-- 
3 न्धन से छुटकारा” और वन्धन, जो वासना तथा क्लेश के सहित कर्माञ्चयों 
का ही नाम है. निविकार पुरुष में सम्भव ही नहीं है, भौर जव पुरुप में 
कर्माशय आदि वन्धन सम्भव ही नहीं है, तव उसका पुनर्जन्म नामक संसरण 
$ ही नेहीं हो सकता | तव यह कथन कि 'पुरुष के मोक्ष के लिए (सृष्टि होती 
है) निरर्थक है।” इस शङ्का को ‘Genta बध्यते? - इत्यादि कारिका ब्रा 
उपसंहार खूप में स्वीकार करते हुए उसका समाधान करते हैं :-- 


अर्थं - इसलिए वस्तुतः किसी पुरुष का न तो बन्धन और संसरण ही 
होता है, और न मोक्ष ही । भ्रमेक पुरुषों के आश्रय से रहने वाली प्रकृति 
का ही संसरणा, बन्धन और मोक्ष होता है। 

अद्धा न कश्चित्‌ पुरुषो बध्यते, न कश्चित्‌ संसरति, न कश्चि- 
न्मुच्यते । प्रक्ृतिरेब तु नानाश्रया सती वध्यते संसरति सुच्यते चेति 
वन्धमोक्षसंसाराः पुरुपेपृपचर्यन्ते | यथा जयपराजयौ भ्रत्यगताषपि 
स्मा।मन्युपचर्येते, तदाश्रयेण wat तद्भागित्वात , तत्फलस्य च 
शोकलाभादैः स्त्रामिनि सम्भवान्‌ | भोगापवर्गथोश्व प्रश्‍तिगतयो रपि 
बिबेकाम्रह्मत्‌ पुरुषसम्वन्ध उपपादित इति सब पुःकलम्‌ | 

झार्थ-इसलिए वस्तुतः किसी पुरुप का न वन्भन होता है, न संसरण 
या मोक्ष । भ्रनेक पुरुषों के थाश्रय से रहने वाली प्रकृति का ही वन्धन भी 
होता है, संसरण भी, और मोक्ष भी; पुरुष में ये केवल आरोपित होते हैं । 
जैसे विजय और पराजय नोकर की होने पर भी स्वामी में आरोपित होती 


१--४) तस्मान्न वध्यते$सौ न मुच्यते-- युक्ति० | 
(ii) तस्मान्न वध्यते नापि मुच्यते--गौड०, माठर० | 
२-किरणावलीकारेण यत्‌ 'नानाश्रया' इतीदं पदं बुद्ध्यहंकारादिभूता- 


` त्मकवहुरूपा सती! इत्यन्यथा व्याख्यातं, तत, न संगच्छते कोमुदीकारदत्तदृष्टा- 


* न्तेत सहेति सुधियः स्वयमेव विचारयन्तु | 


फार्म--२१ 
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संसरति बध्यते युच्यते च नानाश्रया ग्रक्ृतिः-।६२।॥ ° ॐ 


3 


` yt 
तरम व्यते S! १ A ०७ टी शित्‌ NY 
न्न TESST शुच्यते' नापि संसरति कश्चित्‌ । ` >^ 


हैं -उसकी कह जाती हैं, वयोंकि स्वामी के आश्रय से ही नौकर जय-पराजय , 
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- के कार्यों में भाग लेते हैं और उनके लाभ, शोक इत्यादि फल ( अज्ञान से ) f $ 
स्वामी को (भी) प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार प्रकृति से अपना भेद न समझने ! 
के कारण उसमें स्थित भोग और मोक्ष से पुरुष का भी सम्वन्ध उत्पन्न होता i 


है । इस प्रकार यह समस्त सिद्धान्त सङ्गत है 1 


नन्ववगतं 'प्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्गाः ` पुरुषेषु उपचयेन्ते? 


इति | किंसाधना: पुनरेते प्रकृतेरित्यत आह--“रूपै:” इति । 


अर्थे--यह तो ज्ञात हुआ कि बन्धन, संसरण और मोक्ष वस्तुतः प्रकृति, 
के होने पर भी पुरुष के कहे जाते हैं, परन्तु प्रकृति का इनसे क्या लाभ होता 


है? इसके उत्तर में “रूपैः सप्तभिः” इत्यादि कारिका कहते हैं :-- 


रूपैः सप्तभिरेव तु वध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति: | 
सैव च पुरुषार्थं प्रति बिमोचयत्येकरूपेण ॥॥६२॥ 


अथ--प्रकृति स्वयं अपने सात रूपों द्वारा अपने को ही वाँधती है भौर 
वही अपने एक रूप द्वारा पुरुषार्थ-सिद्धि के लिए स्वयं को मुक्त करती है । 

amaaa बध्नाति धर्मादिभिः रूप्तमी “रुपै आबैरिति । 
“पुरुषाथ प्रति” ओगापवगौं प्रति ्रात्मनाऽऽत्मानम्‌ “एकहुपेण” 
तत्त्वज्ञानेन विवेकख्यात्या विमोचयति, पुनर्भोगापवर्गों न करो- 
तीत्यर्थेः ॥६३॥ 

झर्थे--सात रूपों में अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त धर्म इत्यादि सात 
भावों से प्रकृति पने को वाँधती है । और ‘geod’ अर्थात्‌ पुरुष के भोग 
और मोक्ष के लिए 'एक रूप से” अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान या विवेकख्याति द्वारा 
स्वयं ही श्रपने को मुक्त करती है । तात्पर्य यह है कि फिर (उसी पुरुष के 
प्रत) भोग औौर मोक्ष नहीं उत्पन्न करती । न 

अवगतमीदशं तत्त्वम्‌ , ततः किमित्यत आहू-- “एवम्‌” इति । 

अर्थ - यह तो ज्ञात हो गया कि वस्तु-स्थिति ऐसी है, उसके बाद क्या 


कर्तव्य है । इसके उत्तर में 'एवं तत्त्वाम्यासात्‌' इत्यादि अगली कारिका » 


कहते हैं - 


Š 
१--ख्मैः सप्तभिरेवमिति गौडपादधृतः पाठ इति पुलिनविहारीचक्र- « 


वतिमतं न समीचीनम्‌ | माठरेण Ya: पाठ: भ्रवश्यमेव ताहशो वतते । 
२--पुरुषस्याथ--माठर० | 
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एवं तत्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम | 


अविपय याद्विशुद्धं केषलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ।६४॥ 

FIA प्रकार तत्त्व-ज्ञान के अभ्यास से, 'न ( मैं क्रियावाय्‌ ) हूँ, 
“न मेरा ( भोक्तृत्व है), और 'न मैं ( कर्ता ) हे'--यह सम्पूर्ण, भ्रमादि- 
बिहीन होने के कारण विशुद्ध, तथा मिथ्या-ज्ञान से भ्रमिश्रित ज्ञान उत्पन्नः 
होता है। , 

“तत्त्वेन” विषयेण तत्तज्ञानमुपलक्षयति । -उक्तप्रकारतत्त्वविषय- 
ज्ञानाभ्यासादादरनैरन्तयंदीघेकालसेबितात्‌ सत्त्वपुरुषान्यतासात्षा- 
त्कारि ज्ञानमुत्पद्यते, यद्विपयश्चाभ्यासस्तद्विषयकमेव साचात्कारमुप- 
जनयलि, तत्त्वविषयश्चाभ्यास इति तत्त्वसात्षात्कारं जनयति | अतः 
उक्तम्‌ “विशुद्धम्‌? इति | 

आथ--'तत्त्व' से तद्विषयक ज्ञान ( अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान ) लक्षित होता है ॥ 
उपयु क्त प्रकार से तत्त्व-विषयक ज्ञान का श्रद्धापूर्वक दीर्षकाल तक सतत 
अभ्यास करने से प्रकृति और पुरुष के विभेद को प्रकट करने वाला ज्ञान 
उत्पन्न होता है । चु कि जिसके विषय में ग्रम्यास किया जाता है, उसी का 
साक्षात्कार वह उत्पन्न करता है Aa: तत्त्व के विषय में होने वाला अभ्यास 
उसी का साक्षात्कार उत्पन्न करता है। इसीलिए यह ज्ञान विशुद्ध कहा 
गया है । 

ga विशुद्धमित्यत आह--“अविंपर्ययात्‌” इति । संशायविपर्येयौ 
हि ज्ञानस्याविशुद्धी, तद्रहितं figer ; तदिदमुक्तम्‌--“अघिपयं- 
यातु” इति । नियतमनियततया Tew संशयोऽपि बिपर्येयः, तेन 
“ञविपर्ययात्‌ः इति संशयरविपर्ययाभावो दर्शितः । तत्त्वविषयस्ाच्च 
संशयबिपयंयाभावः । 

अर्थ-यह ज्ञान विशुद्ध क्यों होता है? इसके उत्तर में कहते हैं-- 
“अअम-विहीन होने के कारण? । सन्देह और भ्रम ही ज्ञान-विषथक पणुद्धियाँ 
हैं, उनसे रहित होने के कारण उपयु क्त ज्ञान विशुद्ध होता हे । यही बात 
'झविपर्ययात्‌' पद के द्वारा कही गई है। निश्चित प्रकार की वस्तु का 
अनिरिचित . रूप से ग्रहण करना ही सन्देह है । इसलिए यह भी विपर्यय या 
भ्रम ही है | इसलिए 'अविपर्ययात पद से उपयु क्त ज्ञान में सन्देह और भ्रम 
दोनों का अभाव कहा गया है । साक्षात्कारातमक ज्ञान में इन दोनों का यह 
अभाव उसके तत्त्व-विषयक होने के कारण है । 
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स्यादेतत्‌--“उत्पद्यतामीदृशाभ्यासात्‌ तत्त्वज्ञानम्‌ , तथाप्यना- 
दिना मिथ्याज्ञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं जनद्रितव्यम्‌ , तथा च तन्नि- 
बन्धनस्य संसारस्यानुच्छेदप्रसङ्ग इत्यत उकतं-“केबलम्‌” इति, 
बिप्सयेणासम्मिन्नम्‌. । यद्यप्यनादिविपर्ययवासना, तथापि सत्त्वः 
- ज्ञानवासनया पत्त्वविषयसाकात्कारमादधत्यादिमत्यापि राकया 
समुच्छेत्तुम्‌ | तत्त्वपक्षपातो हि frat स्वभावः, यदाहुर्वाह्या अपि 
“निरुपद्रबभूताथेस्वमाअस्य बिपयेयेः | न बाधो5यत्नवत्त्वेडपि बुद्धे- 
. स्तत्पक्षपातत: ।।” इति । 


अर्थ--इस प्रकार के तत्त्व-विषयक अभ्यास से तत्त्वज्ञान भले ही उत्पन्न 
` हो, फिर भी अनांदि अविद्या के संस्कार से मिथ्या-ज्ञान भी उत्पन्त होगा; 
झौर इस प्रकार उसम उत्पन्न होने वाले जन्म और मरण की परम्परा का 
कभी अन्त ही न होगा । इसके उत्तर में कहते हैं कि वह ज्ञान 'केवल' अर्थात्‌ 
मिथ्या ज्ञान से भ्रमिश्रित होता है । मद्यपि अविद्या का संस्कार ग्रनादि है, 
तथापि तत्त्व का साक्षात्कार कराने वाले अपेक्षा-कृत भ्रभिनव ज्ञान-संस्कार से 
भी उसका विनाश सम्भव दै; क्योंकि तत्वोन्मुखता (त्त्व की ओर झुकाव) 
तो बुद्धि का स्वभाव ही है, जैसा कि वेद- ret (वौद्धो) ने भी कहा है :--- 
«मिथ्या ज्ञान (के संस्कारों) से वस्तु-स्वरूप के निर्दोष ( विशुद्ध ) ज्ञान का 
कभी भी वाब नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि स्वभावतः (अप्रयास) ही तत्त्वज्ञा- 
नोन्मुखी होती हे ।” 


ज्ञानस्वरूपसुव तम्‌““ “नास्मि, न मे, नाऽहम्‌? इति। 'नास्मि’ 
इत्यात्मनि क्रियामात्र' निषेधति, यथाहु:-_'कुभ्वरतय: क्रियासामा- 
न्यत्रचनाःः इति । तथा चाष्य्रसायासिमानसङ्कल्पालोचनानि 
arau वाह्याश्व सर्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि 
यश्चात्मनि व्यापाराबेशो नास्त्यतो “Atay | अहमिति कठ पदम्‌ , 
“अहं जानामि, अहं GM, अहं ददे? इति सवत्र कलु परामर्शात्‌ | 
निष्क्रियत्वे च ata कठ त्वाभावः | ततः सुष्ठूक्तम्‌ “नाहम” 
इति । अत एव “न भे” । कर्ता दि स्वमितां लभेत; तस्मात्‌ कुतः 
स्वाभाविकी स्त्ामितेत्यर्थः | अथवा “नाऽस्मिः” इति) “पुरूषोऽस्मि, 
न असबधर्मा” । अप्रसबधर्मित्वाच्चाकठ्‌ःत्वमाह--“नाहम्‌ इति | 


< 


अकट त्वाच्च न स्वामितेत्याइ--'न मे' इति | 


© 


ahs 
Wo 
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आर्थ--न ( मैं क्रियावान्‌ ) हूँ, न मेरा ( भोक्तृत्व है ), न मैं ( कर्ता 
हैं )--यह ज्ञान का स्वरूप. कहा गया है। “त (मैं) हुँ',-यह वाक्य पुरुष 
में सभी प्रकार की क्रिया का निषेध करता है, जैसा कि (सिद्धान्तकौमुदी में) 
कहा गया है--ह, भू. तथा अस धातुएँ क्रिया-मात्र की वाचक हैं' 1 इस 
प्रकार भ्रध्यवसाय ( बुद्धि-हझत ), अभिमान (ग्रहंकार-कृत), सङ्कल्प ( मनः- 
कृत ), तथा विषय-ग्रहण ( इन्द्रिय-छत ) इत्यादि सभी आन्तरिक एवं बाह्य 
क्रियाशों का 'पुरुप' में निषेध समझना चाहिए । और चूँकि पुरुष में क्रिया 
का लेप नहीं है, इसलिए मूल में 'न मैं (कत्ती हैँ)” ऐसा कहा गया है । भैं 
जानता हूँ', 'मैं हवन करता हूँ', “म देता हूँ' इत्यादि सभी वाक्यों में “मैं' से 
कर्ता का बोध होने के कारण 'न मैं” इस वाक्य में भी ‘A पद कर्ता है । और 
चूंकि क्रिया का अभाव होने पर सर्वत्र कतृत्व का अभाव होता है, इसलिए 
(aw के द्वारा पुरुष में क्रिया का अभाव कह कर उसमें कतृत्व का 
अभाव वताने के लिए) कारिकाक्रार ने 'ताहम्‌' अर्थात्‌ 'मैं (कर्ता) नहीं यह 
ठीक ही कहा है । इसलिए “न मे! ग्रर्यात्‌ मेरा कुछ भी नहीं' यह भी ठीक 
ही कहा । चूंकि कर्ता ही स्वामी दनता है, इसलिए (कतु त्व के अभाव में) 
पुरुष का स्वाभाविक स्वामित्व कैसे हो सकता है ? 


man 'नास्मि का अर्थ यह है कि मै (परिणामी) पुरुष हे, परिणामी 
(प्रधान इत्यादि) नहीं; ate श्रगरिणामी होने से 'नाहम के द्वारा उसका 


झकतृ त्व कहा; एवं wager के कारण 'न मे” के द्वारा उसमें स्वामित्व 


का ग्रभाव कहा । 


ag saag ज्ञातेष्याप कश्चित्‌ कदाचिदज्ञातो बिषब्रो$स्ति; 
तदज्ञानं जन्तून्‌ बन्धयिष्यति इत्यत आह--“अपरिशेषम्‌? इति । 
नास्ति किञ्चिदस्मिन्‌ परिशिष्टं ज्ञातव्यं, यदज्ञानं जन्तून्‌ बन्धयि- 
ष्य़तीत्यथे; | 

अर्थ--'परन्तु इन सत्र तत्वों के ज्ञात होने पर भी यदि कभी कोई 
विषय अज्ञात रह गया हो, तो उसका अज्ञान प्राणियों को बन्धन में डालेगा' । 
इसके उत्तर में 'अपरिशेषम कहा गया है । इसका तात्पर्य यह है कि इस 
( उपयु क्त तत्त्वज्ञान ) के हो जाने पर कुछ भो ज्ञातव्य नहीं वच Gar 
जिसका झज्ञान प्राणियों को बन्धन में डालने वाला हो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(, ३२६.) , 


` कि पुनरीद्शेन तत्त्वसाक्षात्कारेण सिद्धयतीत्यत आह--'तेन' इति। 
अर्थ---इस प्रकार के तत्त्व-ज्ञान से क्या सिद्ध होता है, इसे तेन निवृत्त- 
'प्रसवाम्‌' इत्यादि अगली कारिका में कहते हैं--- 
तेन निवचप्रसवामथवशात्‌ सप्तरूपबिनिवचाम्‌ । 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्कवद्वस्थितः स्वच्छः' ॥६५॥ 
` झर्थ--इससे विमल, एवं द्रप्टा के समान निष्क्रिय, पुरुष विवेक-ज्ञान 
के सामर्थ्य से धर्म, भ्रधर्म इत्यादि सात रूपों से रहित, तथा ( ग्रपने सम्बन्ध 
नें भोग और विवेक-ज्ञान इत्यादि ) परिणाम न उत्पन्न करने वाली प्रकृति 
को देखता है ।। ६५ ॥ 
भोगविवेकसाक्षात्कारी हि sat: प्रसोतव्यौ । तौ च प्रसूता- 
fafa नास्या. प्रसोतव्यमवशिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रकृति: | विवेक- 
ज्ञानरूपो योऽर्थस्तस्य बशः सामर्थ्यम्‌ , तस्मात्‌ । अतत्त्बज्ञानपूर्वे- 
काणि खलु धर्माधर्माज्ञानवैराग्यावैराग्येश्‍वर्यानैश्‍वर्याणि । वैराग्यमपि 
केबलतौष्टिकानामतत्वज्ञानपूर्वेकमेव । तत्र तत्वज्ञानं विरोधित्वेना- 
तत्त्वज्ञानमुच्छिनत्ति। कारणनिवृत्त्या च सप्तरुपबिनिवृत्ता प्रकृति: | 
“अवस्थित:” इति निष्कियः, “स्त्रच्छः” इति रजस्तमोवृत्तिकलुषया 


. बुदुध्याउसम्भिन्न:। सात्त्विक्या तु बुद्ध्या तदाऽप्यस्य मंनाक्‌ सम्मेदोऽ- . 
सत्येव, अन्यथैवम्भूतभ्रक्रतिदशेनानुपपत्त रिति ॥ ६५ ॥ 


अर्थ---भोग झौर विवेक-ज्ञान प्रकृति के द्वारा सम्पन्न होते थे, और 
चे सम्पन्न हो गए । इसलिए भ्रव उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहा, श्रौर 
इसलिए वह परिणाम-रहित हो गई । '“र्थवशात्‌” का श्र्थ है---विवेक-ज्ञान 
रूप प्रयोजन के सामर्थ्य से। धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐउवर्य तथा 


aian ---प्रकृति के ये सात रूप निस्सन्देह निस्सन्देह तत्त्वज्ञान के अभाव के कारण 
. ही होते हूँ । केवल तौष्टिकों (अर्थात्‌ प्रकृति, काल या भाग्य स्वय ही विवेक- 


ज्ञान उत्पन्न कर देंगे---इस प्रकार वैराग्य-मात्र से सन्तुष्ट होने वाले साथकों) 


१---तत्वको परु्नुरोधेनाऽयमेव पाठोऽत्र गृहीतः । 'वस्थः' इति पाठा- 
न्तरमपि लभ्यते, भ्रस्य च वंशीधरेण 'स्वस्मिनु चिदेकरसे आत्मनि तिष्ठति’ 
were: कृतः, एतत्समर्थने च “तदा द्रष्टुः स्वख्पेऽवस्थानम्‌'' इति योगसूत्र 
९ १३ ) चोद्धतम्‌ । .युक्तिदीपिकायामयमेव पाठो धृत: । पुलिनविहारी 
Nal चुस्थ इति वाचस्पतिमिश्रेण घृतं पाठं वक्ति किन्तु नैतयुक्त- 
l < ma” 
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का वैराग्य भी अज्ञान-जन्य ही होता है । अज्ञान का विरोधी होने के कारण 
तत्वज्ञान उसे नष्ट कर देता है । इस प्रकार कारण-भूत अज्ञान के विनष्ट 
हो जाने से उसमें काय -भूत सप्तविध प्रकृति-परिणाम भी निवृत्त हो जाते हैं । 
इसी लिए 'सात रूपों से विहीन प्रकृति'--ऐसा कहा है । 'अवस्थित' पद का 
अर्थ है---निष्क्रिय; 'स्वच्छ' का अर्थ है--राजस और तामस वृत्तियो से 
मलिन हुई बुद्धि के सम्पर्क से रहित । चेतन पुरुष का सात्त्विक बुद्धि से थोडा- 
थोड़ा सम्पर्क तो उस अवस्था! में भी वना रहता है, अन्यथा इस रूप में प्रकृति 
का दर्शन ही भ्रसम्भव हो जायगा । 

स्यादेतत्‌--'निवृत्तप्रसवासिति न wae, संयोगकृतो हि सगं 
इत्युक्तम्‌, योग्यता च संयोगः, भोक्तुत्वयोग्यता च पुरुषस्य चैतन्यम्‌, 
भोग्यत्वयोग्यता च प्रक्ृतेजडत्वम्‌। न चैतयोरस्ति निवृत्तिः; न च 
करणीयाभावान्निबृत्तिः, तउजातीयस्यान्यस्य करणीयत्वात्‌ , पुनः पुनः 
शब्दाद्युपभोगबत? इत्यत आह---“ष्टा मया? इति | 

झर्थ---( यत कारिका में ) प्रकृति को जो ( तत्त्वज्ञान के नन्तर ) 
अपरिणामिनी कहा गया है, वह हमें मान्य नहीं है; क्योंकि यह पहले ( का० 
२१ में) कहा जा चुका है कि सर्ग--प्रकृति-परिणाम-संयोग से होता है 
और यह संयोग पुरुष और प्रकृति के परस्पर भोक्ता और भोग्य बनने की 
योग्यता है जो दोनों में उनके क्रमशः चेतन और जड होने के कारण है, 
और यह चेतना एवं जडता ( स्वाभाविक होने के कारण ) कभी नष्ट नहीं 
होती ( तव फिर परिणाम की निवृत्ति केसे होगी ?) यदि यह कहा जाय (कि 
पुरुष के भोग और अपवर्ग के सम्पन्न हो जाने पर ) किसी अस्य कार्य के 
अवशिष्ट न रहने के कारण उसके प्रति प्रकृति का परिणाम ( सर्ग ) निवृत्त 
हो जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके प्रति उसी प्रकार के 
अन्य भोग इत्यादि कायः अवशिष्ट हो सकते हैं; जैसे शब्द, स्पर्श इत्यादि 
भोग्यों के उपभोग वार-वार होते रहते हैं । इसके उत्तर में “हृष्टा मया" 


+ इत्यादि भ्रगली कारिका कह रहे हैं :-- 


इृष्टा' मयेत्युपेक्तक एको इष्टाहमित्युपरमत्यन्या `। 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगस्य ॥६६॥ 
अर्थ--एक ( अर्थात्‌ चेतन प ) 'मैंने उसे देख लिया--यह 
विचार करके उदासीन हो जाता है,|और दूसरी ( र्यात्‌ प्रकृति ) भी “उसने 
१--रङ्गस्थ इत्युपेक्षकः--गौभपादः। _ 
२--हष्टाहमित्युपरताऽन्या--माठर०; इष्टाहमित्युपरमत्येका-गौड० । 
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मुझे देख लियाः--यह सोचकर व्यापार-शून्य हो जाती है । इस प्रकार 
दोनों का संयोग होने पर भी सृष्टि--प्रकृति-व्यापार--का कोई प्रयोजन नहीं 
रह जाता । - 


करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दादूयुपभोगं प्रकृतिर्यया विवेकख्या- 
तिने कृता, कृतबिबेकण्यातिस्तु शब्दादयुपभोगं न जनयति | अवि- 
वेकख्यातिनिवन्धनो हि anim: निवन्वलाभावे न सवितुमहँति, 
अङ्कुर इब वीजाभाचे । म्राक्कतान्‌ हि सुलढुःखसोहात्मनः श्दादी- 
स्तदतिवेक्ात्‌ “ममैते? इत्यभिसन्यसान आत्मा yea | एवं विवेक 
ख्यातिमपि प्राक्कतीमविवेकादेवाऽऽत्मा 'मदर्थेयम्‌? इति अन्यते | उत्पन्न- 
विवेकर्प़रातिस्तु तदसंसर्गाच्छव्दादीन्नोपभोक्तुमहेति, नापि विवेक 
ख्यातिं stadt ततो विविक्त आत्मा स्वार्थसभिमन्तुमईति | पुरुषाथो 
च सोगबिबेंकौ प्रक्ृत्यारम्भप्रयोजकातित्यगृरुषाथौ सन्तौ न wate 
प्रयोजयतः | तदिदूसुक्तम्‌-“प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य? इति । अत्र 
प्रयुज्यते सगे प्रक्ृतिरनेनेति भ्रयोजनम्‌', तदपुरुषार्थे? नास्तीत्यर्थः 
॥६६॥ 
झअथ--जव तक प्रकृति पुरुष में विवेक-ख्याति नही उत्पन्न कर सकी 
है, तब तक वह शव्द इत्यादि विषयों का वार-वार भोग भले ही करावे, परन्तु 
एक वार विवेक-ख्याति उत्पन्न कर चुकने पर वह फिर भोग नहीं उत्पन्न 
करती क्योंकि भोग तो भ्रविवेक के कारण होता है, उसके अभाव में. नहीं, 
जैसे वीज के प्रभाव में उसका काय प्रद र नहीं होता । प्रकृति से अपने 
को विविक्त या भिन्न न समझने के कारण पुरुष सुख दुःख गौर मोह उत्पन्न 
करने वाले शब्द, स्पर्श इत्यादि प्रकृति-परिणामों को 'थे मेरे हैं ऐसा 
अभिमान करता हुआ उन्हें भोगता है । इसी प्रकार प्रक्ृति-जन्य विवेक-ज्ञान 
को भी वह समभता है कि 'यह मेरे लिए @ । परन्तु विवेक-ज्ञान उत्पन्न हो 
चुकने पर अ्रविवेक-रहित हो जाने के कारण वह न तो शब्द इत्यादि का भोग 
ही करता है, न प्रकृति-जन्य विवेक-ज्ञान को ही भ्रपने लिए समभता है, 
और भोग एवं विवेक-ज्ञान तभी तक प्रकृति-कृत सर्ग में कारण बनते हैं, 
जव तक थ ‘gear’ अर्थात्‌ पुरुष के लिए प्राप्तव्य विषय रहते हैं । ज्यों ही 
ये पुरुषार्थ” ( अर्थात्‌ प्रात हो जाने के कारण पुरुष के लिए प्राप्तव्य ) नहीं 
रहे, त्यों ही Asean सर्ग के प्रयोजन नहीं रह जाते। इसी से मूल 


pe oe ्रनागतावस्थभिन्ने पुरुषार्थ--।-किरणावली 
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कारिका में कहा गया है कि '(विवेक-प्राप्त के नन्तर) सर्ग का कोई प्रयो-- 
जन नहीं रह जाता ।' वहां “प्रयोजन” पद का अर्थ है--वह वस्तु जिसके” 


कारण प्रकृति सग में प्रेरित होती है । भाव यह है कि प्राप्तव्य भोग ग्रौर 
विवेक-ज्ञान रूप पुरुषार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी में भी यह प्रयोजकत्व 


(प्रेरकत्व) नहीं रहता । 
स्यादेतन्‌--“उर्पन्नतत्त्वसात्तात्कारान्सुकतश्चेत्तदनन्तरमेव मुक्त- 

स्य तस्य देहपातः स्यादिति कथमदेह: प्रकृति पश्येत्‌ । अथ तत्त्वज्ञाने 

ऽपि न सुंच्यते कर्मणामचीणत्यात्‌ , तेषां ga: प्रत्य: ! 'भोगात इति 


AL, हन्त भोः ! न eat मोक्षसाधनम्‌ इति“व्य्रक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान- 


जन्मना तत्त्वज्ञा नेनापबगेः?१ इति रिक्तं वच: । भोगेन चापरिसङख्येयः 
कर्माशयप्रचयोऽनियतत्रिपाककालः  क्षेतव्यः:, ` ततश्चापवरगग्राप्तिः 
इत्यपि मनोरथमात्रम्‌” इत्यत चाह - “सम्यक्‌” इति | 

झर्थे-प्ररन यह है कि यदि तत्त्वज्ञान के उत्पन्न होते ही साधक मुक्त हो 
जाता है, तो मुक्त होने के अनन्तर ही उसके शरीर (स्थूल और सूदम--उभय- 
विध) का विनाश हो जाना चाहिये । फिर अदेह हो जाने पर प्रकृति को वह 
किस साधन से देखेगा ? ( इस प्रकार का० ६५--प्रक्ृति पश्यति पुरुषः’ 


` इत्यादि--निरर्थक है ) । यदि यह कहा जाय कि तत्त्वज्ञान हो जाने पर भी 


प्रारम्भ कर्मो के क्षीण न होने के कारण साधक देह से वियुक्त नहीं होता, तो 
फिर प्रश्‍न यह है कि उन कर्मों का क्षय किससे होता है ? यदि कहा जाय 
कि भोग से क्षय होगा, तो खेद के साथ कहना पड़ता है कि तव फिर तत्त्वज्ञान 


मोक्ष का साधन नहीं होगा और ऐसा होने पर सांख्यशास्त्र का वह वचन कि 
“व्यक्त अव्यक्त और चेतन (पुरुष) के जान से उसन्न तुत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त. 


होता है'--निरर्थक हो जायगा । इसके अतिरिक्त “पहले भ्रसंख्य प्रारव्ध कमो ` 
की राशि, जिसकी फल-प्राप्ति का समप्र भ्रनिश्चित है, भोग के द्वारा क्षीण 
होगी, फिर मोक्ष-प्राप्ति होगी'- यह कथन भी मनोरथ-मात्र है । इस के उत्तर 
में 'सम्यग्ज्ञानाधिगमात इत्यादि श्रगली कारिका कहते हैं:- 
सम्यन्ज्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्रभ्रसित्रद्‌ भतशरीरः ॥६७॥ 


१--एतदभिप्रायकं प्रस्तुतग्रन्थगतं “व्यक्ताव्यक्तञ्ञविज्ञातात्‌' (का० २)» 
इति वचनम्‌ । 
२- चक्रश्नमवद्‌-युक्ति० | 
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अथे--तत्त्वज्ञान की प्राप्ति से सञ्चित धर्म, अधर्म इत्यादि कर्मों का 
-बीज-भाव (उत्पादकत्व) नष्ट हो जाने पर (भी) प्रारब्ध कर्मों के भ्रवशिष्ट 
"संस्कारों के सामर्थ्यं से साधक वैसे ही शरीर धारण किए रहता है, जैसे 
दण्ड से चलाई गई कुम्हार की चाक फिर दण्ड-चालन न होने पर भी पूर्व 
उत्पन्न वेग (नामक संस्कार) से घूमती रहती है । ६७॥ 
तत्त्वसाच्षात्कारोदयादेवानादिरप्यनियतविपाककालोऽपि कर्मा- 
शयप्रचयो दग्धबीजभाबतया न जात्यायुर्भोगलच्षणाय फलाय कल्पते | 
'क्लेशसलिलात्रसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ केबीजान्यङ्ङुरं प्रसुवते | 
-तत््रज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेशसलिलायामूषरायां कुतः कर्मबीजा- 
नामङकुरप्रसवः ? तदिदमुक्तम्‌-“धर्मादीनामकारणप्राप्तौ” इति, 
अकारणलशाप्तावित्यर्थ: । उत्पन्नतत्तज्ञानोडपि च संस्कारवशात्‌ 
"तिष्ठति, यथोपरतेऽपि कुलालव्यापारे चक्रं बेगाख्यसंस्कारवशात्‌ 
मत्‌ तिष्ठति कालपरिपाकवशात्‌ तूपरते संस्कारे निष्क्रियं भवति | 
शरीरस्थितौ च आरब्धकर्मपरिपाकौ धर्माधमौं संस्कारौ, तौ च भोगेन 
aan | तथा चाऽचुश्रूयते-“तस्य तावदेव चिरं यावन्न बिमो- 
WAST सम्पत्स्ये” इति (छा० १।१४।२) । प्रदीयमाणाविद्यासंस्काराब- 
-शेषश्च 'संस्क्ारः', तद्वशात्‌ तत्सामथ्यांत्‌ धृतशरीरस्तिष्ठति । 
अर्थे-तत्त्वनान के उदय से ही उत्पादक शक्ति के विनष्ट हो जाने के 
'कारण अनादि काल से सञ्चित कर्म राशि अपने फल-काल के नियत न होने 
'पर भी जाति, आयु एवं सुख-दुःख-भोग फल नहीं देती; क्योंकि जिस प्रकार 
भूमि में कुछ जल भ्रवशिष्ट रहने पर ही उसमें पड़े हुए वीज as कर 
उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार बुद्धि में अविद्या इत्यादि कलेश्ों के ग्रवशिष्ट 
रहने पर ही कर्म फल देते है; और जिस प्रकार प्रचण्ड निदाघ के द्वारा 
समस्त जल के सुख जाने पर ऊसर हुई भूमि में वीज अङ करित नहीं होते, 
` उसी प्रकार तत्त्वज्ञान से वुद्धि-गत श्रविद्या इत्यादि सारे क्लेशो के नष्ट हो 
जाने पर कर्म फलदायी नहीं होते । 'धर्म इत्यादि के कारण न रह जाने पर! 
नाइन शब्दों द्वारा यही वात कहो गई है । मूल में आए हुए ‘sarcoma’ 


का अर्थ अकारणत्वप्रापि' अर्थात्‌ कारण-भाव ( बीज-भाव) का नष्ट हो 


१--अविद्या$स्मितारागद्वेषाईमिनिवेशा: पद्म क्लेशाः । योगसूत्र ।२।३॥ 


सकलक्लेशमूलत्वात्‌ तदुत्पादकत्वात्‌ कारणो कार्योपचारात्‌ एते अविद्यादयः 
क्लेशा? उच्यन्ते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ya. pe चय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ३३१ ) 
जाना? है । तत्त्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भी साधक प्रारब्ध कर्म के संस्कार 


से उसी प्रकार शरीर धारण करता है, जैसे कुम्हार के 'दरड-चालन! व्यापार 
के रुक जाने पर भी चाक पूर्वार्ध वेग से चलती ही रहती है और समय 
आने पर वेग के नष्ट हो जाने से रुकती है । शरीर के रहते ही जिन शुभ 
और अशुभ कर्मों ने फल देना प्रारम्भ कर दिया है, वे तो फल का भोग करके 
ही क्षीण किए जा सकते हैं, जेसा कि श्र्‌ति में भी कहा गया हैः--- विवेक- 
ज्ञान वाले को तभी तक देर रहती है, जव तक वह शरीर के वच्धन से मुक्त 
नहीं हो जाता । शरीर-पात के अनन्तर तो वह सवथा मुक्ति प्राप्त कर लेता 


है! । (विवेक-ज्ञान के द्वारा) नष्टे होते हुए अविद्या-संस्कारो में से जो संस्कार) 
(प्रारव्ध नामक) वच जाते हैं, उन्हीं के सामर्थ्य से वह ज्ञानी पुरुष शरीर 
धारण किए रहता है । ; 
स्यादेसत-“यदि संस्काररोषादपि ध्ृतशरीरस्तथापि कदाऽस्य 
सोचो भविष्यति १” इत्यत आह -“ग्राप्ते” इति । 
झर्थ- परन्तु यदि वचे हुए प्रारब्ध संस्कार से भी ज्ञानी पुरुष शरीर 
धारण किये रहता है, तो फिर उसका मोक्ष कब होगा ? इसके उत्तर में 
“प्राप्ते शरीरमेदे' इत्यादि अगली कारिका कहते हैं : - 
प्राप्त शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ TAA । 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकसुभयं फैदल्यमाप्नोति ।६८॥ 
शर्थ शरीर-पात होने पर, भोग एवं अपवर्ग--दोनों ही भ्रयोजनों 
(पुरुषार्थो) के पुर्व से ही सिद्ध हुए रहने के कारण प्रकृति के निवृत्त हो जाने 
से पुरुष ऐकान्तिक और ग्रात्यन्तिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 
अनारव्यविपाकानां तावत्‌ कर्माशयानां तत्त्वज्ञानाग्निना बीज- 
आयो ea: । प्रार्धबिपाकानां तूपभोगेन कषये सति, ग्राप्ते “शरीरमेदे” 
इति बिनाश, “चरितार्थत्वात्‌? इति कृतप्रयोजनत्वात , प्रधानस्य ते 
पुरुष प्रति विनिवृत्ती “ऐकान्तिकम्‌” अबश्यम्भावि) “आत्यन्तिकम्‌? 


अविनाशि, इत्युभयं ‘ae .दुःखत्रयविगमं प्राप्तोति पुरुषः ` 


11६८] 


१- — संस्कारपदार्यमाह--प्रक्षीयमाऐेति | विवेकख्यात्या प्रक्षीयमाणा ये 


विद्यायाः संस्काराः धर्माऽधर्माद्यात्मकाः, तत्र ये नष्टास्ते सञ्चिताः ये चाव- 
शेषतया तिष्ठन्ति न नश्यन्ति, ते प्रारव्धाख्यसंस्कारा उच्यन्ते, तद्वशात्‌ धुत- 


शरीरः ag तिष्ठति । , --किरणावली' 
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अथे--जिनका फल-मोग आरम्भ नहीं हुआ था, उन (सञ्चित) कर्म- 


संस्कारों की फलोत्पादन-शक्ति तत्त्वज्ञान द्वारा नष्ट हो गई । किन्तु जिनका | 


फलभोग प्रारम्भ हो गया था, भोग द्वारा उनके क्षोण हो जाने पर जब द्विविध 
शरीर का विनाश हो जाता है, तव 'चरितार्थ' भ्रर्थात्‌ भोग और अपवर्ग रूप 
द्विविध प्रयोजन के सिद्ध हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष के विषय में प्रकृति- 
के प्रवृत्ति-हीन होने पर वह ( पुरुष ) 'ऐकान्तिक? अर्थात्‌ नियत रूप से, 
आत्यन्तिक” अर्थात्‌ अविनाशी (नित्य) _कैवस्य'दःख-त्रय से मुक्ति- से मुक्ति 
_आप्त कर तेता है ण ए 
Arbas i 

प्रमाणेनोपपादिते5प्यत्यन्तश्रद्धोत्यादनाय परसर्षिपूर्वकत्यसाइ -- 
“पुरुष? इतिं l 

अथ--प्रमाणों द्वारा समस्त शास्त्रार्थ के सिद्ध हो जाने पर भी उसमें 
आत्यन्तिक श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए 'पुरुवार्थत्रानमिदम्‌” इत्यादि अगली 
कारिका में उसे ale कपिल का कहा हुआ वताते हैं-- 


'पुरुषार्थज्ञानमिदं ge परमर्पिणा समाख्यातम्‌ | 

स्थित्युत्पचिप्रलयारिचन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६&॥ 
अर्थे-पुरुषार्थ--ग्रपवर्ग--को सिद्ध करने वाला, अत्यन्त गुह्य यह 
ज्ञान महषि कपिल द्वारा कहा गया था, जिसकी प्राप्ति के लिए ही (झागमों 


के द्वारा भी ) भुतों की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश का विचार किया 
जाता है URLU 


1; “गुह्यम्‌? गुढानिजासि, स्थूलधियां दुर्बोधमिति यावत्‌ । “परम 
णा” कपिलेन। तामेत्र श्रद्धामागमिकत्येन द्रढयति --''स्थित्युत्प- 
त्तिप्रलयार्चिन्त्यन्ते सत्र भूतानाम्‌? इति । aa ज्ञाने -यदर्थमू 
यथा 'चर्मणि द्वीपिनं हन्ति’ इति | “भूतानाम्‌? प्राणिनां “स्थित्युत्प- 
त्िप्रलया:” आगमेः “चिन्त्यन्ते?? | 

अथ -गुह्य' का श्रर्थ हे--गृहा (दुर्गम स्थान) में रहने वाला, अर्थात्‌ 
मोटी बुद्धि वालों के लिए gata । परमषिणा' अर्थात्‌ कपिल मुनि के द्वारा । 


१--गुह्ममिति गूहनीयं, रहस्यमक्कतातमनां यमनियमेष्वनवस्थिताना- . 


माद रादप्पनध्येयम्‌ 1--यूुक्ति० 
. TaN २-परमबिभँगवाचु सांसिद्धिकेर्धमज्ञानवैराग्येश्वरमैराविष्टपिएडो विदवाग्रज: 
( युक्तिदीपिका ४ 


Mh: 
४-० 
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+ ( सांख्य-शास्त्र के महर्षि कपिल द्वारा कहे गए होने से उसमें जो श्रद्धा उत्पन्न 


होती हैँ), उसी को इस ज्ञान की झागम-मूलकता के कथन द्वारा और EF 
करते हैं--'जिसके लिए भूतों की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश का निरूपण 


* किया गया है? । 'यत्र'.का अर्थ है--यत्र ज्ञाने' wate जिस ज्ञान के 


निमित्त । ‘aa’ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग “चर्मणि द्वीपिनं हन्ति’ (aaia 
चर्म के लिए व्याघ्र को मारता है) की भाँति 'निमित्त--अयोजन--अर्थ में 
हुआ है.। 'भूतानाम्‌' अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 
आगमों के द्वारा विचारे जाते हैं । 
स्यादेतत्‌--“यत्‌ परमर्षिणा सात्तात्कदितं तच्छुदधीमहि, यत्पु- 
adada कथितं, तत्र कुतः श्रद्धा 7 इत्पल आह--एसन! 
इलि । ; 
ay - साक्षात्‌ मर्हाष कपिल के द्वारा कहे गये शा्र-ज्ञान में हम भले 
ही श्रद्धा करें परन्तु ईश्वरकृष्ण द्वारा कहे गये ज्ञान में क्‍यों श्रद्धा करें ? 
इसके उत्तर में 'एतत्‌ पवित्रमग्न॒यं' इत्यादि कारिका कही गई है-- 
एतत्‌ पवित्रमग्न यं शनिरासुरयेःनुकम्पया प्रददो | 
आसुरिरपि पंचशिखाय तेन च WAM” कृत तन्त्रम्‌ ॥७०॥ 
छर्थ--महपि कपिल ने कृपा करके इस पवित्र तथा श्रेष्ठ ज्ञान को 
आसुरि को दिया, आसुरि ने भी पञ्चशिख को दिया और उन्होंने इसे खूब 
विस्तृत किया iol 
एतत्‌ “पवित्रम्‌? पावनं ढुःखत्रयहेतोः पाप्मनः पुनातीति, 
agag सर्वेभ्यः पवित्रे भ्यो सुख्यम, “सुतिः” कपिलः, आशुर- 
-येऽतुकम्पया प्रददौ, आसुरिरपि waa, तेने वहुधा कृतं 
तन्त्रम्‌ | 
` अर्थ इस 'पवित्र'--पावन अर्थात्‌ ढुःखत्रय के कारण-भूत (अविद्या- 
af) पाप को दूर करके साधक को पवित्र करने वाले तथा 'अग्नमम्‌' भर्यात्‌ 
सभी पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ ज्ञान को मुनि कपिल ने अनुकम्पा करके 
arate को, तथा आसुरि ने भी पश्नशिल को दिया, भर पञ्चशिख ने इसे 
खूब बढ़ाया । 


SUR ae 
१-- बहुलीकृतम्‌- माठखूत्ति 1 पिका 
२--बहुम्यो जनकवशिष्ठादिम्यः समास्यातम्‌ | = 
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शिष्यपरम्पर्‍यागतमीश्‍वरकृष्णेन चैतदार्याभि: | 
सङि ज्तमायमतिना सम्यख्िज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥७१॥ 
अथे--शिष्य-परम्परा" से आये हुए इस ज्ञान को तत्त्वज्ञानी ईश्वर- 
कृष्ण ने सांख्य-सिद्धान्त को भली भाँति जानकर ७० श्रार्यायों द्वारा संक्षेप में 
में रख दिया ॥७१॥ 


शिष्य” इति । आरात्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या, आर्या मतिये- 


स्य सोऽयम्‌ “आयैमति:” इति । * 
अथे--भार्या” का अर्थ है-तत्त्वो के समीप गई हुई अर्थात्‌ तत्त्व 
विषयक । 'आर्यमति' अर्थात्‌ वह पुरुष जिसकी बुद्धि तत्त्व-विषयक ai 
एतच्च “शास्त्र”, सकलशाल्राथसूचकलात्‌ , न तु प्रकरणमित्याह- 
“सप्तत्याम्‌ “इति । 
अथे- अह अन्य समस्त सांख्य ara के विषयों का ज्ञान कराने के 
कारण ‘ae’ है, प्रकरण'२ ( अर्थात्‌ कुछ प्रमुख विषयों का ज्ञान कराने 
वाला) ग्रन्थ नहीं । यह वात 'सप्तत्याम्‌’ इत्यादि कारिका में कहते है-- 
सप्तत्या किल येऽ्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य | 
आख्यायिकाविरहिताः परवादविवजिंताश्रापि ॥७२॥ 
अर्थे--इस 'सप्तति' अर्थात्‌ सत्तर कारिकाओं के ग्रन्थ में जो पदार्थ 
निरूपित हैं, वे निस्सन्देह 'षष्टितन्त्र' नामक समस्त ग्रन्थ के ही प्रतिपाद्य 
विषय हैं । केवल उसकी झाल्यायिकार्ये तथा परमत-खणडन इसमें नहीं हैं । 
तथा च राजवार्तिकमू--“अधानास्तित्वमेकत्वमरथवत्त्वमथा5- 


न्यता । पाराथ्य च तथाऽनैक्यं वियोगो योग एव च || शेषवृत्तिरकवृ त्व 


दिकः** °°" l --युक्तिदीपिका 
कई Rieter’ = पञ्चविञ्चतिपदार्थतत््वेभ्यः == पर्डवशतिपदार्थतत्त्वाना- 
मिति यावत्‌ । — किरणावली 
३--मकोण यं कञ्चिदविषयं वर्णयति यत्‌ तत्‌ 'प्रकरणम्‌' । 
४--परवादविवजिताइचेति--माठर० । माठरेणान्यापि Ses i 
दनन्तर धुता, सा चेयम्‌ः-तस्मातु समासहष्टं qafi नाथंतरच परि- 
हीनम्‌ । तन्त्रस्य च बृहन्मुर्तेदरपणसक्रान्तिमिव frag । 
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मौलिकार्थाः स्मृता दश | बिपयेयः पञ्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः 1h 
कर्‌णान।मसामर्थ्यमष्टा विंशतिधा स्सतम्‌ | इति षष्टि पदार्थानामष्टाभि 
सह सिद्धिभिः ॥” इति । सेयं षष्टिपदार्थी कथितेति सकलशाख्रार्थ- 


` कथनान्नेदं प्रकरणमपि तु शास्रमेबेदमिति सिद्धम्‌ | 


छथ-- राजवातिक' नामक सांख्य-ग्रन्य में लिखा है- प्रधान (तथा 
पुरुष) का अस्तित्व, प्रधान का एक होना, पुरुष के लिए प्रधान की सार्थकता 
(प्रयोजनवत्ता), पुरुष की प्रधान से भिन्नता, प्रधान का पारार्थ्य--अपने से 
भिन्न अर्थात्‌ पुरुष के लिए होना, पुरुष का अनेक या असंख्य. होना, प्रकृति 
झर पुरुष का वियोग अर्थात्‌ मोक्ष, संयोग अर्थात्‌ भोग, शेषवृत्ति अर्थात्‌. 
प्रधान का अव्यक्त तथा व्यक्त रूप में. वर्तमान-होना ( अथवा यह भी भर्थ 
हो सकता है कि अवशिष्ट प्रारव्ध के कारण द्विविध शरीर का वर्तमान रहना),. 
एवं पुरुष का अकतृ त्व-ये दस मौलिक" अर्थात्‌ मुख्यं पदार्थ है। पाँच 
प्रकार के अज्ञान, नौ प्रकार की तुष्टियाँ, इन्द्रियों . की ...अट्टाइस प्रकार की 
अशक्तियां, तथा आठ प्रकार की सिद्धियाँ--ये साठ पदार्थ हैं ।” ये साठों 
पदार्थ इस ग्रन्थ में््नृरूपित हैं । ग्रतः सांख्य शास्र के समस्त तत्वों का निरू-- 
पण करने के कारण यह ग्रन्थ ‘ara’ ही है, 'भकरण' नहीं- यह सिद्ध है । 

“एकत्वसर्थवमत्त्व॑ पारार्थ्ये प्रधानमधिकृत्योकतम्‌ | SATA RT -- 

a agaa ति प्रुषमधिक्कत्य । अस्तित्वं बियोगो योगश्वेत्युभयमधि-- 
कृत्य | वृत्ति; स्थितिरिति स्थूलसूद्ममधिक्कत्य | 

अथे--एकता, अर्थवत्ता तथा परार्थता प्रधान के विषय में; भिन्नता,. 
कतृ'त्व-शून्यता तथा अनेकता पुरुष के विषय में; एवं अस्तित्व, वियोग 
तथा योग दोनों के विषय में कहे गये हैं। “वृत्ति का अर्थ है- स्थिति या' 
वर्तमानता जो कि ( प्रकृति की ) व्यक्त और अव्यक्त अवस्थाम्रों ( अथवा 


. स्थूल और सूक्ष्म--दिविध शरीर) के विषय में कही गई है । 


विशेष - पूर्वोक्त दस मौलिक पदार्थ सांख्य-कारिका में कहाँ-कहाँ वरितः 
हैं, इसे युक्तिदीपिकाकार ने अपनी व्याख्या के आरम्भ ( द्रष्टव्य Jo ५ ) में 


ही इस प्रकार प्रदर्शित किया है :--“तत्रास्तित्वमेकत्व॑ पञ्चमिर्वीतैः 
faqay, अर्थवत्त्वं कारणभावः, पारार्थ्यं संहत्यकारिणां परार्थत्वाद्‌, अतः 


एवान्मत्वं चेतनाशक्त LUA, जन्ममरणकरणानाम्‌' ( का० १८ ). 


१ 'मौलिकाः' = मूलं मुख्यं यजञ्जडचेतनभेदेन पदार्थद्वयं, तत्र भवाः, 
तदुभयमवलम्ब्य निरूपिता दश पदार्थाः स्मृताः । --किरणावलीः 


~ 
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-इत्येवमादिभिः पुरुषबहुत्वस्‌, “पुरुषस्य दर्शनार्थम्‌’ (का० २१) इति संयोगः, | 


“प्राप्त शरीरभेदे' ( का० ६८ ) इति वियोगः, 'सम्यग्ज्ञानाधिगमात' ( का० 
६७ ) इति शेषवृत्तिः, 'तस्माच्च विपर्यासात्‌' (Fro १६) इति gerem- 
कतृ त्वमित्येते दश सूलिकार्थाः । पचास अवान्तर पदार्थो की “पञ्च विपर्यथ- 
“भेदा: इत्यादि (का० ४७) में गणना करके ग्रग्रिस चार (४८-५१) में उनका 
विवरण संक्षेपतः प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार इस ग्रन्थ में षष्टितन्त्र 
aa के साठों पदार्थों का वर्णन होने के कारण यह भी “शाख्न' ही है, उसके 
-एक देश का विवरण प्रस्तुत करने वाला 'प्रकरण' नहीं । इसी से युक्ति- 
-दीपिकाकार ने प्रस्तावना में ही इस प्रकार लिखा है :---“अल्पग्रन्थमनल्पार्थ 
सवैस्तन्त्रगुणैर्युतम्‌ | पारमर्षस्य तन्त्रस्य विस्वमादर्शगं यथा Ww” [इलो० १४] 
पिर आगे “सर्वेस्तन्त्रगुरौ्युतम”” को समझाते हुए लिखा है कि “सूत्रः 
प्रमाणावयवोपपत्तिरन्यूनता संशयनिर्णयोक्तिः । उद्देशनिर्देशमनुक्रमरच संज्ञो- 
पदेशाबिति तन्त्रसम्पत्‌ ॥” 'तन्त्र' या 'झात्न' के ये सारे गुण इस अल्प 
"विस्तर वाली सांख्यकारिका में है । इनमें भी मुख्य गुण 'अन्युनता' अर्थात्‌ 
“समस्त पदार्थ-कथन है । ये समस्त पदार्थ संख्यामें ६० हैं जो पूर्वोक्त प्रकार 
से प्रस्तुत सांख्यकारिका में कथित हैं । इसी से यह कारिका 'ग्रल्पग्नन्थ' होगे 
'पर भी 'भ्रनल्पार्थ' होने से परमषि-प्रणीत पण्टितन्त्र का 'आदर्दा-गत ari 
प्रतिविम्व--ही हैं और इस कारण से तन्त्र है, शास्र है । 


मनासि कुमुदानी बोधयन्ती सतां सदा । 
श्रीवाचस्पतिमिश्राणां कृतिः स्तात्‌ तत्त्वकौमुदी ।। 

. अर्थे-जैसे कौधुदी aaia चन्द्रिका कुमुदों को सदा उत्फुल्ल करती है, 
उसी प्रकार श्री वाचस्पति मिश्र की “तत्त्मकौसुदी? नामक यह रचना सन्तों 
के हृदयों को सदा-सवंदा प्रबुद्ध करती रहे । 

इति षडदर्शनटीकाङृच्छीमद्‌- 
वाचस्पतिमिश्रविरचिता 
साङ्घयतत्त्वकौमुदी 
समाप्ता à 
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